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FOREWORD 


The following pages represent a fresh attempt ata critical study 
of the well known Charya-Gitis of the Tantric Buddhists, some of which 
were published long ago by the late M.M. Hara Prasad Shastri and 
by subsequent scholars, The Gitis or Songs were written inan old 
Apabhramsa language, which bears on it characteristics of the 
old Bengali, Maithili and Hindi. The Charya-songs are usually very 
obscure, not for the language in which they are Written, but for the 
ideas which they seem to express. Apart from the obscurity which the 
subject-matter inevitably involves on account of its esoteric character, 
the method of symbolic presentation, which the songs have adopted, has 
added to the obscurity of the context. The Samskrit commentary of 
Manidatta has, therefore, to be utilised for discovery of the true sense. 
Pandit Jayadhari, the author of the present study has, however, tried to 
show that the interpretation of the commentator is not always reliable. 
Being a student of Hindu Tantras Pt. Jayadbari finds sufficient Jight 
in it, which is capable of interpreting in right way most of the symbol- 
ism involved. The Inner Circles of Hindu and Buddhist Tantra, 80 far 
as the practical side is concerned, seem to be working on the same 
plane, so that light from the former may on points of obscurity be 
found helpful in revealing the hidden issues in the latter. 1115 certainly 
trus that generally speaking the basic principles of the esoteric spiritual 
culture are the same or allied in nature. Still, however, in each system 
there exists some characteristic feature Which marks its unique charac- 
ter. Without going into details we may take it asa general assumption. 
The principle of sublimation of the vital fluid in a human being is 
everywhere assumed, for Without its action upward movement on the 
spiritual level is impossible ; but asto the actual process there exist 
practical differences. We find it in diverse“systems , Saiva-Sakta and 
Vaignava, in diverse forms, 


७ 


(ii) 
I congratulate Dr. Jayadhari on his achievement . He has initiated 
x new line of research in this obscure field. What is needed isa 
critical study of the ancient Tantric traditions, preserved in ancient Hindu 
and Buddbist works, and work ona coordinated basis. Dr. Jayadhari 


has led the way. Young scholars, interested in the subject and equipped 
with requisite knowledge, ‘should follow. 


The present work is divided into two parts. The First Part 
consists of two chapters. In Chapter One he has tried to explain the 
technical terms used in the Charyd-Giti on the basis of Hindu Tantras, 
He has supported his explanations with relevant quotations from the 
Tantric works . In Chapter Two he rendered all the fifty songs into 
simple Maithili , furnishing a glossary of the technical terms used. In 
the Second Part heattempts a critical study of the Charya-literature, 
of course from his own points of view. In the First Chapter he has 
criticised the authority of Munidatta’s commentary and questioned its 
validity . Chapter Two surveys the Pala-period of the history of Bengal 
as a background, Chapter Three is devoted to an appreciation of the 
songs. This latter portion of the work deals with certain social, poli- 


tical and literary points connected with the work. 

So the book may be taken asan aid toan all round study 
of the Siddha-literature , l hope, persons interested in Indological 
Studies will welcome the present Work, So that the author may feel 


encouraged to continue his study ona larger scale. 


Varanasi 
Sivaratri 269 GOPINATH KAVIRAJ 
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री 
हता दिवे छ कांशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
टर वाराणसी-५ 
२०-२-६६ 
प्रिय डा० सिंह जौ, 


आपने उस दिन “बौद्ध गान में तान्त्रिक सिद्धान्त” पर लिखा गया 
अपना शोध-प्रबन्ध दिया था। उसे मैं बहुत दूर तक पढ़ गया हूँ । मैथिली 
समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई । पुस्तक बहुत ही परिश्रम और सूमबूक 
के साथ लिखी गई है। आपने बौद्धगान को टीका के साथ जो वैमत्य प्रकट 
किया है वह्‌ विशेष रूप से पठनीय है । मुझे लगता है कि बौद्ध गानों के अध्ययन 
को यह पुस्तक नई दृष्टि देती है। यद्यपि कई जगह आपकी आलोचनाएँ 
ऐसी हैं जिनपर उनसे एकदम सहमत नहीं हुआ जा सकता, लेकिन इसमें कोई 
संदेह नहीं कि आपने इस विषय को बहुत नई सामग्री दी हे और भावी 
अध्येताओं के लिए महत्त्वपूर्ण संकेत दिए हैं। इस पुस्तक का हिन्दी और 
अंग्रे जी में अनुवाद हो जाता तो अच्छा होता | 


मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें । 


आपका; 
डजारीप्रसाव दिवेवी 


भूमिका 


विगत पाँच वर्षमे हमर निरीक्षण ओ निदेशनमे जे पाँच गोट शोब- 

मन्थ शस्तुत भए बिहारविश्वविद्यालयक पी-एच०डी०क विशिष्ट उपाधिक हेतु 
स्वीकृत भेल अछि ताहिमे प्रथमे थिक जे प्रकाशमे आवि विद्ठज्जनक समक्ष 
जाए रहल अछि। शोध-भ्रन्थ ओ थिक जे ज्ञानक परिधिक विस्तार करए । 
तीनि सए प्रष्ठक पोथी लीखि अपन निदेशक मिलाए तीनि गोट विशिष्ट विद्वान्‌- 
सँ ओकर अनुमोदन कराए ओकरा स्वीकृत कराए लेब ओ डिगरी पाबि जाएब-- 
एतबहिसँ हम ने ज्ञानक परिधिक विस्तार मानेत छी ने शोध-अन्थक चरितार्थता । 
प्रकाशित भेले उत्तर मन्थ अधिकारी विद्वान्‌ द्वारा अनुमोदित भए सकैत अछि 
एवं जिज्ञासु व्यक्तिको ज्ञानक विकासक नवीन दिशा भेटि सकैत अछि। 
प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित भए गेल ओ देशक विद्वन्मूर्धन्य पद्मविभूषण सर्वतन्त्रसार्वे- 
भौम महामहोपाध्याय परिडतराज श्री गोपीनाथ कविराज जी एकर श्लाघा कएल 
अछि, ज्ञानक नवीन दिशामे एकरा निर्देशक मानल अछि-एहिसँ पैध अनुमोदन 
सम्प्रति दोसर नहि भए सकैत अछि। एकर प्रामाणिकता सिद्ध भए गेल ओ 
जिज्ञासु व्यक्ति आव ज्ञानक ओहि ओहि नवीन दिशामे अग्रसर होधु जकर एहिमे 
निर्देशन भेल छैक । एहिसँ पहि ग्रन्थहिक टा उत्कर्ष नहि ख्यापित होइत अछि 
अपितु हमरो निर्देशकत्वक मान्यता सिद्ध भेल अछि। ताही संतोष ओ 
विश्‍वाससँ हम आइ एकरा मिथिलांक संस्कृतिक अनुरागी विद्धत्समाजक ओतए 


अभिप्रशंसित ओ अग्रसारित करैत छी । 


एहि शोधप्रन्थमे विचार अछि तन्त्रशास्त्रक, मुदा वस्तु थिक ई मैथिलीक । 
ओना तँ ज्ञान अखण्ड थिक ओ शास्त्रीय ज्ञानके' विषय-विशेषक सीमामे 
बान्हि राखब पणिइतक काज नहि थिक। मुदा तन्त्रक एकटा सनातन केन्द्र 
मिथिला रहैत आएल अछि तथा मिथिलाक सांस्कृतिक जीवनक अन्तरमे तन्त्रक 
रहस्य निहित छैक । एहि ग्रन्थक आधारभूत गीत्‌, मैथिलीक अमूल्य 'निधि 
थिक। ते मिथिलाक सांस्कृतिक जीवनसँ घनिष्ठ रूप सम्बद्ध प्राचीनतम 


( ख ) i £ 
मैथिलीकाव्यक अवलम्बन कए, मैथिलीमे लिखल इई मन्थ सैश्रिलीसाहित्यक 
यस्तु थिक, एहिमे सन्देहक अवकाश कोन ? 


एहि शोधप्रन्थक कृती डाक्टर श्रीजयधारी सिंह साहेब केवल मैथिली- 
साहित्यकटा विशेषज्ञ नदि छथि , तन्त्रशास्त्र अधिकारी विद्वान्‌ छयि। 
आन शास्त्रसँ तन्त्रशास्त्रमे ई विशेष छैक जे तन्त्रमे पाणिडत्यक हेतु तन्त्रक 
रहस्यक ज्ञाने टा अपेक्षित नहि छैक ; ओहि हेतु ज्ञानक अनुरूप क्रियाक 
सम्पादन चाही । तन्त्र साधनाक एक टा सरणि थिकैक , जीवनक एक टा क्रम | 
तन्त्रक तँ प्रथम सिद्धान्त थिकैक जे एहिमे प्रवेश पएबाक हेत अधिकारी चाही । 
साधनाक रीतिकें बूकि लेनदि से अधिकार नहि भए सकैत अछि ; ओहि देत 
साधना करए पड़े त छैक, साधक होअए पड़तैक । श्रीजयधारी बाबू सएह छथि। 
दरभंगा-राजङुलक सधुवनी शाखाक ई एक गोट रत्न थिकाह। एमहर डेढ़ सए 
बषेसं अधिक दिनसँ मधुवनीक डेउढी मिथिलाक संस्कृतिक हेतु प्रकाशक पुज 
:जकाँ रहल अछि। जाहि महापुरुषक ई आत्मज्ञ थिकाह से स्वर्गीय बाबू 
क्षेमधारी सिंह साहेब केवल सरस्वतीक सेवामे, शब्दत्रह्मक साधनामे, अपन 
जीवन बिताओल । एखनहु हिनक पिदुव्य स्वनामधन्य बाबू श्रीचन्द्रधारी सिंह 
साहेब तन्त्रक निञ्रोन्त पारंगत वधमान विद्यमान छथि। एहन महाकुलमे 
सम्भूत श्रीजयधारी बाबू तन्त्रक बहुतो रहस्य, साधनाक बहुतो प्रक्रिया, उपास- 
नाक विशिष्ट विशिष्ट पद्धति इत्यादि अनायास अवगत कएने छथि ओ संस्कार- 
रूपसँ अन्तःकरणमे निहित तन्त्रमार्गक अनुरागक बीजके अपन पितृ-पितृव्य- 
'चरणक सहवासमे अङ्क रित पल्लवित करैत विशाल अध्ययन ओ अनुशीलनरॉ, 
:चिन्तन ओ मननसँ, पुष्पित कए लेने छथि जे ई एहि रहस्य किन्तु आध्यात्मिक 
हष्टिसँ परम अभ्यर्हित सिद्धिक मार्ग क विशेषज्ञ भए गेल छथि । 


एहि शोधमन्थमे श्रीजयधारी बाबू आइसेँ हजार वर्ष पूर्वक सिद्धलोकतिक | 
गीतक विषय-वस्तक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तत कएने छथि । एहि गीत- | 


सबसे सिद्धलोकनि अपन अपन सिद्धान्त ओ सायनाक मार्गको रूपक बान्दि 
बान्हि रहस्य तथ्यसबके अभिव्यक्त कएने छथि जे लोक-विषय, साधारण-लोकः 
विषय , ओकर प्रचार हो। एखन धरि ई सिद्धान्तसब अथवा मार्ग बौद्ध 
बुभल जाइत रहल अछि, वज्जयान अथवा सहजयानक सम्प्रदायक , ओ तें एदि 
गीतसंग्रहक नाम बोद्धगान, श्रीजयधारी बांबू एहि अन्थमे एहि बोद्धगानक 


(ग ) 
विषयके बौद्ध ओ शैव-शाक्त दूहू तन्त्रक सिद्धान्त झो. मान्यताक दृष्टिसँ 
तुलनात्मक अध्ययन कए ई प्रमाणित कएल अछि जेई सिद्धलोकनि कोनहु 
सम्प्रदाय-निशेषक प्रचारक नहि छलाह, ओ लोकनि तँ सिद्धिक प्रेप्मु साधक मात्र 
छलाह तथा हिनका लोकनिक सिद्धान्त किंबा सरणि बहुधा शैत्र-शाक्र्त तन्त्रक 
अनुकूल अछि । जतए कतहु बौद्ध-तन्त्रमे वशित विषय-चस्तु भेटेत अछि ततहु. 
भेद केवल नाम-मात्रमे अछि, वस्तु ओ शैव-शाक्त सम्प्रदाय ताहूमे ओहिना 
अछि। ओ ल्लोकनि कोनहु मार्गमे अपनाके बान्हि नहि रखने छलाह; ओ 
लोकनि तँ जगतक कल्याणक भावनासँ प्रेरित भए अपन अलुभूत सरणिक प्रचार 
करैत रहलाह ; गुरुक प्रसादसाँ रहस्य चूझि अपन साधनाराँ प्रत्यक्ष कए सिद्धिक 
सुगम सरणिके प्रशस्त करैत रहलाह। परन्तु जाहि रहस्यको झो लोकनि 
प्रत्यक्ष कएल; जाहि सरणिके चो लोकनि प्रशस्त कएल, से बौद्ध-सम्प्रदायक 
अपन वस्तु नहि छल; ओ छल शैव-शाकत सम्प्रदाय क बस्तु; जकरा बौद्ध 


आचार्यलोकनि रहण कए नव नाम दए, कतहु कतहु अपन अनुभवसैँ अकर 
परिष्कार कए कए प्रचार कएल । 


अतएव श्री जयधारी बाबू ई कथा स्पष्ट शाब्दे” कहलन्हि नहि अछि--ई 
विषय हुनक शोधविषयसँ बहिभू त छल--परन्तु हुनक अध्ययन ओ अनुसन्धा- 
नक दिशा इङ्गित करैत अछि, जे कथा एहि शोधपरन्थमे प्रमाणित्त सेहो भेल अछि, 
जे निगम जकाँ आगम सेहो हमरा लोकनिक ओहिठाम अनादिकालहिसँ 
साधनाक एकटा मार्ग प्रशस्त रहल अछि । वेद-विरोंबी बौद्ध साधकगण वैदिक 
मार्गेकें छोड़ि आगमक सार्गेके, घएल तथा ओही आधारपर अपन साधनाक 
अनुभवसँ ओकरा परिष्कृत करेत पुरान बस्तुके नव नामस चिन्हबैत सिद्धिक 
सरणि स्थिर करैत रहलाह। बोड तन्त्र कोनो नव वस्तु नहि थिक, आकर 
आधार-शिला रहलैक अछि प्राचीन आगम-शास्त्र। एहि सत्यके प्रमाणित 
करबाक हेतु वौद्धगानसँ भिन्नो साहित्यक अध्ययन, अनुसन्धान ओ अनुशीलनक 
प्रयोजन छैक, ई शोधग्रन्थ ओकर भूमिका मात्र भेल | हमरा बड़ सन्तोष अछि, 
पूर्ण भरोस अछि जे महामनीषी श्री कविराजजीक सदृश विद्यासागर जॅ दिनक 
विचार-पडतिके' श्लाघित कएलथिन्ड अछि ते” श्री जयधारीं बाबू आब निस्सङ्कोचं 
अपन अध्ययन ओ अनुसन्धानक क्षेत्रकें विस्तृत करैत रहताह तथा बौद्ध साधना- 
पडतिपर आगम-शास्त्रक मौलिक प्रभावके” उदूघाटितं कए भारतीय संस्कृतिक 
इतिद्दासमे एक गोट नव अध्याय जोडि सकताइ । * 


( च ) 
x दद र 

€ 
जे गहन महत्त्वपूर्ण अथच 
तन्त्रक मार्ग हमरा देखल 
[गल | तैँ श्री जयधारौ- 


इम एकरा परम गौरबक विषय मानैत छी 
बास्तविक शोधम्रन्थ हमरहि निदेशनमे सम्पन्न भेल। 
अवश्य, परन्तु ओकर साधना हमरा पार नहि ल 
बाबूके हमरासँ वैषयिक निदेशन नहि भेटलैन्हि ; से आओ अपन विशाल 
अध्ययनस स्वयं सम्पन्न कएलैन्हि । .हम हुनका एतबे सहायता कए सकलि- 
रेन्हि जे अपन शोधविषयक प्रसङ्ग जे सामग्री श्रो अधिकाधिक मात्रामे संग्रह 
करैत गेलाह ताहिमे हुम विषयक उपयुक्त मात्र सामग्री हुनका देखबत रद्दलि- 
रेन्हि ओ से कोना सबसे विशेष प्रभाबोत्पादक रीतिएँ उपस्थापित कएल जाए 
ताहि प्रसङ्ग परामर्श दैत रहलिऐन्हि। ततेक विस्तृत ओ गम्भीर हिनक 
अध्ययन छैन्हि, तेहन निरन्तर हनक चिन्तन रहलैन्हि अछि, ततेक दीर्घकालरों 
हिनक मनन अबैत रहलैन्हि अछि जे हेम दिनका शास्त्रीय निदेशन की 
दितिऐन्हि ? 


अन्तमे एक गोट कथा निवेदनीय। आब दशा वर्षसँ ऊपर भेलैक, हिनक 
पूज्यपाद पिता जिबितहिँ छलथिन्ह ओ हम हुनक परम छृपापात्र । गप्पक प्रसङ्ग 
हम श्री जयधारी बावूके अपना पिताक समत्तमे विचार रूपों कहलिऐन्हि जे 
यावत्‌ अपनेक पिताजी वर्त्तमान छथि अपने तन्त्रक बिषयपर अनुसन्धान 
कएल जाओ, कारण, एहून उपयुक्त शुरु हिनक परो भेला पर अपनेके” केओ 
नहि भेटताह। अपन पितासँ ई उपदेश ग्रहण करैत रहलाह, ज्ञान सिखैत 
रहलाह, परन्तु हुनक जीवितावस्थामे ई शोधकार्य प्रारम्भ नहि कए सकलाह। 
सुदा जखन ई आरम्भ कएलैन्हि तखन हमरहि अपन शुरु मानि ओ गुरुक प्रति 
जे भक्ति ओ आदर तन्त्रमे वर्णित छैक तकर पालन करैत अपन कार्य के सम्पन्न 
नि [५ 
र त 2) भके प्रकाशित कराए विद्वत्समाजराँ 
बक शिल न चार ई इ मानल । हमरा आशेटा 
कतार श सक Ee a महत्त्व समस्त विद्वत्समाज मानत 
[ प्त करताह्‌। इति 


शिवरात्रि, १९६६ शीरमानाथ झा 


निवेदन 


सिद्धसाहित्यपर अनेक प्रबन्ध वा टीका लिखल गेल । किन्तु प्रायः 
कोनहु प्रकाशनसँ ओहि आलोच्य साहित्यक अर्थक अस्पष्टता ( 0080179 )क 
समाधान नहि भए सकल । तकर मुख्य कारण अछि चर्यागीतक संस्कृत 
टीकाको अत्यधिक महत्त्व देब । मुनिदत्तकृत ओहि टीकाकैँ ततेक आप्त मानि 
लेल गेल जे सभ टीका वा समीक्षामे ओसभ पूर्वग्रह आवृत्त भए गेल जे ओहि 
टीकामे विद्यमान अळि। जँ कोनो लेखक सिद्धसाहिस्यक अनुसंधानमे नवीनतों 
अनवाक इच्छा कएल तँ ओहि इच्छाक पूत्ति एहि हेतु नहि भए सकल जे 
अपन दृष्टिकोणक पक्षमे समुचित रूपक प्रमाण नहि भेटि सकल अथवा ओ 
तकबामे समय वा स्फूत्तिक व्यये नहि कएल तेहूने सन बुना जाइत-अछि । 

एहिमे संदेह नहि जे जा/धरि उक्त मूलभूत अस्पष्टता-समस्याक समाधान 
नहि होएत, सिद्धसाहित्यक पाँतीक अनुसंधानमे हृदयग्राहकता नहि आबि 
सकत, ता” धरि समस्त शोध, समस्त समीक्षा, निराधार मानस प्रक्रिया मात्रक 


अभिव्यब्ज्ञक मानल जाएत । आओर ई आशे करब व्यर्थ जे ओहि शोध वा 
समीक्षासँ पाठकक रुचिक परिष्कार भए सकत। तें पहिल काज अछि सिद्ध- 


साहित्यक स्वतन्त्र रूपक आ' सङ्ग सङ्ग सुसङ्गत अर्थक अनुसंधान--इएह भावना 
प्रस्तुत शोध-प्रबन्धक् बीज थिक । 

समस्त सिद्धसाहित्यपर विचार नहि कए केवल चर्यागीत वा बौद्धगानहि- 
पर विचार करबाक उद्देश्य एतबे अछि जे लोकमे ओहि गेय पदसभके” प्रसरित 
कए देल जाए; डाकार्णव बा दोहासभ गेय नहि अछि, ते लोकप्रियताक आशे 

| र 

व्यर्थे । दोसर, दोहहु कोशमे वा डाकार्णवहुक सिद्धान्त-पक्तमे ओएह विषयसभ 
भेटैत अछि जे चर्यागीतमे। ते चर्यागीत मात्रके सत्ता देल गेल । प्रस्तुत पचास 
गोट गीतक अतिरिक्त गीतहुके, छोडि देल गेल, कारण, “स्थालीपुलाकन्याय”सँ 
! २ EN ७, 
ई निश्चित रूपमे कहि सकैत छी जे आलोच्य युगक समस्त बौद्ध अपन्न श 
साहिस्यमे ओएह विचारधारा (10107 01 1००६७४ ) भेटत जे प्रस्तुत पचास 
गोट गीतमे आ” ते एहि अनुसंधान वा समोक्षाके समस्त सिद्धसाहित्यक 
अध्ययनक हेतु मूलसूत्र ( ६-5 rinc।।९5 ) मानल जाए सकैत अछि। - 


(छ) 

प्रस्तुत प्रषश्धफ लच्यक प्रसङ्ग अधिक कहर प्रयोजनीय नहि. बूमि पढ़े त 
अघि, आगों भूमिका-परिच्छेदक प्रारम्भमे उपा अछिए। शाशा श्रद्धि समस्त 
प्रन्थक अध्ययनक पश्चात्‌ ई मूलसूत्र स्पष्ट भए जाएत जे बौदतन्त्र मात्रक आधारः 
पर चर्यागीतक अध्ययनसँ उक्त समस्याक समाधान ने भए सकल आ” नभए 
सकत । प्रयोजनीय अछि आगमक बृहद्‌ भूमिकामे विशेषतः शैव-शाक्त 
आगमक भूमिकामे बौडगानक आ? व्यापक रूपमे बढ्ला पर समस्त सिद्ध- 
साहित्यक अध्ययन, जाहि दिशामे प्रस्तुत प्रबन्ध किछु आलोक अवश्य देत, से 
विश्वास अछि । 


जेना कहल अर्थानुसन्धानके प्राथमिकता देल गेल, ते प्रथमखण्डके 
ओहोमे लगाओल । समस्त प्रथमखण्डक अध्ययनक पश्चात्‌ ई स्पष्ट भए जाएत 
जे गीतसभक प्रस्तुत शैव-शाक्‍त व्याख्यामे जतेक तत्त्व वा साधनाक चर्चा 
आएल अछि से प्रमाणसँ पुष्ट अछि, ओहि, प्रमाणसभसँ जकरा एकेठाम प्रकरण 
बॉँटि भूमिकाभागमे राखि देल गेल अछि । गीतमे प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दक 
स्थान-निर्देश करैत बौद्ध अर्थ आ' पुनः शेव चा शाक्त अर्थ अनुक्रमणिकामे देल 
अछि, जाहिसँ थोड़ समयमे मर्मेक ज्ञान भए जाए। 

वस्तुतः एहि योजनासँ शोध-विषय बौद्धगानमे तान्त्रिक ( शैवशाक्त 
तन्त्रक | सिद्धान्त’ प्रसद्ध आकांक्षाक पूर्ति भए गेल। किन्तु एहि. विषये 
अन्यो विषय कम महत्त्वपूर्ण नहि, जकरा समीक्षा-प्रकरणमे सत्ता देव 
श्रावश्यक। ते द्वितीयखण्डक प्रयोजन प्रतीत भेल। द्वितीयखण्डमे महत्त्व 
रखेत अछि गीतसभक समीदा। किन्तु गौतसभ प्रतीकात्मक शाब्दसभसँ, 
रहस्यमय अर्थसभसँ भरल अछि, ते कोनो समीक्षात्मक विचार ता'धरि 
सत्याश्रित नहि मानल जाएत जा'थरि आलोच्य कविवृन्द्क सामाजिकः 
दार्शनिक-साहित्यिक पार्श्‍व॑भूमिमे ओहि विचारक सङ्गति नहि बैसत, तेँ गीत- 
समौचासँ पूर्व पीठिका-प्रकरण । आ पुनः ताइ प्रकरणक विचारधारामे बल 
नहि आओत जा'धरि मुनिदत्तक पूर्वप्रहसभक शप्रामाण्य सिद्ध नहि होएत 
( कारण, पद-पदपर ओहिसँ मतभेद भेटत), ते पीठिका-प्रकरणस पूर्व संस्कृत 
टीकाक प्रामाणिकताक विचार प्राप्त अछि। फलतः एहि आगमे आदिसँ अन्तः 
धरि एक विचारधारा प्रवाहित अछि, जकर दष्टान्तक जिज्ञासा पूर्त होइत अछि 
अन्तिम प्रकरणसँ । ओ विचारधारा ई अछि जे सिद्धगणमे व्यापक तान्त्रिक 


( ज्ञः) 


दार्शनिक संस्कृति आओर साधनाक मर्भे भीजल छल आ? से तत्कालीन परिस्थि- 


तिक दृप्टिएँ प्राप्त छल । 

एक विषय निवेदनीय। किछु विवादास्पद प्रश्न अछि, जोहिपर स्वतन्त्रे 
कोनो मन्थ लिखल जाए से उचित, यथा चर्यागीतक भाषाक समस्यापर्‌। 
विस्तृतिभयात्‌ एहून एहन विषयके स्वतन्त्र शीरषेकमे राखल नहि गेल | किन्तु 
आलनुषज्ञिक रूपसँ प्रायशः समस्त जिज्ञासाक पूर्ति कएल गेल अछि, यथा गीतक 
मैथिली-डञायासँ भाषावैज्ञानिक सातत्यादिक । त प्रस्तुत प्रबन्धके चर्या- 
गीतक. सर्वाङ्गीण अध्ययन मानबामे आपत्ति नहि। प्रस्तुत प्रबन्धक प्रथमखण्ड 
लच्यभूत विषयक अनुसंधानक हेतु आ” द्वितीयखण्ड अन्य जिक्षास्य विषयक 
अनुसंधानक हेतु उपादेय आनल जाएत, से विश्‍वास अछि । 

> x > 

आइ इई शोधप्रबन्ध मुद्रित भए विद्वत्समाजक जिज्ञासापरिशमनाथे 
अर्पित भए रहल अछि, ते कृतज्ञताज्ञापन पुनीत कत्त व्य भए जाइत अछि । 

सर्वप्रथम पूज्यपाद दिवङ्गत पिताक ( प० क्षेमधारी सिंद्दक ) प्रति 
श्रद्धाञ्जलि अर्पित करब आवश्यक घुझना जाइत अछि , कारण, हुनकहि 
सान्निध्यसँ भारतीय संस्कृतिसे,, विशेषतः तान्त्रिक दशनक ऊहापोहमे, अभिरुचि 
जागि सकल । जीवनक अन्तिम अवधिमे जे ओ किछु बहुमूल्य आकर अन्थक 
सूचना देल, ताही प्रसादात्‌ समस्त शोधसे प्रमाणक बल आएल, अन्यथा अन्तः-- 


४ स्फूत्ति पक्ष, भए जाइत । किन्तु समस्त व्युत्पत्तिके सुव्यवस्थित साहित्यक 


हपमे प्रतिनिधित करब सामान्य काज नहि आओर एहि हेतु आचार्य श्रीरमा 

नाथ बाबूक प्रति ऋणी अवश्य रहबन्हि । ओ जँ ओतेक मन लगाए निदेशन- 
कार्य नहि करितथि तँ समयक सङ्ग स्फृत्तिओ व्यर्थ भए जाइत आ' खेप-खेपा- 
व्याधिसँ प्रस्त भए जैतहुँ। हुनकहि प्रेरणासँ पुनः स्वतःभ्रकाशनक विचार 
भेल। एहि प्रसङ्ग एक विषय कथ्य । परीक्षकक रूपमे डा० श्री सुकुमारो सेन 
बिहारविश्वविद्यालयक अघिकारिवृन्दसँ प्रकाशनक हेतु कम अनुरोध नहि 
केलथिन्ह, जे हुनक एक पत्रक पाँतीसभसँ स्पष्ट भए जाएत 

The Thesis is a very good oneand Sri Singh did very well in 
the Viva voce Examination: ln our report Wwe ‘had recommended 


immediate publication of the Thesis by the University. 1 now iterate 
the same request once again, 


( क) 

किन्तु, अर्थाभावे वा अन्य कोनहु कारणें विश्वविद्यालयसँ साहाय्य नहि 
भेटि सकल। फलतः प्रकाशनक सभ भार अपनहिपर पढि गेल! भार 
सामान्य भार नहि, किन्तु जीवनक अवलम्ब पूज्यपाद अप्रज विद्वद्गर श्रीरमाकर- 
जोक स्निग्ध उत्साहक प्रसादात्‌ भार भार नहि बूझि पडल । अभिमावकोचित 
उदार तत्परता देखाए ओ जे आर्थिक दायित्वक निर्वाह कएल से कहिओ 
विस्तृत नहि भए सकैत अछि। किन्तु, पुनः मुद्रण-कार्य सम्दरैत नहि जॅ. 
नवभारतप्रेसक समस्त व्यवस्था, विशेषतः श्री निर्भयराघव मिश्र ( लल्लू बाबू ) 
तथा आशीर्व्वाद्भाजन श्रीदु्गीनाथ भा बी० ए० (प्रतिष्ठा) मनसँ तत्पर 
नहि होइतथि। 


उत्त सज्जनवृल्दक प्रति आभार प्रकट करबाक पश्चात्‌ मिथिला-शोध- 
संस्थानक , च» मिः महाविद्यालयक तथा रामकृष्णमहाविद्यालयक पुस्तकालयक 
अधिका रिवृन्दके धन्यवाद देव आवश्यक । समस्त सूचनास्रोतक उपलब्धिसे 
जे जे व्यक्ति खहायक भेलाह समक प्रति श्रद्धावनत भए अन्तमे ओहि महान्‌ 
विभूतिद्वयक प्रति कृतज्ञता-प्रकाशन छोड़ल नहि जाए सकेत अछि , जनिक 
प्राक्कशन (10129010 ) तथा सम्मतिसँ प्रस्तुत प्रकाशनसे शोभावृद्धिए नहि , 
अपूर्व कान्तिक्र अभिनिवेश भए गेल अछि ।. सर्वेतन्त्रसावंभोम म० म० 
डाक्टर श्रीगोपीनाथ कविराज , एम० ए०, डी? लिट्‌ , पद्मविभूषण अपन एहि 
बाद क्यक अवस्थासे जे अत्यन्त सहानुभूतिक सङ्घ प्रस्तुत प्रबन्धके नीक जकाँ 
पढि समीचीन विचार प्रेषित कएल तथा डा० श्रीहजारीप्रसाद्‌ द्विवेदी जी जे अपन 
सुचिन्तित सम्मतिस कृतार्थं कएल से गौरवक विषय अवश्य थिक्र । एकर 
संतोष अछि जे वाराणपेय संस्कृत-विश्‍वविद्यालयक योग-तन्त्र-विभागक आचाये 
श्रीत्रजवल्लभ द्विवेदी, प० श्रीदुगीधर भा, काशीविद्यापीठक सहायकपुस्तका- 
लयाध्यक्ष प० श्री तन्त्रेश्‍वर झा तथा हिन्दूबिश्‍वविद्यालयक किछु व्यक्तिसभ 
प्रकाशनको आह्वादसँ स्वीकार कए विविध रूपमे साहाय्य-प्रदान कएल । 


समस्त पाठकवृन्द्सँ अनुरोध जे मुद्रणजनित समस्त आपत्तिके मनसँ 
९ 
हृटाए सुह्ृदभावसँ समुचित हपक सम्मति वा उपदेश प्रदान कए कृताथ करथि । 


शिवरात्रि १६६६ | श्रीजयधारी सिंह 


विषय-सूची' 
प्रथम खण्ड 


'भूमिका-- पृ० १-९६ 
ˆ मङ्गलाचरण 


सिद्धवाहित्यक्र भेद [ पु० ९-८ ] -- डाकार्णव [ ४ ] -दोहाकोश [uF 
चर्यागीत वा बौद्धगान [ ७ ] --चर्यागीतक रचयिता सिद्धाणं 
[ १२] [ साधनापीठ, शक्ति-साधन ] । 
` सहायक सामग्री तथा समस्या [ पृ० ८-१५. ]--टीका [ २२ ] - समीक्षा 
[ २४ ] - बौडतन्त्र [ इतिहास-~वञ्रयान - सहजयान -अन्थ ] 
[ २७ ] -समस्या [ ३७ ]। 
समाघानक प्रेरणा आ? क्रम [ ५० ९५:-९८ ]-प्रेरक सामग्री [ ३८ ]-म्रन्थ- 
विन्यास [ ४३ ]-पोथीक नाम [ ४८]। _ 
शैक-शाक्त तन्त्रक सामान्य परिचय [ पृ० १८-२० ] । 
+, काय काका 
१। एहि विषय-सूचीमे प्रकरण-शीर्षकसभक आगाँमे जतए पृष्ठ (१०) शब्दक 
उल्लेख अछि, ततए प्रस्तुत पुस्तकक . पृष्ठसंख्या आओर जतए नहि अछि, ततए 
अनुच्छेदसंख्या बुभब्राक थिक । अनुच्छेदसंख्या प्राप्त प्रकरणाक आरम्भक अनुच्चेद- 
संख्या थिक [ जतएसँ ताहि शोर्षकक प्रकरण चलल अछि ]। दुत खण्डमे इएह 
क्रम अछि। 


क 


बौद्धगानमे तान्त्रिक सिद्धान्त [ प० २०-६६ ]-- कै 
तत्त्व [५८५]--अनुत्तर तत्त्व [५८] -बोधिचित्त [ शून्यता, करुणा 
निष्कर्षमे चित्तक सत्ता ] [ ६७ ] - सामरस्य [ ९]. 
महासुख [ १०६ ]-निर्वाण [ ११७ ]-सहजतत्त्व [१ ३३] | 
सिद्धक साधना-मार्ग [ १४५. ]-- 
मार्ग [१४५] 
चित्तशोधन वा विकल्पक्षय [ १६१ ] 
शक्तिसाधन [ १८१ ]-- 
बाह्य शक्तिसाधन-प्रज्ञाक विविधरूपकल्पना [१८३]- 
महाामुद्रासाधन वा मेथुनसाधन [ १९१ ]- 
मैथुनक रहस्य --कौल भावना [ २०३ ]- 
बौद्ध भावना [ तुलनात्मक दृष्टि ] [२१५] 
अन्तरङ्ग शक्तिसाधन -- दार्शनिक पृष्ठभूमि 
[ २३१ ] -यौगिक पृष्ठभूमि [ नाड़ौ- 
व्यवस्था, चक्रविचार; हिन्दूयोगक किछु 
विचार-षद्चक्रभे द, भूतशुद्धि, नाद-बिन्दु, 
तुरीय वा तूर्यं ] [ २४५ ]- अन्तरङ्ग 
साधनमे शाक्तिक स्वरूप [ ३१२ ]- 
प्राणायाम [ ३४४ ]-मध्यविकास [ ३४८ ]- 
पीठक असुसंघानं [ ३५६ ]- मातृका 
[ वर्णमाला ] [ ३६१ ] । 
गुरुक महिमा [ ३७२ ] । 


चर्यागीत [ मूल-छाया-च्यार्या ] प्रर ९७ १७० 


कवि, प्रष्ठ-संख्या 
सरहपाद-- ९७ 
शबरपाद - १०३ 
लुइ॒पादू-- १०६ 
` गुख्डरीपाद-- ११० 


कवि प्रण संख्या 
अआर्यदेवपाद- १११ 


दारिकपाद-- ११३ 
डोम्बीपाद-- ११४ 
कुक्कुरीपाद्‌ ११६ 
भुसुकुपाद-- १२० 
काहू पाद-- १३१ 
विरुबापाद-- १५० 
महोधरपाद-- १५१ 
भादेपाद-- १५३ 
घामपाद-- १५४ 
वीणापाद-- १५६ 
चाटिल्लपाद-- १५७ 
कम्बलाम्बर॒पादू-- १४८ 
ढेणढणपाद- १६० 
ताइकपाद-— १६२ 
कङ्कणपाद— १६३ 
जयनन्दीपाद्‌- १६४ 
तन्त्रीपाद-- १६६ 
शान्तिपाद्‌-- १६७ 


पारिमाषिकशब्दानुक्रमणिका-- पु० १७१-१८६ 


द्वितीय खण्ड 


समीक्षा-- पृ० १-१२१ 
विषयप्रवेश [ १]। 


संस्कृत-टीकाक प्रामारिकताक बिचार [ पु० १-३३ ] ¬ 


आरम्भ [ ४ ] 


अनेकतामे एकता [ २६ ]-- 
तन्त्रशास्त्रीय सामन्जस्य [ २८ ] 
प्रतिमालिखन - सामग्री [३६] 


सिद्धाचायेफ संस्कृत-फ़ति [ ६६] 
हषेबद्ध नयुगक सूचना [५९] 
मध्यवत्ती समय [ १०४ ]। 
पालराज्यमे सिद्धक आदर[ ११४ ]-- 
राजाक द्वारा सम्मान [ १२२ ] 
लोककृत आदर [ १३३ ]। 
पालयुणक विशेषता [ सिद्धसाहित्यक पीठिका ] [ पृ० ३५-५४ ]-. 
राजनीतिक-अर्थनेतिक [ १४१ ] 
सामाजिक [ १५३ ] 
सांस्कृतिक [ १७२ ]-- 
दार्शनिक [ १७४ ] 
साहित्यिक [ २१० ]--अपश्रशक अङ्गीकार [२१२]- 
गीतक अनुराग [ २२६ ]-प्रतीक-शैली [२८४]- 
भावपक्षक प्रबलता [ २६० ] - ध्वनितत्त्वक 
आविष्कार [२९५]-रससूत्रक व्याख्या [३०६]- 
रसस्वातन्त्र्य [ ३२० ] | 
निष्कर्षे [ ३२६ ]। 
न्योगीति-समीक्ता [ पु० ५५-११६]-- 
सामाजिक [ राजनीतिक-अर्थनेतिकस मेत ] [ ३३५ ]। 


दार्शनिक [ ३७० ]--विकल्पक्षय [ ३७८ ]-शक्तिक अन्तरङ्गता 


[ ३८७ ]-परमार्थ वा परमसत्य [ ३६६ ]। 
साहित्यिक [ ४०७ ]--. 


कलापक्ष | ४११ ]--सज्लीत [ ४११ ]-प्रतीक-चयन 

[ ४१९ ]-लाक्षणिक वैचित्र्य [ ४२७]- 

अथौलङ्कार [ ४४२ ]-शब्दालङ्कार [४१६ |। 

भावंपक्ष [ ४७५ ]--भाव-रस [ ४७५ ] -काव्य " दोष 

[ ४८४ | -काव्य-गुण [ ४५८ ] ~ काव्यरीति 

1 [४९१ ]। 

उपसंहार [ ११६-१२१ ] 

सहायकग्रन्थक््ची --पु० १२३-१३० 


त क्ष दर 


६5 ४ सङ्घ त-विवरण 


प्रस्तुत पुस्तकक मध्यभागमे कविक्रममे गीतिसभ सङ्कलित अछि । तइस 


गोट कवि छथि निस्नोक्त क्रममे अग्रपश्चात्‌, तनिक नामक हेतु निम्नोक्त सङ्केत 
प्रयुक्त भेल अछि-- 


नाम सङ्केत 


१ । सरहपाद --स० 
२ । शबरपाद --श० 
३ । लुइपाद न्‍लु० 
४ । गुण्डरीपाद--गु० 
५ । आयंदेवपाद-आ० 
६ । दारिकपाद-दा० - 
७ । डोम्बीपाद--डो ० 
5 । कुक्कुरीपाद--कु० 
९ । भुसुकुपाद --भु० 
१० । काह्न_पाद--का० 
११ । विरुवापाद--वि० 
१२ । महीधरपाद--म० 


१३ । भादेपाद--भा ० 


चछ 


१४ । धौमपाद--धी ० 

१५। वीणापाद--वी० 

१६ । चाटिल्लपाद--चा० 

१७ । कम्बलाम्बरपाद--कम्ब० 
१८। ढेएढणपाद--ढे० 


१६ । ताड़कपाद---ता ० 
२० । कङ्कुणपाद--क ° 
२१ । जयनन्दीपाद--ज० 
२२ । तन्त्रीपाद--त० 
२३ । शन्तिपाद--शा ० 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्धमे स्यल-स्थलपर गीतविशेषके/ सङ्केत द्वारा सूचित 
कएल गेल अछि । यथा, का? १२ सँ काह्पादक गीतसंख्या १२ अभिप्रेत अहि, 
भु० ६ से मुसुकुपादेक गीत सं० ६, $०२ सँ कुक्कुरीपादक गीत सं० २ एवमादि 
बुमबाक थिंक--कविक नामक सङ्केत दए तकर आगाँमे लक्ष्यगीतक संख्या देल 
गेल अछि, प्रत्येक कविक गीतक गणना स्वतन्त्र अछि । एकक समस्त गीते समाप्त 
भेला पर दोसराक गीत सं? १ सँ आरम्भ अछि, ते” उक्त रूपक सङ्के त। 

अन्य सङ्के तसभके आगां अक्षरालुक्रमेण बाम भागमे राखि दहिन 


आगमे ओकर पूर्ण रूप प्रकट कएल जाइत अछि । वर्णमाला-क्रममे सङ्क तसभक 
`  फौर्बापर्यं अछि । प्रयास कएल गेल अछि जे कोनो सङ्केत एहि सूचीमे छूटि नहि 


जाए । तथापि जै कोनो सङ्के त छुटलो होएत तँ तेहने जे स्वतः स्फुट अछि 18 


क स्थलविशेषमे अनायास बोधगम्य भए जाइत अछि । 


सङ्केत ` पूर्णं रूप 
अ० =¬ अधिकारः, अध्यायः 
अनु०१ > अनुच्छेद 


RR न 


१. भूमिका आओर समीक्षा दूनू प्रकरणमे स्वतन्त्रे अनुच्छेद-संख्या देल गेल श्रछि। 
वोयीमे जतए भूमिकाक अनुच्छेद लक्षित अछि “पाछाँ' शब्दर्स सूचित कएल गेल अछि। 
समीक्षाक अचुच्छेद-विशोष जतए लक्षित अछि ततए सोफे अनु० २४ एदि प्रकारे सङ्क तित 
कए गेल अछि, किछु जोडल नहि अछि। 


द 


आ० रा आाह्िक 

आ० ल० -- आनन्दलहरी 

ई० प्ण = ईएवरप्रत्यभिज्ञा 

ई०प्र०वि० — ईश्वरप्रत्यभिज्चाविमशिनी 

उ० — उल्लास 

का० ¬ कारिका 

का० द० -- काव्यदर्पणं' 

का० प्र, -- काव्यप्रकाश: 

का० मी०-- काव्यमीमांसा [ राजशेखर ] 
का० वि०-- कामकलाविलास: 
का०्शा०्भु०-- काव्यशास्त्र की भूमिका 

कु० त० -- कुलाणँवतन्त्रम्‌ 

कुब्‌ ० त०-- कुब्जिकातन्त्रम्‌ 

कुलाएंव .-- - कुलाणँवतन्त्रस्‌ 

गीत सं०, गी० सं० -ण गोतसंख्या 

गु० स० त० -- गुद्यसमाजतन्त्रम्‌ 
च० गी० -- चर्यागीति 

च० गी० को०, चगीको -- चर्यागीतिकोष 
च० वि० -- चर्याचर्यविनिश्चय 
टो० --+ टीका 

डा० बा० सं० -- डाक्टर-बागची-संस्करण 
त० वि० -- तन्त्रालोक-विवेक 
ता० -- तान्त्रिक 

ता० बौ० सा० सा० -- तान्त्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 


ता० वा० शा० ₹० 


द्र 
ध्वठ 


-- तान्त्रिक वाङ मयमे शाक्त दृष्टि 


-ट द्रव्य 
-- ध्वन्यालोक: 


ता० शा० 

नि० 

नि० षो० 

प० 

पा० दि० 

पुर० 

पु० रसोल्लासः 
पृ्‌ठ 

प्र० 

प्रत्य० हु० 
प्रा० तो० 

बौ० गा० दो० 
बौ० त० 

बौ० द० मी० 
बं० 

भा० इ० स० 
भा० सा० रू० रे० 
भा० सं० सा० 


नाट्यशास्त्रम्‌ 

= निःष्यन्दः 

~ नित्मापोडृणिकार्णीवः 

-- पटलः, पण्डित 

-- पाद-टिप्पणी 

-णा-पुरए चर्याणँवः 

-- पुरश्चरणरसोल्लासः 

— ड 

-- प्रकाशः, प्रथम 

-- प्रव्यभिज्ञाहृदयम्‌ 

-- प्राणतोषिशी 

-- बौद्धगांन ओ दोहा 

-- बोद्धतनत्र 

-- बौद्धदर्शन-मीमांसा 

— बद्धाब्द 

-- भारतीय इतिहास का सर्वेक्षण 
-- भारतीय साहित्य की रूपरेखा 
-- भारतीय संस्कृति और साधना 


म० नि० त०, म० नि० तन्त्र- महानिर्वाणतन्त्रम्‌ 


म० म० 
म० मा० र० 
मि० भा० कोर 
मु० मा० त० 

भे० तं० 

मे० 

यज्जु सं० 

र० ग० 

र० ग० शा० अ० 
रा० त० 


-- महार्थमञ्जरी, महामहोपाध्याय 
-- मन्त्र और मातृकाओं का रहस्य 
=- मिथिलाभाषाकोष 

=¬ मुणडमालाउन्त्रम्‌ 

ना मेरुतस्त्रम्‌ 

न मैथिली 

ला यजुर्वदसंहिता 

-- रसगङ्गाधरः 

ना रसगङ्गाधर का शास्त्रीय अध्ययन 
रागतरङ्गिणी 


ल० स० 
लेखकका, लेलककरत 
व० र० 

वि० 

वि० सं० 
वि० सा० त० 
श० क० 

श० स० त० 
शा० ति० 
शास्त्री 

शि० सूळ 
इलो० 

ष० च० नि” 


ष० त्रि» त० सं० 


= ललिताराहय़रमाम 

= प्रस्तुत शोधकर्ताक निमित 
-- वरिवस्यारहस्यम्‌ 

-ण विश्रामः 

-ण विक्रमसंवत्‌ 

ला विश्वसारतनत्रम्‌ 

= शब्दकल्पद्र मः 

ण शक्तिसङ्गमतन्त्रम्‌ 

-ण शारदातिलकम्‌ 

¬ म० म हरप्रसादशास्त्रीक संस्करण 
-- शिवसूत्रम्‌, शिवसूत्राणि 
ला श्लोकः 

~ षट्चक्रनिरूपणम्‌ 


-- षट्त्रि शत्तत्त्वसंदोहः 


सा० शा० पा० श० को०--साहित्यशास्त्रका पारिभाषिक शब्दकोष 


सू० 
सेन 

सौ० भा० 

सं० 

सं० श० को० 
स्ट० त० 

स्प० का० 

स्व० त० 

ह० लि० सं० 
हि० 

हि० त० 

हि० सा० बृ० इ० 
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नल सूत्र 

“ण डा० सुकुमार सेनक संस्करण 
लल सौभाग्यभास्कर 

-- संस्कृत 

लाए संस्कृतशन्दकोष 


आण स्टडीज इन तन्त्राज 

ला स्पन्दकारिकाः 

ला स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 

-- हस्तलिपिसंस्करण [ असंशोधित पाठ ] 
-- हिन्दी 

हिदू 

-- हिन्दी साहित्यका बृहत्‌ इतिहास 

-- भाग [ १, २] बा खण्ड [ १, २] 
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१. चिदाकाराय  केस्मेविन्नेभाशिच्धातिराविणे. । 
शिवाय च शवाथावि, चविन्याश्रयदुश्चिति ॥! 


हर ०0 ४ ७ “नि क भे 
, तँ ओहि चिदाकादापरमशिवक, परस्पराश्लिष्ट शिवशक्तिक, प्रत्यभिज्चा ", 


तथा उपासनाप्रणालीक अवगतिमे जे कोनो भारतीय साहित्य सहायक भेल ताहिमे, 


उल्लेखनीय अछि अपञ्नशक सिद्धसा हित्य जकर रचयिता तान्त्रिक सिद्धलोकनि छलाह । 

बौद्धधमंक महायानशाखाक वज्ञयान वौ सहजयान उपशाखाक भुवलम्बन कए ओ 
` सिद्धलांकनि किछु रहस्यमय साधन करैत छलाहँ, जाहिमे किछु तान्त्रिक 'उपासनातत्त्व 
घोंसिआएल छल । एहि साधनक अनुभुतिके ओ सिद्धगण जाहि साहित्य द्वारा 
- अभिव्यक्रत'कएल सएह कहृवत अछि 'सिद्ध-साहित्य’ । 


० 


: ` सिंद्वसाहित्यक मेद्‌ ` ` `. 


७ 


२. म० म० हरप्रसाद शास्त्री सन्‌ १९०७ ई० मे नेपालमे एक हस्तलिपि प्राप्त - 


कएल, जकरा.सुसम्पादित कए १९१६ ई०मे बङ्गीय साहिर्त्य-परिषद्सँ प्रकाशित करबा- 
ओळ3। प्रोथीक नाम राखल 'बौद्धगान ओ दोहा” जे मुखपृष्ठपर देल अछि। ई 
` ग्रन्थ तीनि गोट पुस्तकक संकलन थिक जकर नाम अछि क्रमशः ( क ) चर्याचयं विनिश्चय 
(ख ) दोहाकोश--सरोजवज्त्र तथा काह्वपाद दुनू सिद्धक तथा (ग ) डाकार्णव । „ एहि 
. तीनू रचनाके' 'सिद्धसाहित्य'सँ अभिप्रेत कएल जाइत अछि । 


३. आलोच्य क्रति थिक 'चर्याचयं विनिशचय' डकरे'बौद्धगान' शाब्दे ओहि संकलन-- 
मे सुचित कएल गेल [ मुखपृष्ठपर लीखि ] । किन्तु, एहि बौद्धगानसाहित्यक | परि-* 


` चेयसं पूर्व किछु डाकार्णव तथा दोहाकॉश एहू दुनू रचनापर प्रकाश देबअनुपयुक्त नहि 


प्रतीत होइतअछि। | क नट, 
१। श्री शिवस्तुतिमाला?” दिवङ्गत क्षेमधारी सिंह--श्ल्ो ० शा हु cA १ 


३। 'प्रत्यभिज्ञा'--द्रषटन्य ई० प्र--१ अ० १ खा? रेको०। + 5... 1... 
३। स गी को०--डा०बा० सं°=~Preface ?. IX, 


( २) 
१ डाकाणेव 


३. एहि ग्रन्थमे ४ तइस पटलमे तान्त्रिक पद्धतिक गळीमे, प्राचीन हरगौरी- 
संत्रादक शलीमे, महासुख, भोवाभाव, बोधिचित्त आदि दार्शनिक विषयक तथा योगिनी- 
पाधनादि साधना-संबन्धी विषेयक उपपादेन कएल गेल अछि । सभ पटलमे, अन्तमे, 
“इति श्रीडाकार्णवमहायोगिनीतन्त्रराज्ये ज्ञाार्णवादतारः प्रथमः पटलः? * एहि 
प्रकारें विषय तथा ग्रन्थक संकेत अछि । डाकार्णवक भाषाक ?संग किछु विद्वदुगणक 
कहब छन्हि जे आ अपरिचित भाषा अछि६। डा० नगेन्द्र नारायण चौधरी अपन 
संस्करणक भूमिकामे सचित कएने छथि जे डाकार्णव वज्ञयान आ” शून्य प्रतीक-मतक 
अनुगामी ग्रन्थ 'थिक, जाहिमे मन्त्र-यन्त्र-मुद्रा-घारिणी-योग-समाधिके आनन्द आओर 
अभ्युदयक साधन मानल गेल अछि? । 


२: दोहाकोश | 


'बौद्धगान ओ दाहा? तथा किछु अन्य संस्करणसँ ज्ञात होइत अछि जे दोहाक 
एक परम्परा छल । . काहणपाक .दोहाकोश, तिलोपाक दोहाकोश, सरहपाक दोहाकोश; 
एवम्प्रकारे' अनेक दोहाकोश प्रात अछि 


दोहाकाशमे सिद्धव 'क दार्शनिक तथा सामाजिक चिन्तना मुखरित भेल अछि। 
सिद्धसरहपादक दोहाकोशँ हुनक व्यक्तित्व, परम्परा, धर्म, साधु-लक्षण, प्रज्ञोपायदशन 
निर्वाण, सहज-सा्थंकता, योगसमाथि, शून्य-निरंजन आदि अनेक विषयक परिचय प्राप्त 
होइत अछि" । 


६. म० म० शास्त्रीजीक संकलनमे केवल दुइ गोट कविक दोहाकोश आच, 
किन्तु आगाँ जाए किछु आओर अनुसन्धान भेळ, जाडिमे महत्त्वपूर्ण अछि महापण्डित 


राहुङजा सम्पादित सिद परह गाद # दोहाकोश जकर प्रकाशन बिह।र-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌- 
सँ भेल। | 


४ । द्रष्टव्य डाकाणुंव--बो० ग।० दो०-पृ० १२७-१५६ 

५ । ऐजन 9 ए १३२ 

६ । ता० बौ० सा० सा०--प्ृ4 २६४ 

७ 1 Dikarnava—ed, by Dr, N.'N. Chaudhury —Intro. P. 9 
= । सिद्धसाहदित्य-्ट० १६-२३ 


६ । ( सिद्धसरइपादक्कत ) दोहाकोशक भूमिका-राहुल सांकृत्याय़त्त-प्र० २६-३६ 


३9० 


(३) 
ई चर्यागीत वा बौद्धगान . 


७. ऊपर जे म० म० शास्त्रेक संकलनमे चर्याचर्यंविनिश्चयक नाम आएक 
अछि तकरा बौद्धगान सेहो कहि सकेत छी हुनक अनुसरण कए [ मुखपृष्ठपर देल 


नामस हुतक मत सूचित होइतःअछि ]। जे किछु हो,.एहि पंकलनमे शास्त्री जी वाइस 


गोट सिद्धक लिखल सँएतालिस गोट रागबद्ध गीत संगृहीत कएने छ्नि। गीत सभ 
कविक दृष्टिएँ नहि. आरिआआल. अछि, एक कविक एक वा अधिक रचनाक पश्चात . 
पुनः दोसर' कविक रचना आवि गेल अंछि, तखन, पुनः ओहि पूर्व आएल कविक रचना 
देछ गेल अछि, अर्थात्‌ एक कविक दुइ रचनाक मध्यमे दासरहु कविक रचना, हस्तलिपिक 
अनसरण कए, देल गेल अछि एकसँ पचास घरि, जाहिमे गीत सं० २४, २५, ४८ छुटल 
अछि। ई तीनू गीत नहि भेटत अछि” 


द. एहि शङ्काक समाधान डा० बागचाक संस्करणसँ भए जांइत अछि, जाहिमे 
कोनहु संख्याक गीतक स्थान रिक्त नहिअछि । हैँ, एहि तीनू ख्या २४, २५, ४८क हि 
गीतकं संस्कृत छाया देल अछि, किन्तु पादटिप्पणीसँ सचित कए देल गेल अछि जे 
एक समयमे मूल गीत सभ उपलब्ध छुल"११ । न ७ ° र 

= ६. डा०्ब्वागचीक संस्करणक नाम अछि “चर्यागीतिकोष' ९ । ओहि संस्करण- 
क भूमिकामे 'चर्यावर्य बिनिश्चय' नाम हाएब उचित वा 'चर्याश्चयंविनिश्चय' नम उचितं 
ताहिपर विचार भेल अछि, अन्य विद्वानक मत देल सेल अछि तथा समसँ निर्विवाद 
नाम 'चर्यागीतिकोष' ( तेहन गीतिक कोष, जाहि चर्या अर्थात्‌ आचार ज्ञात हो) सएह 
मानि पुस्तक॑क नाम राखल गेल अछि*३। जेना ऊपर सूचित भेल अछि, एहिमे 


, म० म० शास्त्रीक संकलित सँएतालिस गोट गीतसभक संग ओ छुटल तीनि गोट गीत सेहो 


अछि ( संस्कृत छायारूपमे )१ ०( अर्थक दृष्टिषु ), कहि सकत छी जे चर्यागोतिकोषमे 
पचास गोट गीत संकलित अछि,”सभ मिलाए तइस गोट क्विक विरचित । ` | 
| तै इएह पचास गोट गीत प्रस्तुत निबन्धक आलोच्य कृति थिक । व्याख्या- 
समालोचनाक क्रममे डा० बागची तक्ठा म० म० _समालोचनाक क्रममे डा० बागुन्नी तक्ठा म० म० शास्त्री दुनूक संस्करण मिलाए लेल गे दूनूक संस्करण मिलाए लेल गेल 
१० । बौ०गा० दो० मे एहि तीनू गीतक स्थान रिक्त द्रष्टव्य ° 
११। च» गौ० को०-ए० पर, ५३, १५७ | ७ “४ ड 
१२। -ऐजन--सुखपृष्ठ 
१३ । ऐजंनः Preface P.X1 


+. 


("४ ) : 

* अछि | दूनू संस्करणमे कोनो मौलिक अन्तर नहि अछि, तीनि.गोट उपयुक्त गीत 
छोडि डा० बागचीक संस्करणक सभ गीत शास्त्रिहुक संस्करणमे प्राप्त अछि । टून पोधी- 

- मे गोत सभक क्रम एके रंग अछि, एक गीतक क्रमसंख्या जे आहिमे अछि सएह एहमे 
अछि। कतहु कतहु पाठभेद मात्र भेटेत अछि । ततबे नहि, किछु मूल पाठ म० म० 
शास्त्रीकाँ सेहो स्त्रीकार्ण नहि भेल, जकर संस्करण औ अपन संकलनक दोसर खण्डमे 
बगला अनुवादक सङ्ग प्रस्तुत कएने छथिं१४।  अरेस्तत निबन्धमे एही पाठके प्राथमिकता 
देल गेल अछि । कतहु कतहु ई समस्या आएल जे दूनू पाठमे कोने समीचीन, ततए ऊह कए 
जेकरा अधिक संमीचीन बुझल तकरे स्वोकृत कए कार्य्णमे आगाँ बढ़ल । 


९९. प्रतिपाद्य विषयक विवेचनांस पूर्व चर्यागीतक रचयिता सिद्धगणपर 
प्रकाश देख आवश्यक बुना जाइत अछि । 


ह चर्यागीतक रचयिता सि द्धंगश 


१२. उक्त ,पचासगोट [ संस्कृतछायामात्र बाला गीत सं० २४, २५, ४८ 
मिलाए ] चर्यागीतमे तेरह गोट रचना काक्नू पादक छन्हि, आठ गोट भुसूकुपादक, 
चारि गोट सरहपांदक, तीनि गोट कुक्कुरीपादक, दुइ दुइ गाट गीत शबरपाद, लुईपाद 
आ शान्तिशदक आओर एक एक गीत रचने छथि गुण्डरीपाद, आर्यदेवपाद, डोम्बीपाद' 
दारिकपाद, विर्वापाद, महीधरपाङ, . भादेपांद, धामपाद,: वीणापाद, चाटिल्लपाद, 
कम्बलाम्बरपाद, ढेण्ढणपाद, ताइकपाट, कड्कणपाद, जयनन्दीपाद तथा तन्त्रीपाद । ` एहि 
सभमे तन्त्रीपादक रचना म० म० शास्त्रीक संस्करणमे अभ्राप्य अछि, किन्तु ओहि गीतक 
स्थान [ संख्या २५] रिक्त अछि [गीत सं० २३क पश्चात्‌ सं० २६ हिक गीत 
भेटत ] ऊपर जे तोनि गोट स्थान रिक्त कहल अछि, ताहिमे एक तँ इएह भेल, अवरिष्ट 
दू गीत काह्वपादक्क एक गीत [सं० २४] तथा कुककुरीपादक [ सं० ४८ ] एक 
गीत अछि। 

१३. अस्तु, उक्त सिद्धलोकनिमे कान सिद्ध कोन संख्याक गीत रचने छथि ताहि 
विषयके सूचित दरबाक हेतु एक सूची देल जाइत अछि, जाहिसँ जिज्ञासु पाठकके' 
प्रकाशित दूनू उक्त संकलनमे कविविशेषक समग्र रचनां देश्षब।मे सुविधा हान्हि। 


१३. सिद्धक नाम गीतक् संख्या: 
१। सरहपाद २२, ३२, ३८, ३९ 
२ । शबरपाद २८, ५० 


कक मक 


१४। बौ० गा० दो०- चयौपदगुलीर पाठ-संस्कार ओ व्यांख्याभाग 


तात 


("५ ) 
३.३, 27778, ररत छ 

“४ गुण्डरीपाद.. पकड क र 
५ । आयदेवपाद !३१ i | 
*६) दारिकपाद ३४ ° है 

७। डोम्बीपाद,,  1.::१४ जाग; 
८| कुक्कुरीपाद ०.४. र, २०, ४5. जकर छ'यामात्र-प्राप्त ]. 
२ | भुसुकुमाद ६, २१, २३,२७, ३०, ४१३३-४९ 


१० । काहव; काह ] पाद... ७, ९, १०,११५.१२, १३,५१८.१३, . 
( एहि कविक नाम .--२४ (जकर छायामात पराप्त), -३६, ४०, ४२ 


कुष्णाचाय सेहो ) 
११। विरुवापाद . * 7३ 


१२। महीधरपांद ` ५६ 
१३। भादे [ भद्र ] पाद - (३५ के डक 
“० १४ घामपाद  « “४७ 
८3 ऐश वीणापाद - - “2१७ 
१६ । चाटिल्लपाद क क 
१७/ कम्बलुम्बरपाइ ६ पला De + ४5 
१८ | ढेण्ढणपाद - ३३ ( एहि कविक नाम तिब्बती 'अनवादमे 
77 = टेण्टणपाद ०भेटेत अछि-- च० -गी०, का० 
१ ण टिप्पणो--१० १०८ ) 
१६ । ताइकपाद ३७ 
२० । कङ्कुणपाद EE 14५८३ 
२१ । जयनन्दीपाद “डु * 
२२ । तन्त्रीपाद ˆ ˆ २५ जकर छायामात्र प्राप्त) ४ 
२३ । शान्तिपाद १५, २६ ° 


१५. एहि सिद्धलाकनिक जीवनक प्रसङ्ग 'जतेक सामग्री प्राप्त अछि ताहिमे 

किंचु अंश प्रस्तुत कएल ज।इत,अछि, अन्य अंशके प्रतिपाद्य विषयक इष्टिएँ सहायक 

नहि जानि छोड़ि देल जाइत अछि । सर्वप्रथम हुनकालोकनिक देश, जाति, पद तथा 

समयक संकेत कएल जाइत अछि एक संक्षिप्त विवरण द्वारा” 

१५। ता बोन ब्रा» सा+ -प० २१७-२१६ 
सिद्धसा।द्वित्य — पुढ ४६-६० 


} क साहाय्य । 


( -६ `) 


नाम देशवास्थान जातिवापद समकालीन राजा वा सिद्ध 
१ । सरहपाद (नालन्दा) ब्राह्मण घमं पलः ( ७६९-८०९ ई० ) 
२। शबरपाद विक्रमशिला क्षत्रिय सरहक शिष्य, छुइक गुरु 
( ७६९-८०९ ई० ) 
३। लुइपाद (मगध) कायस्थ धमंपाल  ( „ ) 
४ । गुण्डरीपाद ˆ` '>डिसुनंगर --चिड्इमार .सऱहक उपशिष्य ( ,, वा पश्चात्‌) 
१ । आयिंदेवपाद *» «नालन्दा | " % ८ `. (७ ४) 
६। दारिकपादे' 7“ ओडीसा ;- राजा लुइपादक शिष्य (,, „ ) 
७। डाम्बीपाद „` "(मगध ~ " क्षत्रिय १ 45 ' फो 


८। कुक्कुरीपाद कपिलवस्तु ब्राह्मण लगभग ( ५०९-५४९ ई० ) 
९ । भुसुक्रुपाद ` नालन्दा राजकुमार देवपाल (,,) 


१० । काल्व_पाद सोमपुरी . कायस्थ ; (५) 

११॥विस्व्रापाद [मो १ „ i 

१२। महीधरपाद क शूद्र काह पादक शिष्य (,, वा पश्चात्‌ ) 
` १३। भादेपादै क्रावस्तीः २८ 310 (0, उठी 

१४। घामपाद विक्रम (शिला) ब्राह्मण जालन्धरशिष्यकाह्व- 

मि जही हन मोक पादक शिष्य (,, „) ` 

१५।वोणापाद ` ˆ “गौड़ ‡ ` राजकुमार , ` (,, ») 

१६। कम्बलाम्बरपाद ओडीसा | % (८०६-५४९ ई० वा पश्चात्‌ ) 

१७। कङ्कणपाद . मगध शूद्र १८ 

१८ | जयनन्दीपाद भागलपुर ब्राह्मण x. 

१९। तन्त्रीपाद 4: उज्जन, ` `` जोलहा ५ A 

२०। शान्तिषाद मगध ब्राह्मण महीपाल ( ९७४-१०२६ ई० 


१६. अवशिष्ट तीनि गोट सिद्ध चाटिल्लपाद, ढेण्ढणपाद आ” ताइकपादक 
प्रसङ्ग उक्त तीनू विषयक सामग्री अप्राप्त अछि। . 


९७ आब 'केछु सिद्धलाकनिक साधनक सूचना देल जाइत अछि, जे विभिन्न, 
सामग्रीस प्राप्त भेल अछि तथा जकरा प्रस्तुत प्रतिपाद्य विषयक हेतु बाह्य साक्ष्य मातर 
जाए सकत अहि । 


साधनापीछ— : 

२८. कौल्साधता प्रसङ्ग कामरूप, जालन्धर, उड्डीयान तथा पूर्णगिरि पीठक 
चर्चा भेटेत अछि । ई सभ साधनापीठ बुझल जाइत छल। 'त साधनमालाक 
अनसार एहिं मिद्वहु लोकनिमे क्रिछु” व्यक्ति एहि पीठमभसँ सम्बद्ध छलाह । सरह- 
पादक परम्परा उड्डीयानक मानल गेल अछि१६। काह्लूपाद अपन एक गीत [ आगाँ 
हुनक दशम गीत. मे जालन्धरपोदक प्रति श्रद्धा देखओंनें छथि, से उट्डीयानमे साधना 
एल १० ॥ तन्त्रीपाई उज्जैतर्क वासी छलाह १ । बिरुवापार उड्डीथानहुमे प्रकट 
मेलाह ११1 उक्त पोठ सभक अतिरिक्त श्रीपव तक चर्ची सेटो भेटत अछि जवरा 
मालतीमाधव में ( कलक ) कापालिकसाधनाक पीठ बुझल गेल अछि ° । °" 


o 
१६. कहल जाइत अछि जे सरहपाद एक शरकन्याके शक्ति बनाओल?१ 
शत्रस्पादक दुइ शक्तिक नाम लोकी आ' गुनो छैल२* । लुइपाद शबरी'ाद ( एक 
स्त्री )स दीक्षा लेल *३ ( जे ए# साधिका छल होएतीह, ककरो शक्ति )। दारिक- 
पाद वेश्यासँ सिद्धि पाओल ४ । -पुतः आ चिन्ता नमक .ुवतीके शिष्या आ शक्ति 
बनाओल २" | एहि चिन्ताके' गुरुआइनि बनाए डोम्बीपाद कॉलसाधनाम्र्गक प्रचार 
कए सकला इ*$ । कम्त्रलाम्त्ररपादक शक्तिक नाम मन्त्रावती छुल*७ ! कुकुकुरीपाद 
महामायाक उपासक छलाह, हुनक शक्ति पूर्वजैन्ममे, कुक्कुरी छलथिन्ह.. एहन कथा 
१६। झ्लिद्धताहित्य- 8 ४६ 
१७। ऐजन पू० ५४ ८5 
१८॥ -ऐजन परः ५५ । हर 
१६॥ ऐजन पृ भरः, 
२० । ऐजन्‌ पृ० ६५, 
२१। सिद्धप्ताहित्य-प्र ० ४६ 
२२। ऐजन पृ० ५० 
२३॥ ऐजन  पृ० ५१ 
२४। ऐजन पूः ५१ 
२५। ऐजन- पृ ४ए५ ? 
२६। ऐज्ञन ? पुष श्रे 
२७॥ ऐजन पृ० ४२. भुमि महे 
सप) बोट गा? दो०--पदकर्तीदेर परिचय एुऽ? £ २7+ 


(5२ ) 


भेटेत अछि 5 । एहि शक्तिके'?,सहजयोगिनी वा महामुद्रा जे कहल जाओ, उक 
सिद्धलोक नि शक्ति-साधन कर त. छलाह्‌ अवश्य । 
२०. चर्यागीतक.तथा ओकर रचयिता ,सिद्धगणक परिचयक पश्चात्‌ आव ताह 


सम्बत्रो अभिव्यक्त घारणाक सूचक सामग्री तथा. प्रस्तुत निबन्धमे विचारित समस्य'क 
उल्लेख कएल जाइत अछि। - | 


सहायकसामप्री.तथा समस्या 


पर अनेक शोधपूर्ण टीका-ट्िपपणी, तथा समीक्षाय्रन्थ प्राप्त अछि । किछु उल्लेखनीय कृति 
निम्नलिखित अछि - 


८ 


~ 3 


~ 3 


२३ एहि टीका टिपणीस अनेक समस्याक “समाधान भए गेल । सर्वप्रथम ` 
जे कठिनतां छल से सिद्धलोकनिक प्रयुक्त प्रतीक सभक अभिप्रेत अर्थ बुकत्रामे4* 1-एहि 
क ठेनतामे पडि अधिकांश लेखक चेर्यागीतक्रे'*'“धूमिल तथा रहस्यमय” कहि निरसि देने 
छथि3६। टीकाकार मुनिदत्त सेहो ई स्वीकार करत स्थल-स्थलपर 'सन्ध्याभाषा'३० 


शब्दक प्रयोग कएने छथि, जाहि विषयक उल्लेत्न डा० बागचीक संस्करणक भूमिकामे 
शान्तिभिक्षशास्त्री नीक जकाँ कएने छथि ७ । अस्तु, एहि कठिनताक बहुतो दूर धरि 
समाधान भए गेल अछि संस्क्ृत-टीका से । 


२६ । सिद्धसाहित्य-ा्० ५३ 
-३०। च« गी० को —Preface P. XII ड 


३१ । ऐजन _ ०-0 ऐजन 

३२। ऐजन-द्रष्टव्य प्रत्येक गीतक छाया म यस 

३३। ऐजन  ,-- Preface ?, XI « छट 
३४। ऐजन ऐजन । विशेषत; द्र डा० सेनक 'चचासिद्धसाहित्य-प० २५ .. 


३५। सिद्धसाहित्वं -- ए० २६८ 

३६। A History of Maithili Literature Vol. IP. 116 

३७। बो० ०० दो०'वा च° गी० को० शीत सं० ८, ६, १४, २५क॑ रीका द्रष्टन्य 
३८। च० गी० के०—Prefacé २० XTi: १ 


समीक्षा 

२३. ओता तँ चर्यागीतपर अनेक लेख भेटत अछि 3१ जे मौलिक विचारक 
कारणे सर्वप्रथम म०म० शास्त्रीक परिचयात्मक निबन्ध" (तथा 'चर्यागी तिकोप'क भूमिका 
उपादेय अछि। मण०्म० शास्त्रीजी 'बौद्धगान ओ दोहा'क मुखबन्ध तथा “पदकर्त्तदिर 
परिचय'मे नेपालक चर्यापदक हस्तलिपि, चर्यागीतक भाषा, तिब्बतक बोद्धकृति, सहजिया 
मत, योग, अद्वत-भावना, मीननाथ आदिक प्रसंग अनेक विषयक उल्लेख कएने छथि; 
तहिना, प्रस्तुत गीतक अर्थाबुसंघानक दृष्टिएँ अधिक उपयोगी अछि 'चर्यागीतिकोष'क 
भूमिका, जाहिमे चर्यागीतसभक प्रतीक सभके एक एक कए बुझाओल गेल अछि - नाव, 
मूस, वीणा, गज, हरिण, विवाह, आसव, तूर आदि चित्र-विधानकेँ फ़रिछाए देल गेल 
अछि। एहिसभसँ सिद्धसभक अभिप्राय, की छल? नावसँ कुरुणा, पाँच करुआरिसँ , 
पाँच तथागत, खुट्ठीसँ आभासदोष, रस्सीसँ बोधिचित्त, सेचनीस शून्य, लक्ष्यस्थानसँ 
महापुख एवमादि बुझबाक थिक। प्रस्तुत भूर्मिकासँ नाड़ीयोग, घोधिचित्त-समुत्पाद, 
शृन्य-सँमाघि, नेरात्मयोगिनी आदिक स्वरूपज्ञान भेटेत अछि । 

द *२५, उक्त दून्‌ भूमिकाक पश्चात्‌ किछु आधुनिक बौद्धतन्त्रपरिचायक ग्रन्थ अछि, 
जाहिसँ एहि तन्त्रुक्र सिद्धान्त तथा पाधनाक परिचय. भेटेत अछि। ताहि ग्रन्थसभमे 
उल्लेखनीय अछि डा० शशिभूषण दासगुप्तंक तान्त्रिक बौद्धमतपर पोथी४* ज्ञंथा एक 
दोसर पोथी, जाहिमे भारतक किछु गूढ़ धार्मिक मकत, विशेषतः बौद्ध-हिन्दू तन्त्रक, प्रसंग 
विचार-बिमझ भेटेत अछि ।४* डा० विनयतोंष भट्टाचायक बौद्धसाधना - परिचय- 
ग्रन्यश3 तथा * ग्वेत्यरसाहेबक 'युगनढ', दूनूसँ समीक्षकगणके पर्याप्त प्रकाश भेटल 
अछि। 
| २६. सिद्धसाहित्यपर° सर्थाङ्गीण विचारश्ध्रस्तुत करबामे डा० धमंवीर भारतीक 

सिद्धसाहित्य' बहुत दूर घरि सशक्त सिद्ध भेल अछि, जा हित बौद्धतत्त्रक पृष्ठभूमि 

।यानक पार मिँतानय-मन्त्रनय, वज्धयान तथा सहजेयानक प्रसंग पर्याप्त सूचना प्राप्त 


५ 


२६। मैथिज्ञीसाहित्यक इत्िहासम्रभमे। विशेष द्रष्टव्य 'मेथिलोक सिद्धसाहित्यः-- 
प्रस्तुत लेखकक आकाशवाणीक मेथिलीक वांत्ती (प्रसारित १३ अश्नील १६६६ ) 1 

४०। बौ० गा० दोऽ मुखबन्थे दरष्टन्यः \ 

४१) An Introduction to Tantric Buddhism. न छ डे 


3२। Obscure Religious Cults, ० « | 
४३ । An Introduction to Buddhist Esoterism, >. ॥ 2४ 


_ ( १० ) 
भए सकल । : तान्त्रिक बौद्धपाधनाक उत्प त्त-विकास, वजत्रयाबक सिद्धान्त तथा 
सहजसाधनाक परिपाटीपर प्रकाश देआक हेतु श्री नागेन्द्रनाथ उपाध्यायक “तात्त्रिक 
- बौडसांधता औरं साहित्य” कम उपयोगी नहि सिद्ध भेळ, विशेषतः स्वनामधन्य म० म० 
कविराजजीक प्राकरयनक हेतु ईं ग्रन्थ आओर बहुमूल्य भए गेल अछि ' 
बोद्धतन्त्र 
“२७, किन्तु ई सभ उपकरण रहितहुँ मूलभूत कठिनताक समग्र समाधान नहि 
भए सफल अछि। ओ कठिनता अछि चर्यागीतक स्पष्टतम व्याख्याक । जतेक टीका- 
दिएपणीसभ उपलज्ध भेल अछि, सभमे तथाकथित बौद्धतन्त्रहिक दष्टिकोणसँ गीतसभके 
देखल गेर अछि | ई बौद्धतन्त्र की थिक, कोना आएल, तकर संक्षिप्त विवेचना प्रस्तुत 
करब उपयुक्तं बुझि पडत अछि। बज 7 


| 
| 
| 


& : 


इतिहास - | 

२८. इतिहाससँ ज्ञात होइत अछि जे बुद्धक एक सए. वर्षक पश्चात हुनक. वचन 

तथा अभिप्रायक प्रसंग मतभेद उठए लागल,४४ आचार-सम्बन्धी प्रश्‍न सेहो उठए 
लागल । वाद-विवादक हेजु संगीति बसए लागल, प्रथम सँगी,ति तँ पहिनहि बैसल छल, 
दोसर संगीति गैशालीमे ई०पु० ३८३ मे भेल,४० एहि संगीतिक पश्चात्‌ स्थविरनाद तथा 
महासांधिक नामक दु भेद बौद्धधर्मक भए गेल, तेसर संगीति अशोकक समयमे महास्थविर 
मोग्गलिपुत्ततिस्तक अध्यक्षताप्ते पाटेलिपुत्रमे भेल, बुद्धक २३६ वर्ष पश्चात ।४६ किछ 
इतिहापज्ञक कथन छन्हि जे द्वितीय आओर तृतीय संगीतिक मध्य अनेक सम्प्रदाय ठाढ़ 
भए गेल॥४० “अस्तु, विवाद बढ्ले गेल आ देवतावादक प्रवेश क्रमशः होअए लागल ,४९ 
चतुर्थं संगीति कनिष्कक समय (७८ ई० ) मे भेल, ता'घरि तँ अनेक बोधिसत्त्वक 
कल्पना आबि गेछ, ४९ 'बाधिपत्त्व्‌' बोधिप्राप्तिक जिज्ञासुक प्रतिशब्द मानल गेल । 


अनेक बुद्ध कल्पना द्वारा बौद्धक पक्षपात सुचित होअए लागल आ' पारमिताक संग 


अब्तारवाद नीक जकाँ आबि गेल।*° व्यक्तिगत साधना के सामाजिक उपयोगिताक 
ष्डिएँ देखल जाए लागल । 


४४ | ता० धौः सा० सा०-प्रू० २७ 4 

४५। ऐजन --पृ० २६ 

४६ । <ऐजन घूण ,, 

४७ । . ऐजन पण ,,... - १... 
४८॥ ऐजन ०, २१ 

४६ । ऐजन नाप्न ३२ 


४० । . ऐजन न ३ 


( ११ ) 

२९, मेहायानी साहित्यसँ चामत्कारिक सिद्धिसभक परिचय मेटेत'अछि 1४१ 
आंगाँ जाए भक्ति-तत्त्वक अङ्गीकार भेल; वजधूचीक नाम मेटेत अछि, जे वसत्रयानक 
अंकुरक सुचक्र अछि ।** लजितविस्तर, अष्टसाहस्रिका, प्रज्ञापारमिता, सद्धमंपुण्ड़रीक, 
सुवणंप्रभास, गण्डव्यूह, तथागतगुह्यक, दशभूमीश्वर, अवलोकितेश्वर, गुणकरण्डव्यूह आदि 
ग्रन्थसभक अध्ययनसँ विद्वतदृगण एहि निष्कर्षपर पहुँचलाह जे खृष्टाब्दक अनुसार ५ म 
शताब्दी अबेत अनैत करुणा-शून्यला, प्रज्ञा, अक्षोम्य-अमिताभ-अवलोकितेशवर सन सन 
देवता तथा हरीति, चण्डिका,० श्रोमहादेवी, सरस्वती सन .सन देवीक” प्रवेश सेहो. 
महायानमे भए गेल ।*5 एहिसम्रसँ ई कहि सकेत छी जे हीचयानक सत्ताके' कम करवाक 
हेतु आ' अपन सत्ताहपमे बुद्ध सत्ताक रक्षा करबाक हतु महायान अनेक हीनय़ानेतर 
सम्प्रदायको आत्मसात्‌ कए*ओहि सभक संघटन बनि गेल, ५४ हिमे सभक-किछु 


७ ७ जे ह 


किछु अंश छल । ति 
३०. महायानी दर्शनमे [१] माध्यमिक,मत वा शून्यवाद तथा [२ ] योगा-:- 


चारं मत्त वा विज्ञानवाद उल्लेखनीय **। [-१ ] शून्यवादक अठसार शून्यता मोक्षो-. . 
फ्योगिनी थिक। शून्यता की थिक? समस्त जगतक [मौलिक ] अनिणे'य तथाः 
अनिर्वचनीय स्वभावे तँ" शून्यता थिक %६। शून्यवाद” एहि, प्रकारै पारमार्थिक 
सत्तहिकै निषेधात्मुक [वा ऋणात्मक ] वर्णन थिक अर्थात्‌ 'नेति-नेति क शैलीमे 
ओकरा मान्यता देत अछि *० । शून्यवाद दुइगोट सत्य मानेत अछि -- संबृतिसत्य 
अविद्याजनित व्यावहारिक सत्य थिक आ' परमार्थ-सत्म प्रज्ञाप्राप्त सत्य थिक १ । 
प्रपळ्वक निस्रेध शूत्यता वा सर्ववमंनैरात्म्यज्ञानहिसँ भावित अछि । 
३९. विज्ञानवादमे चित्ते परमृतत्त्व मानल गेल अछि ;, इएंह चित्त मन, 
"विज्ञप्ति, शून्य, निर्वाण, धर्मधातु आदि नामसँ अभिहित अछि “० । अविद्या; संस्कार, 


० 


से अण कनत रि जज जा कल्क का 
. ५१1! तान्वोन्सा*्सा5४० २६ ° 


५२। ऐजन पर ३५ ुँ 
७ ड छ 

५३। ऐजन पण ४५ ` न ® 
५४। जन ५ पृ रेत 
५५। "ऐजन प्र« ५०, ५६ » 

७ ७ ७ ५ 
५६। ऐजन ° पुष ५४-५४ हृ ह 0 
५७। ऐजन * पृ० ५४-५४ क आशय हर & 
४८॥ ऐजन पृ९ ५५ . .. 


५६। तान्बो० सा० सा०-- ४० ५६ तथा ६९ irs ds र 


( १२ ) 

विज्ञान; नामछूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भत्र, जाति औँ जरामरणदु:ख 
ई बारह अङ्ग भवचक्रक अङ्ग थिक १“ । रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार आओर विज्ञान 
ई पाँचो तत्व पंचर्कंध थिक, जे शरीरमे विकसित भए कुशल-अक्रुशळ कर्म [ शुभांणुम ] , 
द्वारा जन्म दिअबेत अछि ४१ । आकाश, -प्रतिसंख्यानिरोध, अप्रतिसंख्यातिरोध, 
अचल, संज्ञावेदनानिरोध तथा तथता ई सभ असंस्कृत [ ककरहु द्वारा संस्कृत नहि भए, 
सस्वभावहेतुप्रत्ययसँ पर ] पदार्थं थिक । एहिसभमे तंथता [ तत्स्वूपता ] सर्वात्कृष्टं 
पदार्थ थिक ।' 'तथता' दोसर शब्दमे सुखदुःखकल्पनासे पूर्णतया मुक्त परमसत्ताके' कहल 
जाइत अछि ६२ । 

२२. ई तँ भेल विज्ञानवाद [ योगाचार ] क दाशनिक पक्ष।' साधेनाक इंष्टि- 
सँ एहि वादमें योगक सत्ता देल गेल अछि। तें तं दोसर नाम 'योगाचार'। डा० 
राधाकृष्णन्‌ स्पष्टतः कहने छथि जे योगाचांर बौद्ध-सिद्धान्त तथा योगक ध्रक्रियाक 
संमन्वय थिक ६३1 किछु व्यक्तिक कहब छन्हि जे असंगक योग (चार भूमिशास्त्र हिसं 
उक्त प्रकारक विज्ञानवाद वा योगाचार बहराएंल अछि । . एहि वर्गक धारणा रखनिहार- 
सभमे महापण्डित राहुलजीक नाम उल्लेखनीय अछि । र शप 


रु 


, बज्रप्रान. 


३३. जे किछु हो, डा० मट्टाचायंक अनुसार ते ई योगाचारो वाद पाछाँ लोकके 
मनलग्गू नहि होइक । बोद्धधर्मके एहू रूपमे जीवित रखबाक हेतु किछु चिन्तकगणं 
एक नवीन सिद्धान्त ओहि दर्शनमे जोडि देल, जाहि सिद्धान्तको 'महासुखवाद' कहि 
सकेत छी । धर्माक पाटि बदलि गेल आ? नवीन सम्प्रदापक नाम पडि गेल 'दजयान? ६४, 
आगाँ जाए सरहपाद सन सन किछु स्वतन्त्र चिन्तंक एहियानके* सहजयांनमे परिणत कए 
देल, जाहिमे वञ्चयानक अन्य सभ विषय रहैत एक नव वस्तु सहजसाधनापर जोर अछि । 
तँ मुख्यतः बप्त्रयानक प्रसंग आ' सहायकरूपमे सहजयःनक प्रसंग अध्ययनमे जे लक्षण- 
शास्त्र प्रामाणिक मांनेल जाइत अछि सएह थिक बौद्धतन्त्र । अन्य यानक, यथा कालचक्र- 
यानक, विचार सेहो'ओहिमे भेटेत अछि । किन्तु, विचारणीय अछि वज्ञयान । 


६०। तानबौ०,सा« सा पूः ५६-५७ | 
६१। ऐजब | पू ४८ 
६२। ऐजन, ६ ए० ६६ 
६३। ऐजन पृ० ६७ . 
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२७. वञ्चपानक अनुसार अन्तिम तत्त्व; शून्यतत्त्व, 'वप्त्र' कहल जाइत अछि, जै 
अच्छेय, अभेद्य, अदाही तथा अविनाशो अछि ९५। वज्ञे परमम्त्ता थिक । व्ज्यान- 
मे वञ्जक छूटि भए गेल, प्रसंगभेदसँ वज्त्रक अर्थ पंचहेति, / वेति, अस्त्र, न्य तथा 
पु सेल्द्रिय सेहो भेटेत अछि । ;,आगाँ जाए सहजयानमे तथा सिद्धलोकनिक साहित्यमे 
मैथुत-तत्त्वक विकास होएबाक कारणें, बज्त्रक इएह लिङ्ग अर्थ,व्यापक रूपमे मान्य भए 
गेल. । लिङ्गक हेतु वज्न' आ' भगकन्हेतु 'पृद्म? शब्दक प्रचार भए गेल ६६ । आओर:एहि 
अथंमे वज्ञ-पृद्म करमशः करुणा-शून्यता वा उपाय-प्रज्ञाक प्रतीक भए गेल, शब्दतः वज्र- 
पद्मके' आ! अर्थतः लिङ्ग-भगके परमसत्ताद्वय करुणा-शून्यता वा उपाय-प्रज्ञाक अतीक, 
बूमि साधना होअए लागल | . त. करोल 


सहजयान ” र / छो 


:३४.. अस्तु, उक्त रूपक वज्-पढ्मसंयोगसमुदुभूत महोसुखपर जोर देत व्यानः 
सहजयानक रूप धारण कएलक, जकरा किछु “बिद्ृदगण वज्नयावहिमे अन्तभू'तःकए" 
-आगाँ बढ़ेत छथिः 1. सिद्धलोकनिक : साहित्यमे प्रयुक्त सिद्धान्तसभक ृष्टिसँ 'सेहो 
वज्रयान,आओर सहजयानमे विशेष अन्तर नहि, केवूल वञ्रयानक महासुखके चित्तक 
“सहज प्रवृत्तिसँ सम्बद्ध कएल गेल अछि६१। सहजयानक अध्ययनसँ एक -ट्टष्टिकोणमे 
ईषत्‌ ज्ञवीनता भेटत अछि, वजयानमे वज्रे शून्यक प्रतीक बुझल जाइत : छल", 
सहजयानमे पढ्मके' प्रतीक आ” वच्रके' करुणाक प्रतीक बुझल जाए लागल, अथ-उलटि 
गेल। अद्वेतक दृष्टि? एकरा अन्तर नहि, कहिँ सकेत छी,* स्त्री-तत्त्वपर 
शक्तितत्त्वपरै , जोर मात्र मानि सकत .छी। आगाँ जाए स्पष्ट भए जाएत-जे प्रम- 
तत्त्वक स्वभावे तँ शक्ति. आ' परमतत्त्व तँ शून्यस्वभाव कहनैते छथि, : तकर अभिप्राये 


भेल जे शक्ति शून्याकार छथि। ` 
6 छ 


७ 
का; को. 


६५। टढु' सारमखौशीर्यमच्चेद्य गैद्यलक्षणाम्‌ । हि च० वि०-प॒० = तथा 


अदाहि अविनाशी च शून्यता वञ्जसुच्यते॥ $ ता« बौ० सा» सा०-पु = १२७९ 

६६। ता० बौ० सा० सा०--ए० १११ तथा 4.1.7-B.-P; 106 (परज्ञोपाथविनिश्चयसिद्धः 

® ७ ७ न्स उद्धृत ) हि 

.६७॥ ALT. B.—P. 90-95 = के कि लक 
६८। सिंद्धसाहित्य-ए० १४८” . ° ४. #ए पाए, 


६६। ALT. B.—P, 69 क आहि आदि 
७०। वञ्जक लक्षण (पूर्वनिदि ष्ट) श्रव्यं पाँछाँ अनु" रेष 


अन्थ 


१४ ) 


२७. बौद्धतन्त्रमे प्रतिपादि 
त वज्त्रयानी रि 
Dem नी तथा सहजयानी सिद्धान्तसभक आशिक 
» मूलभूत ऐतिहासिक स्वरूपक, पश्चात्‌ हि 

आज बा & ) [ आब ओहि ग्रन्थसभक नामोल्लेख कएल 
है छे, जाहिमे उक्त रूपक सिद्धान्तसभ भेटत, -जे बौद्धतन्तरग्र्थ मानल जाइत 

छ तथा जकर अनुसरण कए चर्यागीतसभक व्याख्या होइत आएल अछि। एहि 
सूचीमे प्रचलित शैः तत्त्रसँ भिन्नहि त् ४ i 
तत शेवशा क्ततेत्त्रसे भिन्नहि प्रकारक तन्त्रग्रन्थु, नव-नव नामक ( प्रतीतं 
होइत ) तन्त्रग्रन्थ भेटत; जकरा वज्त्रयानक क्रियातन्त्रेयान, चर्यातन्त्रयान, थोगतन्त्रयान 
शांखाक आ' पुनः योगतन्त्रयानक उपशाखा महायोगतन्त्रयान, अतियोगतन्त्रयान तथा 
अनत्तरोगतन्त्रयानकऽ१ परिचयमे प्राथमिक मानल जाइत अछि। कहल जाइत 
अछि जे सिद्धलोकनि अनृत्तरयोगतन्त्रक अनुसार सहेजसाधन करत छलाह, ते 
सिद्धलोकनिक परिचयमे बौद्धतन्त्रके प्रामाणिक मानल गेल अछि। अस्तु, आब प्रमुख 


बौद्धतन्त्रग्रन्थक एक सूची देखल जाए: 
.१॥ श्रोगुद्यसमाजतन्त्र 
२।साधूत्रमाला ., « 

३। प्रचोपायविनिङिचयसिद्घि 

इ अद्वयवज्ञसं ग्रह ७ 

५ । आयंमज्जुश्रीमूलकल्प 

६। अचिन्ट्याङ्वयक्रमोपदेश $ 
७ । ज्ञानसिद्धि 
५ ८। आदिबुद्घतँन्त्र 

९ । बुदुधकपालतन्त्र 

१० । चतुदे वीपरिपृच्छान्याख्यातन्त्र 
(९ डाकिनीवज्त्रपळ्जर 

१२। एकल्लवीरैचण्डमहारोषणतन्त्र 
१३1 गण्डव्यूह्‌ 
कापु ९ ना । गुह्यसिदिधर 


3 


७१] तार बौ० सा० सां०--४० १९४, 


७२। ऐजन पुं० १०६ 


a 


१५। गुद्यवज्जवीरासिनीसाघदा 


६। हेरुक-तन्त्र 
१७। योगरत्नमाला वा हेवजञपज्जिका 
१८। हेवज्त्रतन्त्रः . ° » 


१९ । ज्वालांवलीवजत्रमालातन्त्र 
२०। कालचंक्रतस्त्र 

२१। पञ्चतक्रम 

२२॥ ्रज्ञापारमिताहृदयसूत्र 
२३ । श्रीसम्पुटिका 

२४। सेकनिणंय 

२५ । महायोगिनीतन्त्रराज 
२६। तत्त्वसिद्धि 

२७। वज्चडाकतन्त्र 

२०। वज्नबाराहीकल्पमहातन्त्र 


i 


( १५) 

३७, इएह थिक पारमितानय तथा मरत्नयक्र रहस्यक अभिव्यठजक बीदधतन्त्रक- 
ग्रन्यक एक मोटामोटी सूची । आइ घरि चर्यागीतसभपर विचार एही ग्रन्थसभक 
आधारपर होइत आएल अछि । किन्तु भारतक, विशेषतः मिथिलाक दोवयाक्ततन्त्र- 
भूमिमे उक्त प्रकृतिक विचारनामुबाला.ततास्त्रिकगप्रन्थावली रुचिकर लागए कोना ?93 
जँरुचिकर नहि लागए तं चर्यागीतसभक्र अर्थं फरिछाओोल कोना जाए? इएह 
समस्या अछि 1 २ कु * 


ढे 


समाधानक प्रेरणा आ? क्रम 
प्रेरक सामग्री ह) 


३८. उक्त समस्या उद्वेजित, भए जखन चाहकात “सहायक सामग्री ताकए 
रुगलहुँ, तें परमपूज्य पितृचरण** सँ पर्याप्त प्रोत्साहन भेटल । अस्वास्थ्यक अवस्थामे 
ओवार्ताक्रममे किछु बहुमूल्य रौवशाक्‍्ततन्त्रग्रन्यक नाम लिखाए देलन्हि, जाहिमे 


शून्य. सामरस्य, चित्तशोधन, मुद्रोसाधत तथा शरीरयोगक प्रसंग विचार-विमर्श आएल 


अछि । दौर्भाग्यवशात्‌ हुनुक शीघ्र देहान्त भए गेलन्हि; किइतु, सा 'कृत-मेंडथलीक गम्भीर 
अतुसंधानवेत्ता श्री रमानाथबावूक प्रेरणासँ प्रस्तुते रहलहुँ। ° ० 


३६. सह्वायक्ग्रन्यसम जखन ताकए लगलहुँ तँ सर्वप्रथम डा० दासगुप्तक 
कृति* पर ध्यान गेल, -जाहिमे ओ बौद्घेतर भारतीय «तन्त्रकें 'हिन्दूतन्त्र' कहि, ओहि 
न्त्रकें' अअसर-अवसरपर मन पाड़ त, बौद्घतन्त्र सिदुभान्तपक्ष वा साधनापक्षर विचार 
कएने छथि" ज1ए कोने! समान सिद्धान्त हिन्दूतन्त्रमे भेटलन्हि, ततए संक्षेपमे 
ओकर निर्देश मात्र कए देने छथि।. किन्तु, कतहु समग्र तुलनात्मक अध्ययन नहि 
भेटल, विशेषतः प्रमाणक दष्टिएँड आंशिक विचार- अनुमान मात्र सूचित भेळ । अस्तु, 
हिनक एहि ग्रन्थसँ ई बूझि पडल जे प्रायः ओहो मनहि मन ई धारणा रखत छथि जे 
“बौदुधतन्त्र बौदुधहिन्दूतन्त्र, हिन्दूतन्त्र वा शोत्रतन्त्र थिक, बौद्ध बगएमे व्यकत'?७६ | 


७३। ता. वा० शा« १ ( प 4३) से एहि घारणाक पुष्टि । 


७४ । पन श्षेमधारो सिंह, बो०ए०, वेदान्त-विनोद, अनेक संस्कृतक दार्शनिक अन्थक निर्माता । 


७५ । AnTntroduction to Tantric Buddhism | 


७६ । ‘Buddhist Tantrism’ observed L, de Poussin ‘is practically 
Buddhist Hinduism, Hinduism or Shaivism in Buddhist 
garb'—Lokayat P. 325 (उद्धृत) 


० 


(४६. .) 

७०: डा० दासगुप्तक अनुयायी डा० धमंवोर भारती ०७ तथा श्रीनागेन्द्रनाथ 
उपाध्याय०८ सेहो स्थल-स्थलपर ई विषय सूचित कएने छथि । किन्तु, अद्यावधि 
केओ प्रौढ भए हिन्दूतन्त्रहिक दृष्टिएँ चर्यागीत सभके” नहि देखने छथि। तें हिनका 
लोकनिक कृति वा धारणाके' प्रेरणा मात्र मातल: जाए से उचित । : समग्र कार्णक भार 
लेबए पड़ल व्याख्याक प्रसंग । FS x 

३१. व्याख्याक प्रसंगमे अनेक तान्त्रिक्क सिद्धान्त सभक परिचय भेटल, 'जॉ हिस 
ई अन भव भेल जे केओ शोधप्रेमी व्यक्ति एहि दिशामे परिश्रम” करितथि जे बौद्धतन्त्र 
तथा हिन्दूतन्त्रक तुलनात्मक अध्ययनक सङ्ग दूनूक संबन्धक निर्णय भए जाए । किछु 
सामग्रीक आधारपर आशा करत छी जे अग्रिम कृतिमे एहि व्यापक संमस्याकः समाधान 
कएल जाएत, जाहि हेतु किलष्ट०१ बौद्धतन्त्र तथा भारतीयतन्त्रक विभिन्न आम्तायक 


` साङ्गोपाङ्ग अध्ययन अपेक्षित होएत, संग हंग मूर्धन्य तन्त्रममज्ञ व्यक्तिसभक सहयोग 
प्रयोजनीय। ` | a 


_ , ३२-तें तत्काल ओहि व्यापक समस्याके' छोडि प्राप्त समस्यहिक समै।धानमे 
तत्पर होइत छी, एहि धारणासँ जे उक्त दून्‌ तन्त्रक मध्य समानता वा.व्याप्य- 


व्यापक्रताभाव जे रहुए से रहए, एहिमे कोनो संदेह नहि जे बौद्धतन्त्रक अनेक. विषय 


कोनहु ने कोनहु भाषामे हिन्दूतन्त्रहुमे भेटितहिं' अछि। अखन ओही दृष्टिए' सिदैघक 
प्रतीकात्मक साहित्यक लक्ष्यार्थ वा व्य्रङ्गयाथंक अनुसंधान किएक नहि हो ? ˆ 


ग्रन्थविन्यास है 

७३. स्वतः एहि पुस्तकमे मुख्य अंश पोथीक मध्यभाग चर्यागीतक तान्त्रिक 
व्याख्याकें मातल गेल अछि । प्रत्येक गौतक नीचामे ओकर व्याख्या देल अछि। 
व्याल्याक क्रममे रौवशाक्ततन्त्रक प्रवाहमे बहि कोनो”असंगत अर्थ नहि लगाए ली 
तें. आद्योपान्त मुनिदत्तक संस्कृतटीकाक मंमंपर 'ध्यान दत तत्समाने वा तत्सूचके 
तान्त्रिक अर्थ ताकल अछि । : 

७७ । 'सिद्धसाहित्य*मे 

न; ७०1 तान्त्रिक बौद्ध साधना और साह्वित्य'मे 
४६ । “कितु आलोच्य विषय इतना जटिल एंव॑ विशाल है, कि छोटे, कलेवर में सभी 
आवश्यक त्रातों का संनिवेश करना सम्भव नहौं है |”? 
“ता बोद्धसाधना? निबन्ध 
=-भा१,सं सा० (१) प॒९ ५४६-५४७; , 


६ 


i 


° 


(१७) 

३३. किएक ओहन अर्थ बहराएल ?' ओकर प्रमाण की? एहि प्रश्‍नक समा- 
धान युगपदे वा अभ्युतोत्तरे कएलासँ प्रामाणिकता अवश्य दृष्टिगोचर होइत, किन्तु 
साहित्यक रूप किछु बहबाणि सन प्रतीत होइत, युगक दृष्टिए* | तें स्वतन्त्रो एहि 
भूमिकहिमे, प्रमाणभूत सिद्धान्तृसभक्र विवेचना कएल गेल अछि, बौद्धलक्षणक उल्लेख 
करत तत्समान हिन्दु-तन्त्रक सिद्धान्तके' प्रतिपादित कएल गेल अछि । 

३५. तथापि गीतसभक मार्मिकु तथा पारिभाषिक शब्दावलीक अवहेलना नहि 
भए जाए, ते पोथीक अन्तमे एक शब्दानुक्रमणिका जोडि देल गेल अछि! ताहिसँ इहो 
सुचित भए जाएत जे अमुक शब्द अमुक गीतमे प्रयुक्त भेल अछि, ओकर अमुक अर्थ 


'बौद्ध इष्टिएँ आ” अमुक अर्थ हिन्दू इृष्टिएँ होएत। भूमिकामे ओ इढ़क कतए 


विचारल गेल अछि,' तकरो थथास्थल,सुचित कए देल गेल अछि अनुच्छेदक संकेतसँ | 
४६, आब किछु गीतक प्रसङ्ग । ° अध्ययनक आधार रहल म० म० शास्त्री तथा 
डा० बागचीक चर्यागीतक संस्करण । दूनूमे कतहु -कतहु उल्लेखनीय पंक्ति-पाठभेद 
भेटळ,ततए दूनूमे जे अधिक ममुस्पशी' भेल, तकरे राखेल गेल जतए किछु सुचित 
नहि.कएल गेल अछि, ततए म०म० शास्त्रीक 'चर्यापदगलिर पाठ-संस्कार ओ व्याख्या क 
[ हुनक पोथीक दोसर भोगेक ] पाठ बुभवाक थिक, 'जतए "ओहिङ्न ईषदौ अन्तर भेटत, 
ततए “पादटिप्पणी, द्रष्टव्यू । गीतसभके' कवित्रमेण ओरिआओल गेल अछि, एक 
कविक सभ रचनाके एक लगातारे राखि आओर तकर अपन क्रमसंख्या गीतके ऊपरमे 
दए। . चर्यागीतक उक्त डूनू संस्करणमे गीतक क्रमसंख्या कविक दृष्टिए नहिं अछि, 
स्वतन्त्रहि ढंगक अछि, ते कोष्ठमे ओ संख्या दंए देल गेल अछि जे ओहि दूनू पोथीमे 
गीतविशेषक क्रम-संख्या अछि। -कोष्ठमे : देल संख्या देखि उक्त संस्करणट्ठयमे ओ 


भेटि जाएत । 


३७, प्रत्येक गीतर्क नीचामे ओकर” मैथिली-छाया प्राप्त होएत। ओहि 
मेथिलीक रूप सामान्यतः आधुनिक नहि रहि विद्यापतिक समकालीन अछि, तृकर 
उद्‌ श्य अछि _चर्यागीतक भाषासंबन्धी शोधमे सहायताप्रदान करब,। : ते" गीतक मूलं 


... ` भाषाक निकटतम मैथिलीरूप्ने छाानुवाद -कएल :गेल' अछि । `: शब्दरूप; धातुरूप, 
/-. संज्ञा, सर्वनाम,” विशेषण तथा क्रियाविशेषण जेना विद्यापतिक , भषामे भेटत अछि, 
` ताहिसि ईषत्‌ प्रांचीनरूपमे चर्यागीतक भौषामे भेटेत अछि, से प्राय ओहि छायानवादर 


स्पष्ट भए जाएत । :छायानुवादक क्रममे इहो .देखल गेल अछि जे मूल छन्दस अधिक 
अन्तर नहि हो, ओहि . छन्दसभमे. आब गीतसभ गाओल नहि जाइत अछि;से देखि 


( १६.) 
मूल गीतक छन्दक निर्देश नहि कएल गेल अछि, उक्त दूनू संस्करणमे भेटिए जाएत । 


गीतक व्याख्याभागमे उक्त रूपसँ बढि, तकर पश्चात्‌ एहि पुस्तकमे स्वतन्त्रे एक. 
समीक्षाक परिच्छेद जोडल अछि । 


पोथीक नाम 
९८. प्रस्तुत पुस्तकक नाममे 'तास्त्रिक' शब्दक प्रयोग अछि। तन्त्रक ऐति- 
हासिक परम्परासँ परिचित व्यक्तिकें. एहिं शब्दस, बोद्धतन्त्रहुक संकेत भेटन्हि, से 
सम्भव । किन्तु; सामान्यतया 'वान्त्रिक' पदे' पूर्वकथित हिन्दूतन्त्रे लक्षित होइत आएल 
अछि अयुत प्रचलित विधानसभक दृष्टिए' शेव्शावततन्त्र लक्षित होइत आएल अछि, 
बौद्ध,: पाञ्चरात्र, सौर वा गाणपत्य नहि । आगाँ पाठकके. एहि दौवशाक्ततन्त्रक 


सिद्धान्त गीतसभमे भेटि जएतन्हि, ताही विषयके सूचित करबाक हेतु “तान्त्रिकः शब्द 


देल अछि । 

२९.. 'चर्यागीत? शब्द नहि दए 'बौद्धगान' शब्द देल अछि। तकर उद्देश्य 
अछि पाठकक कुतूहल बढाएब, जिज्ञासा बढाएब । तथाकथित बौडहु ' गीतमे 
तान्त्रिक सिद्धान्त भरल अछि, ई जिषय सामान्यतया विस्मय जगाए दिअए से सम्भव; 
कारण, एहिसम प्रान्तेमे बौद्धको तान्त्रिक दृष्टि नहि देखल जाइत अछि। दोसर, 
'बौद्धगान' शब्दक प्रयोग तँ म० म० शास्त्रओोजी कएनहि छेथि। | र 


शेवश्ञाक्ततन्त्रक सामान्यपंरिचय 


५.०, जेना .पूर्व कहल, एहि भूमिंकामे चित्त, बोधिचित्त, शूत्य-करुणा 
वा प्रज्ञा-उपाय, महासुख वा सहज आनन्द तथा ओहि आनन्दक साधनभूत चित्तशोधन, 
चंक्र-ताड़ोसाधन, मन्त्रसाधन आओर : महामुद्रासाधन-- एहि बौद्ध पारिभाषिक शब्द, 
तत्त्व वा सिद्धान्तक पर्यायहप हिन्दू शब्द, तत्त्व वा सिद्धान्तक विवेचना होएते । 
विवेचनाके आधार समग्र तन्त्रके मानलासँ ग्रन्थक परिधिक अनावश्यक विस्तार 
भए -जाइत; उक्त सभ विषय तथाकथित शीत्रहि , तन्त्रमे वा शाक्तहि तनत्रमे ` 
भेटेत अछि । ते अन्य तन्त्र छोड़ि,एही दूनूक आंश्रय घएल। _ 

५१. शैवशाक्ततस्त्रमे परेस्पर अन्तरक रेखा तेतेक सूकम अछि जे परांचीनहिं 
समयसँ दुनूके' अभिन्ने बुझल जाइत अछि, जे म० म० कविराजजीक उक्तिं समर्थित 
होइत अछि। ओई देखओने छथि जे अनेक तथाकथित शैव आगममे तथाकथित 


( १६ |) 

शाक्तआगमहुक प्रसङ्ग आएल अछि तथा. तहिना एहिमे ओफर “°। तथा ई 
देखओने छथि जे शाक्ततन्त्रक प्रसिद्ध सम्प्रदाय त्रिपुशसम्प्रदायमे प्रसिद्ध तान्त्रिक 
दर्शन प्रत्यभिज्ञामतक सङ्ग घनिष्ठता भेटेत अछि, जे दरशन निस्सन्देह शैवागमसमुद्भूतमत 
अछि “१ । है श् 

५२, तं एहि शिवोक्त आगमसँ ख्यातनामा बौद्ध आचार्य असङ्ग, नागाजु'न 
आदि सेहो प्रभावित भेला“ ॥, समस्त हिन्दूतन्त्रक तँ गप्पे कोन, जे शैक्शाक्तहु 
तन्त्रग्रन्थक , संख्या कए नहि । लन्त्रतत्त्व'क अंग्रेजी अनवादक भूमिकामे स्वनामधन्य 
उडरफपाहेब विष्णुक्रान्ता, रथक्रान्ता तथा अश्वक्रान्ताक, भौगोलिक परिधि देखाए, 
तीनू कान्ताके मिलाए १९२ गोट ग्रन्थक नामोल्लेख कएने छथि, प्रत्येक क्रान्तामे 
६४ तस्त्रग्रन्यक नाम अछि। तकर अतिरिक्त महनिर्वाणतन्त्र, मायातन्त्र, योगिनी- 
तन्त्र, कालीतन्त्र, मुण्डमोलातन्त्र, शाक्तक्रमणतन्त्र, कुब्जिबतन्त्र, बिश्वसारतन्त्र, 
पुरश्चरणरसोल्लास, गन्धर्वतन्त्र, कुलार्णव आदिक संस्करणपर जोर देने छथि। मल 
ग्रन्थक , अतिरिक्त किछु संकलतरूप ग्रन्थ प्राप्त अछि; यथा प्राणतोषिणी, तस्त्रधार, 
शारदातिलक, पुरश्र्यार्णवादि €3| 


hs ५:३. एतेक विशाल ग्रन्थसमूह उपलब्ध हौएब कठिन; दोसर, ओ हिसभमे 
| डुबब कठिन, तखन्‌'तँ जे किछु ग्रन्थ प्राप्त भए सकल, मूल, संकलन वा टीकारूपमे, 
ताहीमे उपयु'क्त विषयसम ताकल । अस्तु ओहिपभ ग्रन्थक आधारपर सामीभ्यतया 
ई कहि सकेत छी जेः तत्त्रक दार्शनिक विवेचनामे सहायक भेल कोइमीरीय 
शेवमतक प्रत्रारक प्रत्यभिज्ञाशास्त्रक तथा स्पन्दशास्त्रक पोधीसभ शैवागमशास्त्रक 
| रिद ग्रन्थ शिंवसुत्र“* (वृत्ति, वात्तिक तथा विमशिंनीटीकाक सङ्ग ) तथा त्रिपुरा- 
प्रदायक त्रिपुरारहस्य, ललितासहस्रनाम, नित्याषोइशिकार्णव, कामकलाविलास, 
वरिवस्थारहस्य आदि किछु शाक्षतन्त्रग्रन्थ । 'शक्तिसङ्गम, मेस्तन्त्र, कुलार्णव, महा- 
विर्वाणतन्त्र, मायातन्त्र, मुण्डमालतिन्त्र, तथा पुरश्चरणरसोल्लास आदि मूल शाक्ततन्त्र- 


८०| भा० सं० सा० (१) 'काश्मीरीय शैवद्शनः-पृ० १६ ५ 
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छै 
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( ३° ) 


ग्रन्यमे शक्तिसांधंन, षटचक्रसाधनादिक रहस्य प्राप्त भेल । उपासनाक्रमादिक सूचनामे 
संकलित पुस्तक प्राणतोषिणी, पुरश्चर्याणंव, तन्त्रसार, शारदातिलक' आदि अनेक ग्रन्थ 
भेटल, जकर सूची आगाँ पोथीक अन्तमे जोइल जाएत।: जाहि प्रकारक 'पोथीसभक 
संकेत भेल अछि, तकर गणना शैव तथा शाक्ततन्त्रहिमे होइत आएल अछि, विषयक 
दृष्टि । 
५.३.. आधाररूपमे संस्कृत हिक ग्रन्थके सत्त; देल गेल, किन्तु अपन अपन देष्टि- 
कोणक हेतु संर जान उडरफमहाशय, अरविन्द, गणपतिशाख्री, देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय, 
श्रीचिन्ताहरण चकर्त आदिक ग्रन्थ कम उपादेय प्रतीत नहि भेल । 


क 


"०५५... एहिसभ ग्रन्थमे तन्त्रक लक्षण, आम्ताय, षटत्रिशत्‌ तत्त्व, वाक्‌-मातृका, 
नाद-बिन्दु आदिक दार्शनिक सिद्धान्त, विभिन्न उयासना-क्रम; योगक अनेक साधना तथा 


` देवो-देवताक निरूपणक प्रसद्ध विचार भेट्ल। सभ दौर्णकक स्वतन्त्र विचार प्रयो- 


जनीय नहि बूमि, जेना कहल गेल अछि, केवल गीतसभक्र द्वारा आएल बोद्धतन्त्रक पारि- 
भाषिक शब्द वा सिद्धान्तक सङ्ग बढ़ोत तदुपयुक्त आ"-तत्समात , विषयमात्रक ४पपादन 
कएल जाइत अछि, जाहिमे यथासाध्य निर्दिष्ट ग्रन्थसभक प्रमाण देबाक प्रयास सेल 
अछि। एक विषय+जतए एके वस्तु अनेक ग्रत्थमे भेटल ततए सभ स्थलक उल्लेख 
नहि कए, किछु गनलगूथल ग्रन्थमा्रक प्रमाण प्रस्तुत कएल अछि। : . , 


बौद्धगानमे तान्त्रिक सिद्धान्त 

४६. उक्त शैवशाक्ततन्त्रक सिद्धान्त कोना चर्यागीत वा बौद्धगान ( गीत) मे 
भेटत अछि, ताहिसँ पूर्ण प्रत्येक शीष॑कमे आगाँ बौठतःत्रक सिद्धान्तविशेषक उल्लेख . 
कएल जाएत, जे गीतसभमे, सभ- मिलाए, आएल अछि। . सभ. गीतमे एक सिद्धान्त 
भेटंबे करए, से आवश्यक नहि, किन्तु निम्नोक्त किछु तत्त्व एहन अछि जे वाच्य वा. ' 
व्यङ्गयरूपमे कतहु ने कतहु भेटबे करत । 

५.७, ओजत्त्वसभ अछि अनुत्तर, - बोधिचित्त, शून्यकरुणाक सामरस्य, महा-- 
सुख वा निर्वाण तश एहि. निर्वाणक साधनभूतं अछि” विकल्पक्षय. द्वारा चित्तज्ञोधन,. . 
शरीरस्थ नाड़ी-चक्र-साघन तथा महामुद्राक- प्रतिरूप .मानि: नारी-साधन। आनुषज्धिक 
रूपसं गुरु, ज्ञान, समाधि, घ्यात, घर्म-अर्थे, तन्त्रक मार्ग, मन्त्रबल, माला तथा देव- र 


“० मे कोनो तारतम्य नहि । 


( २१ ) 


हुक चर्चा आएल अछि ।. आब ई देखल जाए, जे एहिसभ तत्त्वक तथा साधनांक लक्षण 
कोना कएल गेल अछि तथा ओ लक्षण हिन्दूतन्त्रक कोनहु तत्त्वमे, तथा साधनामे घटेत 
अछि वा नहि। जँ घटत अछि, तँ कोना ? 


| तत्त्व 
अनुत्तरतत्त्व न 
५.८. परिणाम॑मे बौद्धतन्त्री अह तवादी छल । कोश्मीसी हौवदर्शनमे भमिका- 


मे म० म० कविराजजी अह तवादीक प्रकारभेद देखनेत बौद्धक गुन्याह्वेतक परिचय 
प्रस्तुत कएने छथि; ततबे नहि, हुनक अनुसार बहुतोक विश्वास अछि जे स्वयं शङ्करा- 


*. चार्ण अपन ब्रह्माद्व तवादक हतु विज्ञानाहत वा शून्याद्वेतक प्रति ऋणी छंलाह ।॥२७ 


आगाँ विचार विमर्शसँ स्पष्ट भए जाएत जे सप्पकित वप्त्रयान कतिपय अंशमे पूर्ती 
शून्यवादसं नैमत्य' रखितहुँ, शून्यके परमतत्त्व, मानित हि" छल,  अधिकसँ अधिक 
एतबे जे पूर्वक ;शूत्यता-लक्ष्ण परमसत्ताक निषेधपरक लक्षण छल, वज्यानमें शन्यक ° 
लक्षण विधिपरक भेल, झान्यक स्थानमे 'वजत्र' शब्दक आविष्कार भेल आ? वज्र-- 
सत्त्वके' परमप्तत्त्व मार्नि लेल गेल । ० हद जड 
«५६, फलतः एकरूप्रश्‍न नहि उठत अछि जे बौद्धतन्त्र परिणाममे शून्यवादी 
` नहि छल, केवल साधना-पद्धतिक दृष्टिएँ शून्यके शक्ति हपमे देखल जाए लागल वा 
कतहु कतहु परमशिवहुक रूपमे देखल जाए लागुल, जे आगाँ बोधिचित्तक बिचारसँ 
स्पष्ट भए जाएत । शूच्यके व्यापकरूपमे देखल जाए वा. व्याप्यरूपमे देखल जाए, 


८. शून्यक लक्षण, सत्ताभावना पूर्ववत्तीं शून्यवादहिसँ लेल गेल छल, जकरा शून्याद्द त कहबा- 


७ छि ° 
६०, अस्तु, एहि अद्ढ तभइवनाक परिचय चर्यागीतहुसं भेटत अछि। सिद्ध- 
लोकनिक गीतमे ५अनुत्तर? 'सकलानुत्तर', “अद्वय”, 'एकाकार' तथा 'अचिन्त्य' शब्द 


` ` भरेत अछि “<। ततबे नहि, 'मोह-विमुक्त', निर्वाण’, 'अजरामर' ऐहन एहन मुक्तिक 


८४ । भान सं सा० [ खण्ड' १] पृः २। E 
८६ । ता० बो० सा० सा०-ए० ५४तथा ° र 
सिड्साहित्य -- ० १४४ 
` ८७.। 1 ऐजन  - ऐजन क न 
८८-। आगाँ गीत तथा अनुकमणिका द्रष्टव्य । :. "क क #4 


( ९२ ) 
पर्यायवाचो शब्दसभ आएल अछि वा जीव-मु क्तिक उल्लेख भेल अछि, ताहिसँ ई सूचित 
होइत अछि जे परिणाममे सिद्धक उद्देश्य छल अनुत्तररूप भए जाएब, अद्वयरूप भए 
जाएब; कारण, मुक्ति द्वेतक सङ्ग सम्भव नहि, एक निराकार परमतत्त्वमे लीन भए 
जाएब, सएह तँ मुक्ति थोक) एवम्प्रकारे' साक्षात्‌ वा परम्परया अट्ठ तभावना निखरि 
उठल अछि सिद्धक गीतावलीमे । 


६१. ओहि अनुत्तरतत्त्वकें कोना बोधिचित्तञ्पमे वा शृन्य-करुणाक सामरस्यमय 
परमसत्यरूपञ्ने देखत छलाह, ताहि प्रसङ्ग विचार, आगाँ बोधिचित्त, सामरस्य तथा 
महातुखक प्रकरणमे सविस्तर कएल जाएत। तत्काल ई देखाओल जाइत अछि 
जे 'अनुत्तर' शब्दके ओही अथंमे उल्लेख हिन्दुअहु तन्त्रमे, विशेषतः शोवता न्त्रिक 
दर्शनमे, भेल अछि । 


६२, षट्त्रिशत्तत््वसंदोहक पहिले इलोक देखल जाए जकर आशय अछि- 
“जखन ओ अनुत्तरमूत्ति अपन इच्छासँ एहि अखिलविशवक सृष्टि करबाक हेतु 
स्पन्दित भेलाह, तँ ओ प्रथम स्पन्द "शिवतत्त्व? कहुल जाए लागल तत्त्वज्ञ व्यक्ति 
द्वारा ८९ टि 


६३. इएह अनुत्तर" परमधाम दोसर शब्दमे परमक्षिव' * वा 'अकुल' कहल 
जाइत छथि १ । ओ अनृत्तर तत्त्व शैवशाक्ततन्त्रीँ परन्नह्मस्वरूंपी निष्कल, शिव, 
सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सवश, निर्मल अद्वय, स्वयंज्योतिः [ प्रकाश ], अनाद्यन्त, निर्विकार 
परात्पर, निगुण तथ( सच्तिंदानन्द मानल जाइत छथि तथा हुनके अंश थिक जीद- 
सभ्‌ । “१ ओ परम तत्त्व अचिन्त्य छथि, अवाङ'मनसगोचर छथि, स्यतः अलक्ष्य- 
लक्षण छथिः। एहिं परमतत्वक प्रकाशक अंशके वाकजगतमे 'शिव' कहल जाइत 
अछि तथा विमर्श [अहन्तापरामश' ]के वा चित्‌ , इच्छा, क्रिया, ज्ञान तथा आनन्दांश- 
के क्रमशः चिच्छक्ति आदि। [5० - Kashmir Shaivaism. (P,43-45 )] 

,. 5६। यद्यमनुत्तरमूत्ति- 
निंजेच्छ्याऽखिलमिदं जगस्ष्टुम्‌। 
पस्पन्दै स स्पन्दः 
प्रथमः शिवतत्ट्वमुच्यते तज्ज्ञ: ॥ १'॥ --ब० त्रिंश तर संर 
६०॥ Kashmir Shaivaism—P, 44 
६१। अनुत्तर परं धाम तदेवाकुलसुच्यते॥ ` 
“ तन्त्रालोक तृ० आ० १४ ३.श्लो० में उद्‌धृत--म० मा० र०--ए० १६० 
४२। कुलाणंव--उल्लास्‌ १ श्‍लोक ७-८। 


( २३ ) 
६७, चर्योगीतमे 'अनुत्तर धाम' शब्दै प्रयुक्त भेल अछि। आगाँ सम्पकिंत 
गींतंक अर्थ हुमे उक्त तान्त्रिक अर्थं बैसिए जाएत आ” ई स्पष्ट भए जाएत जे वेदान्तक 
ब्रह्म जकाँ तथा शैवदर्शनक परमशिव जकाँ ओ अनत्तरतत्त्व वाकपथातीत छथि । 


६५. ताहि अवस्थामे पाच्येरूपताक प्रश्‍ने की? तथापि आर्गा जे विश्लेपण 


कएल जाएत, ताहिसँ ई स्पष्ट भए जाएत जे सिद्धक अनत्तरतत्त्व परमशिवे छलाह, 
भने ओ शून्य-करुणाक अभिन्न बोधिचित्त कहबथि । 


६६. अस्तु जे किछु हो, प्रस्तुत प्रकरणमे एतबे देखाएब उद्देश्य छल जे.जाहि 
अतुत्तरधामकरे' सिद्धलोकनि परमतत्त्व मानेत छलाह से परम तत्त्व शैवहु दशांनुमे 
मानल गेल अछि, अविच तकर उल्लेख शब्दतः भेटेत अछि । 


° 


बोधिचित्त ०, * 


६७, ऊपर संकेत मात्र देल गेल अछि जे चर्यागीतमे अनत्तरधामक जे चर्चा भेल 
अछि से' पंरमशिवक अथमे । ई विंषय स्पष्ट भए जाएत जखन बोद्धतन्त्रक अनत्तर- 
तत्त्वे बोधिचित्तक लक्षण देखल जाएत तथा शैवतन्त्रक परमशिवक लक्षणक सङ्ग ओकरा 
मिलाओल जाएत । चर्यागींतमे 'बोधि'क चर्चा अछि। अस्तु। ० छ 

चिट. बोधिचित्त ककी थिक? श्रीगुद्यसमाजतन्त्रमे एकर संक्षिप्त लक्षण 
भेटत अछि-- 


“अनादि, अनन्त, शान्त, भावाभावक्षय; शन्याताकरुणाभिन्नं विभ बोधिचित्त 
मानल जाइत छथि ।? १३ 


. ६६, एहि लक्षणमे परमतत्त्व वा परमात्माक सभ लक्षण, देखैत देरी, स चित 
भए जाएत, केवल 'शून्यता>करुणाभिन्न' किछु, व्याख्येय प्रतीत होइत अछि। 
तै शून्यता तथा करुणाक लक्षण देखल जाए । 

_ शून्यता ९७ कून... 

बौद्धतन्त्र तथा ताहिपॅर आधारित दज्ञ्रयानी वा सहजयानो साहित्यमे 
शूत्यताके दुइ हृष्टिए' देखल ,गेल अछि--( १) व्यापक दृष्टिएं तथा ? २) प्रज्ञा 


3 
६३। अनादिनिधनं शान्तं भावाभावात्तयं विभुम्‌ । व 
शून्यताकरुणाभिन्नं बोधिचित्तमिति स्म्रुटम्‌ ॥ 
-श्रीगृह्यसमाजतम्त्र पृ० १२४ » 


( २४ ) 
(शक्ति )क दृष्टिएँ। यद्यपि चरमदशामे' अद्वोतक १४ दशामे, शूनता दूनू दृष्टिकोणसे 
एके तत्त्व भए जाइत अछि, साधनाक व्यवहारदशामे किछु अन्तर परिलक्षित होएत, 
ते दूनू दष्टिकोणसँ क्रमशः विचार कएल जाइत अछि । 


गर 


७९. (१) :व्यापक दृष्टिकोण क की 


श्री गुद्यसमा जतन्त्रमे, जाहि शून्यताके मुख्यतया (साधनाक हेतु) उक्त दोसरहि 
दृष्टिएँ देखछ गेल अछि, ताहू गत्यताकेँ धर्म-जैरात्म्यह्प-मानल गेल, ** तकर 
अभिप्राय अछि तान्व्रिकहुः युगमे, वञ्चयातहुक समयमे, शूल्यताके अनिव॑चनोय तथा 
अनिणे' परम तत्त्व मातल जाइत छल । 

_ ७२. ई कंहब जे अमुक वस्तु सत्‌ अछि वा असत्‌' अछि वा किछु नहि अछि 
अथवा दून अछि बुद्िबिद्द्ध आ” अनर्गल थिक। शून्यता एहि वस्तुसभक अनिणे'य 
आओर अनिवंचनीय स्वभावक नाम. थिक । वस्तुसभ सत्तात्मक प्रतीत होइत अछि 
किन्तु, जखन ओकर स्वतन्त्र रूप वा स्वभाव ( वास्तृविक रूप ) चिन्हए लगैत छी ते 

मर बुद्धिए अमित भए जाइत अछि आ? हम. ने ओकरा सत्‌ कहि पनेत छी ने असत्‌, 
ने दूनू आ' नें दूनूमे कोनो नहि, से'1१६ छ 
„.„ ५७३, एंहन दृष्टिकोण किएक ? कारण अछि व्यावहारिक । जतेक व्यायहारिक 
सत्य अछि से अविद्याजनित अछि, संवृतिसत्य मात्र अछि । परमाथंसत्यक ज्ञान कोना 
हो? एहि प्रयास दिशि गेलाएँ अनायास निषेधांत्मक रीतिक़ें, 'नेति-नेति शैलीके 
अझेजए पडत. आ' ताहि. स्थितिमें समस्त संवृतिसत्यक निषेध द्वार शून्य जकाँ 


परमार्थक , साक्षात्कारक आस्वाद मात्र प्राप्त होएत ( संबृतिसत्यक “ सङ्ग संवृति- : 


बोधिचित्त तुलनीय ) । 


"° ७ चिन्तकगणक धारणा, अछि जे उक्तरूषक शन्यता- लक्षणको परमतत्त्वक त. 
स्वीकारे बुक्षबाक, थिक्र। परमाथंसत्यके : देखबाक हेतु ई शन्यवाद निषेधात्मक ड 


रीति चलओळक । अस्तु, एहि "प्रकारक शून्यधारणाक उल्लेख: शैवशाकतहु तन्त्र 
दर्शनमे भेटत अछि-- 


-, . क। शूल्यरूपताक तात्पय “न स्फुटवेद्यहूपता' *७ थिक, *संस्कारशेषीकृतज्ञेयरूपा 
६४। द्रव्य शुत्याद्व तसिद्धान्त-भा० सं० सा० (१ )--प० २ ( काश्मीरीय शैवदर्शन ) 
&५। ArLT.B.—P.89fn र 

६६॥ ता० चौ० सा साू०-पू० ४४-५५ ` ` नजर 

४७॥ ई प्र विऽ २--२.( १३-१४ काबू बृत्ति ) ३० २३४ पा० टि» 


( २५ ) 
अवस्था शून्य', एना कहल जाइत अछि १८ । 
ख। शून्यक आकार माया थिक ११ | 
ग। ओ स्त्ररूपशून्य ध्यान समाधि थिक १०० । 
घ। अ-हकार शिक्शक्ति परस्परा रिलष्ट'भए [ हुन्‌ ] शून्याकोर छथि १०१। 


७५, एहन एहन प्रमाणसँ ई सिद्ध अछि जे जतए परमपद वा परमार्थके सामान्यतः 
शून्यरूपमे देखळ गेल अछि, तए दैउशाक्ततन्त्रक सहमति प्राप्त अछि। ते बौद्ध 
तान्त्रिक सिद्धलोकनि अपन साहित्यमे श न्यके एहू व्यापक टष्टिए देख्लेन्हि, ५ त्यत 
शून्य, अतिशून्य, महाशून्य तथा सर्वशून्य, एहि चतुवि घ-शून्य-परिकल्पनासँ तँ आओर 
एहि दृष्टिकोणक समर्थन होइत अछि, जाहिमे प्रथम शून्यके' प्रज्ञा [शक्ति ] 
मानलन्हि अछि आ पुर्नः दोसर ह्मून्य [ अतिशून्य ] के. उपाँय १०२, शिवक 
आभास, प्रकाशाभास, तेसरके' युगनद्ध [ शिवशक्ति ]सँ समुदित तथा चारिमके' ° 
अद्व त | आलोकाभास ] [ पर्मशित्र ] मानलन्हि, अछि, एहि प्रकारें चारू श्रेणीक 
निर्दशव्अछि |, एकर अथे' भेल जे खी-पुरुष दूनू सत्ताके चरम दशामे शन्याकार 
मानक गेल । 


© ढ © 


७६. (२) प्रज्ञाक दैष्टिक्रोण 


किन्तु, आपा जाए सामान्यतया शक्तिवाद आबि गेल आ''अद्दयव्ऊसंग्रह' स्पष्ट त 
प्रज्ञापायविचारक्रमेण घोषित करत अछि 
“शक्ति सर्ग्वारोपविनाशिरी शून्यतादष्टि बिके” १०३६ एकर तात्पर्यं अछि 
जे गृत्यता-ज्ञाने दोसर शब्दमे 'प्रज्ञा' कहल जाएत वा ज्ञानज्ञेयकें एकरूप मानि [जेना 
छु चोतन्यक प्रयोग चैतन्यवानक हेतु होइतः अछि ] शूऱ्यते 'प्रज्ञा' कहल जाएत i 


६। ६३ प्र वि० ३-७ ० (१३:१४का० वृत्ति) १० २३४ 
&६। The Serpent Power, Intro. उद्ध त P, 24- शूःयस्य आकार इति माया? 
५०० । कुज्ञाणांव-उ० & शलो० & ७ 
१०१ । वरिवस्यारहस्य - श्लोक ६६ ( द्वितीयांशमे )-- क 

अहकारों शिवशक्ती शूऱ्याकारी पररूराश्लिष्टौ। 

स्फुरणप्रकाशकूप्राधुपनिषदुक्तै अरं ब्रह्म॥ |ˆ 
१०२। 8.1. यु. B.-P 43.44 | ५ है 
१०३। शक्तिस्तु शून्यतादृष्टिः सब्बारोपविनाशिनी-॥ ह 

--भ व° सं० से-[ता०बो० सा०-६० १४० पा0 टरिः 


© 


( २६ ) 


७७ शूत्यतादृष्टि, आलोक तथा 'प्रज्ञा ११४ शब्दसभर्स काश्मीरी शेवमतक 
विमर्शशक्ति मन पडत अछि । तास्त्रिकदर्शनक उद्देश्य अछ परमशिव्क शक्त्यश, 
पूर्गाहन्ता-परामर्शांश वा विमशाँशक आविष्करण । एही दृष्टए' 'प्रत्यभिज्ञाशास्त्र' 
कहल गेल । शर 


छद विमर्श कौ थिक ? “विइत्राकार द्वारा, विश्वप्रकाशद्वारा विष्दसंह*्ण' 
द्वारा 'अङग त्रम हम जी” एडन विस्फुरण विमर्श-थिक |“ इएट् गि मशे क्तत, चेतन्य, 
स्वरसोदिता परा वाकू, स्वातःच्र्य, परमात्माव मुख्य /ऐव्दर्ण, कत्त्‌ त्व, स्फुःत्ता, सार, 
हुइय, स्पः्द इत्यादि शब्दसँ आगमसभमे उद्घोषित होइत अछि! १०" | 


७६. एड़ी चिच्छक्ति) विमशंशकिः कें, 'अद्दयव्ज्ञर ग्रह'मे '5ज्ञा' डा 'शवित 
शब्दे' लक्षित कएने छथ। प्रज्ञाक शब्दतः अथो तँ तेहने अछि, दि स्फुर्णे। प्रज्ञा 
आगाँ जाए उपाप्रहुप पुतत्वक सङ्ग संयुक्त भए महासुख देत अछि, दोसर शब्दमे 
झान्यत्रा-करुणाक अ“भन्नत। १०६ महासुख छो । मतासुखपर आगा. प्रकाश देल 
जाएत । निष्कर्ष एतबे जे बौद्धसाहित्यमे शुम्यक दूनू रूरूप भेटत-- ( १ ' कतहु 
व्यापकरूपमे अरमद मात्रक, हेतु शून्यक प्रयोग होएत वा स्पुटरूपमे ( जेना क्लचध 
झुन्यमे ) उपायहुक हेतु ( पुरुषहुक हेतु ) शून्यक्र प्रयोग होएत आ' (२) बतहु 
शन्यके' प्रज्ञारूपमे कल्पित कएल जाइत, ततबे नहि, ओकरो शक्ति मानि, उपप्यभूत 
बा करुगाभूत शिवक अभिन्न मानि, भाव-योजना वा ओकर अभिव्यज्जना ब एल जाएत । 
एहिः अर्थमे 'नरौटमा' शब्दक प्रयोग सेहो देछौत छी ( गीतसभक पश्चात्‌ समीक्षा 

द्रष्डव्य ] | 


८०, तँ प्र्तुत प्रक'णमे  शू्यताके' उक्त दोसरहि रूपमे, शक्तिरूपमे देखल 
गेल अछि । ` शक्तिके, विमर्शक ,सत्तः दए शून्यताकेः ($ज्ञारूप ( विमशंरूप ) मानि 
ओकर संयोग करुणा-तत्त्रक सङ्ग देखाओल गेल अछि आब दोसर तत्त्व करुणाक 
विचार कएल जाए । तत्काल एक बिषय देखल जाए जे शाकततन्त्रमे उक्त दृष्टिए 
धागनंम्मद्ध दयम? सन सन प्रयोग भेटेत अछि [ तारोपनिषद्‌--शाक्तप्रमोद पृ० १३७ ] 
जाहिसँ गगन वा दूतक कक किस बी क ताके 'शक्ति' कहि सकत छी । 

१०४। शून्यमा आलोक इति याबत्‌ ।- ^ 1; 1. 8 -न. प. ९. 43 


१०५। पराप्रवैशिका-४० १-२ | 
१०६। &.1. T. B.—P. 90. 137 


र 
| 
| 


( २७ ) 
करुणा 

८१. मूलतः यद्यपि करुणापर जोर देब बुद्धक अनुदान छल, किन्तु 
अद्वयवज्ञसंग्रहहिसञँ स्पष्ट भए जाएत जे पाछाँ जाए करुणाके' उपाय, ततवे नहि, ओहि 
उपायके' साक्षात्‌ शिव, मानि लेक गॅल । शून्यता-करुणा वा प्रज्ञा-उपायके' लक्षित कए 
कहल गेल अछि 

"हिवशङितसमायोग॒सँ सत्पु परमाद्वय' १०० । 

दर. एहिठाम शैवागमक शिवदक्तिक अभेद मत पडि जाइत अछि, जाहि 
प्रसङ्ग सामरस्यक क्रममे नीक जकाँ विचार कएल जाएत । ड 

८३. तत्काल शिवशङ्रितसमायोगसं ई नीक जकाँ मानि सकत छोज जेना 
शून्यता वा प्रज्ञाकें पूर्व शक्ति मार्बल गेल अछि, तहिना करुणा वा उपायके शिव 


० 


मानल गेल अछि । 
०, निष्कषमे चित्तक सत्ता 
, « ८३. शून्यता-करुणाक उक्त अर्थानुसन्घानक पश्चात्‌ ई निणीत होइत अछि 


"जे बोधिवित्त ओहे चित्तके कहल जाएत १०८ जे” परस्फराड्लिष्ट शून्यता करुणाक 


वा शवृतन्त्रक दृष्टिं/ परस्पराश्लिष्ट शित्रशक्तिक, अभिन्नहप बनि जाइत अछि। 
दनू ( शिवगकितक ) पस्परा ३ दष्टताक स्थितिके' षट त्र शत्तत्वविचारकै क्रम- 
मे अनृत्तरतत्त्वातोत परम'श+दें लक्षित कएळ गेलशअछि १०१ | , स्वतः उक्त 
लक्षण अभित्राय ई अछि जे 1रमडिवक अभिन्न वा तद्रूप चित्तके 'बोःध चत्त कहल 
जाएत। लक्षणत्राक्यमे 'गूत्यता-करुणाभिन्न'क अर्थ सिद्ध भेल. शिदशकितङ्क अभिन्न, 
ई अभिन्नता सम्भवे नहि ( साधनाक्रममे देखल गेल अछि), जा' धरि साधक अपन 
चित्तके पवित्र करे त करेत ओ*हअ्रकाश-विमशंक सङ्ग अन्तर ङ्कता त्रमिक बढ़जैत नहि 

त छथि। अत्तरङ्गता बढ्छ जाइत अछि आ' परिणाममे चित्त चिद्रूप भए जाइत 
अछि अर्थात्‌ परमशिवरूप बनि जाइत अछि ( कारण, चितक अर्थे थिक चैतन्य, परम 
चैतन्य, जे परमश्चिवक स्वरूप अछि एंही साधानाक्रमक दृष्टिए 'बोिचित्त' शब्दक 
आविष्कार भेळ, एहन प्रतीत होइत अछि । हि त्र 


भभ अ 
७ 


१०७। 'ब्रद्वयवज्जमंम्रः सँ--4. 1. T. B.—P. 1011. ॥ ह _ 
१०४. A. 1. T. B.—P. 88 
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च्छ 


( २५ ) ° 

८७.. चित्तक चिद्रूपतापर जोर. काइमीरीदीवदर्शनमे, आगम. प्रत्यभिज्ञा- 
शास्त्र दुनूमे, भेटेत अछि । 

८६ शिवोक्त११० आगमसूत्र शिवसूत्र भेटेत अछि- “चित्त आत्मा थिक?१११ 

८७. एहिठाम बौद्धतन्त्रक दर्शनमे चित्तक आत्मरूपताक समानता देखल जाए । 
अस्तु । ततबे नहि, जेना चर्यागोतसभमे चित्तके समस्त साधनाक मूलमन्त्र मानल 
गेल अछि [जे आगां गोतसभसे स्पष्ट भए जाएत ], तहिना शिवसूत्रमे. सिद्धान्त 
भेटत अछि-;'चित्त मन्त्र थिक ११3 | ७ 

दद. 'प्रत्यभिज्ञाहृदय' मनोवैज्ञानिक दृष्टिएँ सोचि, चितिक लक्षण करत, 
घोषित,करत अछि- 

“चितिए चतनपदसँ उतरि, चेत्यसंको चिनी बनि, चित बनि जाइत छथि?११०। 
*--दोप्रर शब्दमे कहि सकेत छी जे चित्ते चेत्यविकासक बनि, चेतनपदपर चढि 
चितिरुपमे परिणत भए जाइत अछि। यद्यपि 'चिति' शब्दसँ चिन्मयीक सूचना 
भेठेत अछि, कारण खी-प्रत्ययान्त शब्द अछि, किन्तु ओहि स्थितिमे जाए वस्युतः 
वित्‌ आ' चितिमे अन्तर नहि, ओहि दशामे शक्तिके शुद्ध शक्तिमात्रहूपमे नहि टेखल 
जाइत अछि, निराकार. 'परब्रह्मस्वरूपेणीक टृष्टिए देखल जाइत अछि। कालिका- 
पुराणमे तँ कहलो गेल अछि-- । 

“निराकार परब्नह्मस्त्रूपिणी चितिशक्तिके “7? १) ४ | 

आ' इएहू निराकार परब्रह्म तँ तान्त्रिकदशंनक परमशिव छथि ११५ | फलतः 
चितिके' परमशिवरूपमे देखि सकेत छी । _ | 

८६. आब स्पष्ट भए गेल होएत जे प्रत्यभिज्ञावादी जे चित्तके विकसित करेत 
करेत परम शिवरूपमे अन्तरित करए चाहैत छथि, से तकसम्मत अछि आ? चित्त चिति: 


` बनि जाइत अछि, 'चित्त मन्त्र थिक' तथा “आत्मा चित्त थिक' सभ सूत्रक उद्देश्य एतबे.. 


११० । Keshmir Shaivaism Part I'P.9 
१११॥ शिवसूत्र-प्र० ३ सूः २ आत्मा चित्तम्‌? 
११२-। ऐजन--प्र०२ स्‌» १-“चित्त' मन्त्रः? । 
११३ । प्रत्य हृदय--सू» 
११४ । कालिकापुराणऐे$पि-. न 
४ “चितिशक्तिनिराकारां परब्रह्मश्वरूपिणी म्‌।? 

4 इति ।--उद्‌ध्ृत षट्चक-विश्वत्मि, द्रषटव्य--116 Serpent Power 

( उत्तराध ए० १२७ ) 


५ 


११५ । पारो द्रष्टव्य अजुत्तरतर्त्व-प्रकरणा--प्रा०टि० ६२ 


( २९) 


सिखाएब अछि जे साधक चित्तके' चिन्मय वा चिन्मयीमे रमडीत रमडीत, दिशुद्ध ज्ञानमे 
डबगैत डुबनैत) चित्‌ वा चैतन्यरूपमे परिवत्ति'त कए देथि । 


६०. एहि साधना-दिशाक संकेत करबाक हेतुए' बोद्धतन्त्र परमशिवक स्थानमै 
'बोविचित्त' शब्दक प्रयोग कएने छथि। बोधिचित्तसँ साधकक प्रबुद्ध वा परमदिव-- 
रूप चित्त लक्षित होइत अछि। 'बोधिचित्त! शब्द अपनामे दौवदर्शनंक अनुत्तर 
तित्तत्त्व-सिद्धान्त तथा तद्वत्‌ बनबाऊ साधूना दूनूके* समेटि रखने अछि । 


सामरस्य 


६१, बोधिचित्त-प्रकरणमे शून्यता-करुणा [ प्रज्ञा-उपाय )केः ˆ क्रमशः ,शृक्ति- 
शिवलूपमे देखि दूनूक मध्य अभिन्नता-सम्बन्ध देखाओल गेल अछिं। ० 


६२. ओहि अभिन्नतापर जोर हिन्दु तथा बौद्ध दूनू तत्रमे भेटेत अजि । * 
साघकके -वारम्ार, शाक्त उपासना रहए वा शैब, परिणाममे शक्ति-शिवके , दिमगा- 
प्रकाशके', एकरूय बुझबाक आदेश देल गेल अछि । 


३. बौद्धतन्त्रमे युगनद्धके प्रज्ञा-करुणाक ऐक़्य-ज्ञान-प्रवत् न-भूप्ति मारल गेल 
अछि'११। पुनः प्रज्ञा लङ्गित हेर ,के' अद्वंम-योगज्ञाक विषय मानल गेल ७१७ 


. “६७. साधनाक क्षेत्रमै एहि अभेदके किछु कोमल दृष्टिएँ देखल गेल आ' परा- 
दम्पतिक मध्य समरक्षताभावनाक प्रवेश भेल । बौद्धतन्त्रकु हेवज्तन्त्र-ग्रन्थमे सामरस्यक 
लक्षण एहि प्रकारे" अछि-- 1 


“सामर॑स्य ओ अवस्था थिक्र जाहिमे प्रज्ञा-उपायमे पार्थक्यक अनुभव नहि 


होइत अछि, कतहु कोनो भेद-भावना नहि रहैत अछि, सभ एकरूप प्रतीत होइत 
अछि” ११८ । ७७ 


६३. आज शाक्ततन्त्रोक्त सामरस्पक विचार कएल जाए--० 


र 
११६ । श्रज्ञाकरुणयो रैक ज्ञानं अत्र प्रवत्त ते । 
युगनद्ध इति ख्यातः क्रमोऽयं बुद्धगो चरः ॥ ह 
~ पञ्चकमसँ उद्धृत 1--5. 1. T. B.—P, 115 f. n 
` ११७ । द्वययोाज्ञाननतु प्रज्ञा लिझितहेरुकम्‌ ॥-ऐजन--?. 117 £. ७, 
११८ । 8.1. गए, 3.--.125 ५" 


(३० ) 

“ब्रह्मो शिव छथि, शक्तिओ छथि, प्रत्येक कूटार्थ छथि | कोना ? ] सामरस्य 
द्वारा। इएह थिक विद्याक सामरस्यार्थ!? १११ | 

६६, योगिनीहृदयतन्त्रक उद्धरण उडरफ महाशयक ग्रन्थमे भेटेत अछि- 

“बिमंशक्ति परमशिवक सङ्ग सामरस्य ( -मय ) विश्वक सर्जत करोत छथि, 
असगरे नहि”! १२० | 

९७, एहि , परस्पराश्रित शिवशक्तिक यामलरूप वा संघट्टके' अपन ढङ्गसँ 
बुझनेत अभिनवगुप्त कहैत छथि - ३ 


"ओहि दूनूक जे यामलरूप सएह 'संघद' कहल जाइत अछि । -आनन्व 


शक्ति ओएड छथि, जनिक्ाम्ँ विश्व विसृष्ट होइत अछि। शिव शक्तिरहित नहि 


छथि आ' शक्ति शित्रवर्जित नहि छथि ।'? १२१ 


९८ तँ यामरस्य-मात्रताक तात्प अछि समरसताक, एकरूपताक, अनुभति । १२२ 
तँ जल्लन सावककें शिव आ' शक्ति मध्य कोनो अन्तरक भावना नहि रहैत छन्हि, 
्रत्युत समस्त मृष्टिमे, समःत अष्टप्रकृतिक क्रीडामे, एकरूपता [ परमशिवता 1 क॑ ज्ञान 
होइत छन्हि तखन ई कल जाएत जे आ सामरस्य-समा थिमे छथि । 


६.६. साधके एडि हृ ष्टकाणपर बड़ जोर देल गेल अछि। बौद्धतन्त्रक | 


सामरस्यक तिषःषंके' ड,० दानु ए हे प्रकारे सूचित करेत छथि-*- 
“गम्भो' दृ ष्टएँ समर समस्त अनेकत मे एकताक अनुभति थिक,ई एक 
[ परम--] पत्यक्र' ए कभात्रहुपमे वा सर्वव्यापो आनन्दहूपने देखब थिक” १९३ | 


९०७, एहि उकेतक अभिप्राय इएह अछि जे त.न्त्रिक साधनाक “अन्तिम ह क्ष्य 
अछि अद्वय-भावना । 


११६ | ब्रह्म व शिवः शक्तिःचेति प्रत्येककूर'थे:। ` ७ ७ ॥ 
शिबशक्तिसामरत्याद्विद्याया, एष सामरस्याथ: ॥ -वरिवस्यारहस्य श्लो० २२० 
( द्वि गयां यः ) 
१२० । विमशशक्ति: प्रकाशात्मना परमशिवेन सामरस्यविश्वं 
सजतिन तु केवजा--1॥6७ Serpent Power—Intro, P. 128 
१३१ । तयोय॑द्‌ यामलं रूपं पम॑घट्ट इति स्मृत! ' 
अतन्दशक्तिः सैत्रोक्ता यतो विश्वं पिसज्यते । 
न शित्रः शकितरहिनो न शक्ति रिवबर्जितं। ॥ 
तन्त्रा आह्निक ३ से उद्धूत-॥९ Serp. Power. Intro,-f. n, P, 46 
१२२। ४.1. प. B,—P, 125, . 
११३ | ऐजन--?. 124 


i क ता 


(३१ ) 

१०१. किन्तु ई भावना जागए कोना? ताहि हेतु तन्त्र अपन स्वतन्त्र पद्धति 
प्रस्तुत कएने अछि। ओहि पडतिमे सभसँ अधिक मार्मिक स,धना अछि स्वशक्रित- 
साधता ( तारो-साधना ) तथा कुण्डलिनीशकितिक साधना । 

१५२. शक्तिति-साधनाक प्रसङ्ग सविस्तर विचार आग चर्यागीतक साधना-पक्षत्र मेणं 
स्तु क!ल जाएत, तत्काल ओकर भ:ध्यात्मिक अंशमात्रक चर्चा कएल जाइत अछि 

९०३. शक्तिपाधनाक रहस्य अछि चित्त-शोधत करेत क्रमशः [ शाक्तिक 
आविष्क रणाथ ] स्वशक्तिक सञ्च मैथुतके पराशक्यात्ममिथुन्रू' मे दैखव 1१२४ 
स्वात्म कें शिवरूप मानि तथा स्वशक्तिक्रे' पराशक्तिक 'प्रतिरूप मात मैथुन कएल 
जाए-पराशकयात्ममिथुनक रहस्य सएह अछि । ०१ 


९०३, वस्तुतः सामरस्य इएहन्शक्जिक सङ्ग आत्माक मिलन थिक, अभेदस्थापन 
थिक्र। एहि रदस्यपर ध्यान रेत उडरफ महाशय सामरस्यक स्पष्ट लक्षण प्र तुत 
कएने छथि जकर आशय ई अछि १९५. ० 


"° 'सामरस्य' शब्दसँ अभिप्रेत अछि स्त्री-पुरुषक संयोगसं समुद्भूत आनन्द । ई 
समसँ तीव्र शारीरिक सुख थिक आ” आध्या तमक स्तर्‌प्ररक शिव-शक्ति- संग्रोग-समुद्भूत- 

क ० मिय बैक f कक | 
परमानन्दक सांसारिक स्तरपर उतारि प्रतिनिधित करोत अछि ।” 


*९०५., उड़ेरफ साहेव शाक्ततन्त्रहिक विचारक्रेममे ई लक्षण प्रह तुत कएदे छथि । 
ते ई मानि सकेत छी जे सामरस्थक हिन्दूता स्त्रि लक्षुगक दृष्टिएँ एकरा मान्यता 
देह जाएत । 


१०६. दोसः प्रमुख साधना अखि कुण्ड लिनीश क्तसाधता । कुण्डलनी- यौग- 
होबनाक आरामा णिक हिन्दूग्रन्य षट्चक्रनिूपणमे 'सामरस्य' शब्दक प्रयोग देखल जाए 
“पूर्वोक्ततत्तदृष्यानानव्तर शिवशक्तिक सामरस्य भावन कए, सामरस्यानन्दस 
परशिवे उत्पन्न परमामृत कुण्ड लिनीक तर्पण करी । १२६ 
१२४। पराशक्यास्मभिथुनसंयोगानन्दनिर्भरः। - कक्प्प्णिषिण 11 
य शासते मैथुन तत्‌ स्यादपरे स्त्रीनिषेवका: ॥ 
--कलार्णव उल्लास ५ श्लोक ११२ 
१२५। The Serp. Power-Jatro, P. 238-239 
१२६) पूवो क्ततत्तवुध्यान।नन्तरं शिबाक्तयोः सामरस्यं विभाव्य, सामेरस्यानन्देन परशिवार 


इत्पन्नपरमाग्तेन कुएडलिनीं तर्पयेत्‌। 
=ष्‌° च नि०--( The 589. Power उत्तर घ ) ए० ३ 


ण 


क 


( ३२ ) 

९०७. उक्त दूनू उद्धरण ( उडरफ तथा षट्चक्रनिरूपणकारक ) सँ सामरस्यक 
व्यापक अर्थक सङ्ग सामरस्य-योगहुक परिचय भेटि गेल होएत; पहिल उद्दरणसँ शक्ति 
[ नारी- ] साधना द्वारा सामरस्य-लाभ तथा दोसरसं कुण्ड लिनी-साघना हारा सामरस्य- 
लाभ देखाओल गेल अछि ।” | 

९८८. ते एहि दूनू साधनाक दृष्टिएँ सिद्धळोकनि सामरस्यके' देखने छथि । 
(पूत्रोक्त शिव-शक्ति सामरस्यके' लक्ष्य मानि ५ अपन आत्त्माके शिवरूप बनाए, 
शक्तिक सङ्ग सामरस्य़ स्थापित करबाक हेतु, गहामुद्रासाधर स्मुद्भुहसामः स्य्सुख 
आ' लययोगसुख, दूनू मिन्नित वा व्यण्जित कएने छथि | आओर एहि आनन्द (-वा हुनका 
लोक निक शब्दमे सुख ) के अत्यधिक सत्ता देल गेल अछि जे आगाँ स्पष्ट भए जाएत । 


महासुख 

९०९. सोमरस्यक विचारक पश्चात्‌ ओकर भावपक्षपर जोर देबाक हेतु 
महापुख-सिद्धान्त “विचार कएल जाए । हँ 

९९०. महापुखक लक्षण पहिने देखल जाए । “हेवज्तन्त्रक अन्सार" 

“स्थ्विर-चल जे जे भावसभ, तृणगुल्मलतादिसभ, आत्मभावरूपमे ' भावित 
होइत अछि, ताहिसभमे कोनो भाव वा वस्तु आत्मासँ भिन्न नहि--कारण, सभ 
वस्तुक अन्तिम स्वभाव महतसुखे थिक जे आत्माक अन्तरमे अनुभूत होइत अछि':१२७ । 

११९. जाहि प्रकारक भावानुभुति महत्सुख वा महासुख लक्षित वा ध्वनित 
होइत अछि, ताही प्रकारक अनुभूति हिन्दूतन्त्रमे आनन्दके मातल गेल अखि । आनन्दक 
सत्ता देखल जाए न 

“निश्चित, आत्माक प्रिय भेने सभ प्रिये, श्रतिओ [ सएह ] कहैत अशि, ते 
मुक्त वा अमुक्त आत्मक स्वभाव आनन्दे थिक ११६ | 4 

११२, तान्त्रिकदर्शीतमे स्फुटरूपमे आनन्दके' भ्रह्म वा परमशिवक रूपे (स्वभावे) 
बुझे गेल अछि जैना ऊपर शद्धविचारमे महा पुखके' अन्तिम स्वभाव मानल गेल अछि-- 

“सएह हुनक पारमैश्वर्ण मुख्य आनन्दमय रूप? १२१ | 


१२७ । ^. 1. T. 8,--?. 125. £ 1. मे उद्धृत 


१२८ । नन्वात्मन : प्रियाथ सवस्य प्रियत्वं भणति श्र तिः 
तस्मादानन्दस्वभाव आत्मा सुक्त अझुक्को वा ॥ 
-महाथेमञ्जरी श्लो ० ५४ ` 
१२६ । ई० प्रर वि०--१ अ १ आ० २ का क विमानी द्रष्टव्य (प० ३१) ( भाग १) 


| 
| 
| 


( ३३ ) 


११३. एही ` प्रकारे अन्यो समानता भेटत ' यथा, बीद्वतन्त्रमे महासुखकेँ 
प्रज्ञोपायक एकरूपतास्वभावबाला वज्जसत्त्व [ परमसत्त्व ] मानळ गेल अछ्ि११० ; 
एमहर शिवशक्ति वा प्रकाश-विमर्शक एकरूपता-स्वभावबाला पन्मशिवक चिन्म्यत्दकेँ 
“निसर्गानत्दसुत्दर' कहल गेल अछि१०१ [ पाछां परमशिदके' प्रकाश-विमदांक 
एकरूपमे देखि लेल गेल अछि, ते एहन तर्क ] । ततबे नहि, आनन्द-शक्तिक लक्षण 
देखल जाए- _ A कु 

“ [ शिवशक्ति ] दूनूक “जे यामलरूप सएह 'संघट्ट' कहनैत अछि आ' ओएह 
“आनन्द-शक्ति' कहनैत अछि, जाहिसँ विश्वक सष्टि होइत अछि ” [ पाछाँ द्र» पा० 
टिं० १२१.]। ` en” 

११४. ऊपर बोद्धमते' महासुखके' जेना ्रज्ञा-उपायक यामैलरूप [ युगनद्ध ] 
सूचित कएल गेल अछि, तहिना एतए आनन्दके' शिवशक्तिक यामलरूप [ प्रज्ञा वो" 
शृत्यताक तुलना शक्तिस तथा उपाय वा करुणाक तुलना शिवसँ पूवेहि भए गेल अछि 
आ” सम्नानता स्पष्ट भए गेल अछि ] । 


„° ९९४५, एहिठाम एक शङ्का ऊठि सकेत अछि जे सामरस्य आ? महाह दूनू 


* तँ एके वस्तु वा तत्त्व प्रतीत होइत अछि, तखन दूनूक पृथक निश किएक । वस्तुतः 


अद्दयभावना. सएह्‌ सामरसूयु भेल आ? तकरे संकेत ,महासुख वा आनन्दक रक्षणमे भेल 
अछि। किन्तु, सिद्धसाहित्यक भावात्मक एकताके' 'महासुख” शब्दे सूचित करब 
अधिक उपयुक्त प्रतीत होइत अछि। अधिकांश सिद्धि 'महासुख' शब्दक प्रयोग कएने 
छथि । सामरस्यजनित आनन्दक मनोदौज्ञानिक अनुभूतिपर जोर देबाक हेतु, जन- 
पदके" मर्मस्पर्श करेबाक हेतु, 'महासुख' शब्दक प्रयोग कएल गेल अछि,“एहन प्रतीत - 


"होइत अछि [ विद्यापतिक एक प्रसिद्ध नचारीमे गौरीक मुहसं महामुख' शब्दक प्रयोग- 


७ ७ त 


पर ध्यान देल जाए ] । 

९९६. जे किछु हो, पूवक निर्वाण-भावनमे संशोधन आनि ओकरा सबज्जन- 
मर्मप्पर्शी बनेबाक हेतु, बौद्धतन्त्र ओकर निषेधपंरक व्याख्या तुहि कए, विध्पिरक 
प्रणालीक निर्देशहपमे सामरस्थ गार सघट्टक भावनाके' प्रचारित बए, अन्तमे ओकर 
आनन्दांशपर जोर देबाक हेतु 'महासुख' शब्दक प्रचार व एलक १३३५ शब्द भने किछु 


मन 


9 


१३० । A. 1. T? B —P. 137 
१३१ । चैतन्यमास्मनो रूपं निसरगौनन्दखुन्दरम्‌ 4 (उद्ध त) महाथमज्जरी घ्रः ११७ पागटि० 
१३२ । 8. 1. T. B.—P. 134. 


( ३४ ) 


- नवीन परिलक्षित हो, शैवशाक्ततस्त्रक क्षेत्रमे सामरस्यानन्दक ,अनुभूति नव नहि, 


समस्त उपासनाक रहस्ये थिक। ओएह आनन्द अमृत थिव; ओएह स्थिति जिनपुर 
थिक (.च० वि० गीत ७ सं० टो० ', जेना बौद्ध प्रयोग करत छथि । एही स्थितिपर 


पहुँचब्राक हेतु विभिन्न साधन-सँबे त । 
निर्वाण 


१,७; सिद्धलोकनि “सामरस्य' तथा 'महासुख' शब्दक प्रयोग निर्वाणक अर्थमे 
कृएने छथि, तकर अर्थ ई नहि जे "निर्वाण? शब्द ताहि समय धरि ऊठि गेल । चर्यागीतमे 


'निर्बाण' शब्दो भेट ते अछि । दोसर, 'मोहेविमुक्त', 'निरासकित', 'अनाबाटा [ सभबाटस ` 
मुकत ]. 'अजरामरः, एहन एहन शब्द भेटेत अछि, जकर अभिप्रेत अथ मुक्ति वा तिवणि ` 
-त्रतोत.होइत अछि । जाहिसभ गीतमे एहून एहन शब्द अछि. तकर मर्मकें बुझ रमे 


सहायता पहुँचए, ते" संक्षेपमे निर्वागहुक विचार प्रयोजनीय वूमि पड़त अछि । 

९९८. बौद्धक इतिहासमे निर्वाणक बड़ छूटि अछि। बुद्धक समयसँ महायाँतक 
पूर्ववर्ती रूप माध्यमिकमत धरि निर्वाणक व्याख्या मोटामोटी निषेधपरके रहल; 
किन्तु, यागाचार तथा वन्त्रयानरसहजयानमे निर्वोणक विधिपरक. व्याख्या होअए 
लागल। _ ` 


११६.. असंग तथा वसुवन्धुक विज्ञानाचारमे निर्वाणक अर्थ आत्मा तथा बाह्य 
वस्तुसभक्रः शून्यतास्वभावक ज्ञान मानल गेल अछि। एहिमे शून्यताके एक अन्तिम 
सत्य शुद्धचौतन्यक रूपमे देखळ अछि । शुद्ध चैतन्यक हेतु 'विज्ञेप्तिमात्रता' शब्द 


-आएल अछि । 'विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि'मे शुद्ध चैतन्यक स्वभाव मनव 'पहुँचसँ ऊपर, 


सत्‌; नित्य तथा पूर्ण आनन्द कहल गेल अछि तथा ओकरा मुक्तिक पर्याय मानल 
गेल अछि१३३। 


` १२०, एहिं लक्षणक आनन्दतत्वके' वज्त्रयान, विशेषतः सहजयान, प्राथमिकता 
देल आ' निर्वाणके' भहासुखक अभिन्न मानि सहज-साधनाके' प्रश्रय देल१३४ | 

` १२१. बौद्धतन्त्रमे तँ स्पष्टतः निर्वाण” 'सततसुखमय? कहल गेल अछि, दिव्य 
तथा भुक्तिमुकितपरमपद मानल गेलं अछि । ई ओ महासुख थिक, जाहिमे क्षय-व्ययक 


१३३ ।'^. 1. T. 8.-?. 133-134, 
१३४। ऐजन-पए० १३४ 


( १५ ) 


शने नहि आ' जे, एकरूप रहैत अछि१३५,॥ निर्वाण, बौद्धतत्त्रमे, वज्रधर, बज्चसस्व 
बोधिचित्त, सहजध्वरूप तथा शुद्धच्ैतन्यध्वभाव मानल गेल अछि १३६ | 

९२२, वज्रधर, वजासत्व आदि परमसत्त्वक बौद्ध पर्याय मात्र थिक । बोधि- 
चित्तके लक्षण शून्यताकरु गाभिन्नता थिक, जेना कहल गेलै अछि, आ? ई सिद्ध भए गेल 
अछि ओही प्रकरणमे जे बोधिचित्त परमशिवक नामान्तर मात्र। फलतः इएह सूचित 
होइत अछि जे बौद्धनेस्त्र* निर्वाण परमदिदरूप थिक । 


१२३. आ' इएह तँ रोवशाक्ततन्त्रक - अन्तिम लक्ष्य -थिक । शिवत्दलाभे तँ 
मोक्ष थिक। तें चतुर्थ पुरुषार्थवत्‌ ओोकर उल्लेख भेटैत अछि-- 
“हमरा दुनू व्यक्तिक परमाकारके जे जनैत अछि, से स्वयं शिव भ जाँइत 


अछि” १३७ | आ 5 
“विपत्तिअहुमे जकरा भक्ति घुनिश्चळा रहैत अछि, से देवतासभसँ पत भए" 
शिव भए जाइत अछि” १३८ | * 


“ « ९२९. तान्त्रिकदर्शनमे > परमतत्त्वक पर्याय परमशिव मानि, मोक्षप्राप्तिक अर्थ 
परमशिवत्वलाभे मानल गेल अछि- 

''आत्मसंवित्तिमेँ निष्कम्परूपस॑ समाधिस्थ रहब जीधैन्मुक्ति थिक आ? पिण्डपात 
मेलास [ मनुष्य ],शिव भए जाए वा शिवमे लीन भए जाए” १३१ | ॥ 

१.२५. मुक्तिक जीवन्मुक्ति-भेदपर जोर तन्त्रहिमे नहि, उपनिषदादि-साहत्य- 
मे.सेहो कम नहि अछि । अस्तु, ईश्वरप्रत्यभिज्ञाक साक्षीत्‌ फल थिक जीवन्मुक्ति, जकर 
चर्चा चर्यागीतमे सेहो भेटेत अछि । 

१२६ जेना ऊपर शून्यता-करुणाक वा शक्ति-शिवक सामरस्यानध्दके' तथा 
फलतः परमशिवत्वलाभक्रे' निर्वाण मातल गेरु अछि, तहिना मानल गेल अछि शैवशाक्त- 
तन्त्रमे। 'भावोपहारमै' भक्त कवि कहैत छथि-- 


१३५ । भुक्किमुक्किपद दिव्यं निर्वाणाख्यं परं पदम्‌ । ८ 
चयृव्ययविनिमु क्कम्‌ श्रौमहा सुखसंज्चितम्‌ ॥ 
--( गुद्यसिद्धिःसँ उद्ध त )--ऐजन पृ० १३४--१३५ 
१३६। ऐजन-प्र० १३५४, ५ छ 
१२७। कुलार्णब5-उल्लास ३ श्लोक ४६ [ उत्तराद्ध' ] ° , 
१३5। ऐजन -- उल्लास २ श्लोक ५५ 
१३६। ३० प्र-२ अ ३ आ० १७ कान्क प्रसङ्ग पा० टि० पृ १३२ 
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( ३६ ) 


““भोग्य-भोक्तृविभेदोत्थवासनाक जारनिके' अद्व'ताग्निमे, शाङ्कर श्रे यसनिधिमे 
हवन करत छो'? १४° | 


वि 3_-७ ५ 5: 
१२७, विवरणक्ार अद्व तके शाक्तटष्टिकोणसँ देछोत समीचीन व्याख्या 
प्रस्तुत करेत छथि-- ऽ 


“भोग्यभोक्तुविमाग, ताहिसँ उठल वासनाक काठके' आहुत कए, अविभागाम 
शम्मुधाममे बसि सामरस्य-लाभ करेत छी” Nei, 

९२८. एहिठाम बौद्धक सामरस्यतत्त्वक शब्दतः उपादान भेल अछि तथा मृत्ति- 
क स्त्रहूपमे निर्वाणसँ समता भेटेत अछि। जेना ओहिमे निर्वाण बोधिचित्तपद थिक, 
तहिंना:एहिमे मुक्ति [ सामरस्य ] शम्भुपद वा परम शिवपद थिक । 

१२६, बौद्धतन्त्रक निर्वाणक विचारमे 'सततसुखमय'क उल्लेख भेल अछि, तं 
'डौवशाकततन्त्रमे 'चिदानन्द'क उल्लेख भेटेत अंछि । जीवन्मुक्तिक लक्षण देखल जाए-- 


“चिदानन्दलाम भेलापर देहा दिमे, चेत्यमानहुमे, चित्‌ केर सङ्ग तादात्म्यक प्रति- 
पत्ति होइत रहैत अछि, दृढ़रूपमे; सएह तँ थिक जीवन्मुकित” १४२ |--सिद्धगण एहि 
जीवन्मुक्तिके' एही इष्टए' देखने छथि। आ' उक्त उद्धरणमे 'आनन्द' शब्दपेर 
ध्यान देलासूँ निर्वाणवः सततसुखमयस्वरूप एहिठाम भेटेत अछि । 


१९०, समस्त तन्त्र [ वा अन्यो शास्त्र ] परिणाममे विकल्पक्षयके' तत्त्वज्ञानक 
हेतु वा मुकितक हेतु आवश्यक बुझेत अछि। हिन्दूतन्त्रक प्रमाणसे पूर्व बौद्धक विक- 
ल्पक्षय-प्रेयो जनींयताके' देखल जाए- 


“यावत्‌ कोनो विकल्प मनके' प्रभूत [ पराभूत ] करए, सभ त्याज्यरूप थिक”* "” 
निर्वाण निविंकल्पात्मचित्त छोडि आओर किछु नहि” १४३ | 
१३१, आब शैततान्त्रिक दर्शनमे विकल्प-क्षयक-महत्त्व देखल जाए--. 


१४०। भावोपहार--श्लो० ४० 
१४१। भोग्यभोक्तृविभागतदुदुगतबा सनादा रुविसरम्‌ अविभागशम्भुधाम्नि 
सामरस्यं लम्भयामि ॥--भावोपहारः-प्ृू० ३७ 
१४२। चिदनन्दलाभे देहादिषु चेत्यमानेष्वपि चिदैकारम्यप्रतिपत्तिदाव्य जीवन्मुक्तिः ॥ 
--प्रत्य० ह« सूत्र १६ 
१४३। "निर्वाणं नान्यदस्ति क्वचिदपि विषये निविकल्पात्मचित्तात्‌ ॥ 
—च° गीद कोऽ पृ० ४६ 


( ६७ ) 
“विकल्पक्षयशक्तिसद्भो चविकासवाहच्छेदाद्यन्तको टिनिभालनादि एतए उपायसभ 
धिक” १४४ | 
१३२, बौद्धतन्त्रमे जेना बोधिचित्तक अभिन्न निर्वाणके' मानल गेल अछि, तहिना 
हैवशाकततत्त्रमे परमशित्रपदक अभिन्न मुक्तिके* मानल “गेल अछि। ओहिमे जेना 
बोधिचित्तके शून्यता-करुणाक आभन्नताक दशा मानल गेल अछि, तहिना एहिमे परम- 
शिवके' शक्तिशिवतत्त्वक अभिन्नताक दुशा मानल गेल अछि। आ? जेना ओहिमे 
प्रज्ञाशकितके' सर्व्त्रीरोप्रविना शिनी, शून्यतादृष्टि मानल गेल -अछि, तहिना एहिमे 
बिमर्श-शक्तिके' प्रक़ाश-सत्तादृष्टि [ अहन्तापरिचयद्ृष्टि ॥ दूनूमे शक्तिकं आवि- 
ष्करण द्वारा परमपदलाभ देखाओल गेल अछि। प्रत्यभिज्ञादर्शनक रीतिए, एह 
अछि १४" आ दुनू तन्त्र एकर आदर करत अछि मुक्तिक 'साधनक इंष्टिएँ। 
इएह भेल निष्कर्ष । Bs न 


, सहजतत्त्वः र 


४५, १ 


, १३३. सिद्धसाहित्यमे 'सहज' शब्दक बड़ छूटि देखबामे अबैत अछि--सहज, 


-सहनें , संहजस्ररूपा, सहजमहातरु, सहजनलिनीवन, सहैजसुन्ढ्री, एहून एहने प्रयोग भेटैत 


भछि। ते' किछु एहि तथाकथित तत्त्वक परिचय देब आवश्यक प्रतीत होइत अछि । 


१३४ डा धर्मवीर भारती सहज-साधनाक ऐतिहासिक विकास तथा स्वरूप-.- 
पर नीक जकाँ विचार कएने छथि । १४३ हुनक कहब अछि, सिद्धलोकनि 'सहजः शब्दक 
प्रयोग ओही अथंमे कएने छथि जाहिमे 'शून्य'क प्रयोग ।१४० किन्तु, 'शून्य'क प्रयोग 


व्याप्य तथा व्यापक दूनू रूपमे भेटेत अछि, जेना पूर्ण सूचित भए गेल -ज त अ क सक य मि, तेः 


१४४। विकल्प ल॒यशक्तिसतद्ठी कविकासवाइच्छेदाद्यन्तक्रोटिनिभ।लनादय इदह्योपायां: ॥ 

+ = प्रत्य हृ+ सूत्र १८ झि 
सा च अव्यतिरिक्ता शङ्करस्य शक्तिः; तदवगम एव च श्रात्मैश्वर्स- 
प्रत्यभिज्ञालक्षणसिदु्ेहे तुः ॥-स्पन्दकारिका १ वित्ति (प० ७) 

( खं ) किंतु मोइवशदरिरन्हष्टेऽप्यनुपृलच्षिते । 


१४५। (क) 


शक्त्याविष्कणेनेयं , प्रत्यभिञ्ञोपदश्यते ॥ हे 
. ,. “+ई० प्र० £ अ०१ आ० ३ कार ५ क 
1४६। सिद्धसाहित्य-पू० १५०-१५४ क 


१४७। ऐजन --प्र १७८ बुल? ७. 
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न ( ३५ ) 
सहजहुक कतहु व्यापक परमसत्यक अर्थमे.आ' कतहु शक्तिक अर्थमे प्रयोग भेल अहि, ते 
कहिं सक्रेत छी । ह 

१३५, हमरा जनैत 'सहज' शब्दक पाछाँमे जे ताओमतक इतिहास अछि, 
तकर दार्शनिक अंशमे कोने जबीनता नहि अछि। सामान्यतया ई गप किछु वुद्धविरध 
भने प्रतोत हा, किन्तु ताओमतक उद्गमत्व१४८ जँ प्रामाणिक थिक आ' ओहि मतक 
जीवन-दर्शन१४९ जं प्रामाणिक थिक, तँ ई कहि सकेत छी जेई मत कोने नवीन 
१३६. एहिठाम हमर उद्देश्य ऐतिहासिक पौर्वापर्यक्रमक आधारपर कोनहु 
निषकर्षपर पहुंचज--नहि, केवल चिरपरिचित भारतीय तान्त्रिक-संस्कृतिक मूलभूत 
दर्शनमे उक्त सहज गीवनदशंनक् बीज ताकब अछि । 

९३७, समस्त शेवशाक्ततन्त्र मनुष्यक स्वाभाविक चित्त-प्रवृत्तिक दिशि साकांक्ष 
अछि। अधिकांश शिवोक्ततन्त्र5 प्रस्तावनामे एहि विषयक स्पष्टीकरण भेल अछि जे 
एहि युगमे अन्य शास्त्रक अनुसार साधनामे, अस्वाभाविकताक कारणे”, चित्तक प्रवृत्तिक 
विरुद्ध दिशामे जेबाक कारणि”, मन लागब कठिन। तैँ महादेव तन्त्रके जन्म देल। 
महा निर्वाणतन्तमे_देल अछि - “ने व्यक्ति कलियुगमे अन्यशास्त्रसँ चलि सिद्ध बनेए 
चाहैत छवि से ग्गांनदीक निकमे रहितहुँ, आकर शीतल सुखद जल नहि पीबि, 
कण्डम कूप खुलेत छथि ( जळ पोबाक हेतु )”' ।१०० गङ्गातिकटस्थ व्यक्ति के सहज- 
रूपमे पवित्र जल प्राप्त अछि, तखन ओ ओतेक अस्वाभाविक काज कि.एक करताह ? 
की एहिंगँ ई नहिं सचित हाइत अछि जे तलन्त्रक प्रवर्तक सहजप्रबृत्तिक आदर करेत 
छलाह ? Et 
१३८, ततबे नहि, .स्पष्टतः कहि देल गेल अछि जे तन्त्रम मोक्ष आ' सुख दूनू 
भे£त 13५१, कारण, तन्त्र एहि विषयमे विश्वास रख्ैत अछि जे भोगे योगक रूप 
धारण कए लैत अछि १५३। 


१४८। ऐजन प्र १५० १५२: 
१४६।. ऐजर्न --प० १५० 
१५०। म० सि० त०--उल्लास २ श्लो० १८ 
१५१। ऐजन -+ऐजन रलो० २० 
-  १५२॥ भोगो योगायते साक्षात्‌ पातकं खुकृतायते। 


मोत्तायते च संसार: कुलधमे कुलेश्वरि॥ ` 
—ङुलार्णाव-उल्लास २ श्लो० ९४ 


कटाचा 


( ३९ ) 

१३६. एहिसमसँ सिद्ध हाइत अछि जे तन्त्र  प्रवत्ति सहजप्रवत्ति थिक। हँ, 
साधनामे मानसिक अनुशासनक प्रयोजन, चित्तशोधनक प्रयोजन अछि, किन्तु ताहिपर 
जोर ताँ बौद्धह॒तन्त्रमे कम नहि भेटत अछि आ' फलतः सिद्धहुक साहित्यमे. नीक जकाँ 
भेटेत अछि, जकर संकेत म।त्र एहिसँ पूर्व विकल्पक्षय द्वारी कए देल अ 'सहज' 
शब्दक प्रयोगमे कतहु उक्त विषयक छाप छोड़ि आओर किछु गैशिष्टच नहि । 

१३०. तलत चर्यागीतमे सहजमहातरु', 'सहूजस्वरूप' एहन एहंन शब्द बि एक. 
भेटत अछि ६ I पा गड १ 

१४१, एहि प्रश्तक समाधानमे ई कहल जाए सकैत॑ अछि जे सिद्धगण अपन 
दृष्टिकोणमात्रार बल देबाक हेतु, किछु विशेषता देखेबाक हेतु, पुर्वकथित महासुख- 
भावना, शिवशक्ति-अद्वय-सामरस्यानन्द्‌ आदि भिन्न भिन्न तत्त्वके* सहँजक रङ्गमे रङ 
देळ । सभठाम एतत्रेटा सामान्य अर्थ काजे करेत अछि जे उपात्त तत्त्वविशेष साधकक * 
सत्राभाविक अनुभूतिसँ सम्बद्ध अछि, सहज!क « शब्दकोष-उद्धृत अर्थ 'स्वाभानिकः 
सएह समठाम घटित हाइत अछि १०३ | 


१३२. सभठाम एतबे केवल बुभबाक थिक जे तान्त्रिक साधक अपन भोग- 


'प्रवत्तिकं दिशाविशेष दिशि लए जाएके* ( आगाँ प्रतिपादित -शक्निमे केन्द्रित कए ) 


क्रपशः.चित्तक शोधन करत करत परिणामे परमशिदत्व लाभ करंथि अर्थात्‌ शिव- 
शक्तिक अभिन्न बनि जाथि । 


१३३. सइजतत्वके' एहि दृष्टिएँ देखौत सहजजावनपर जोर देनिहारमे सभसे 


अधिक उल्हेखंनीय छथि सरहपाद । चर्यागोतम अधिक स्पष्टतया एहि जीवनक विश्लेषण 


भेल अछि हुनक दोहाकेशमे, जकर चर्चा महापण्डित राहुलसांकृत्यायैन कएने 
छुथि |१८४ 
» फी रर व ड 
१४४, दोहा रहओ वा गीत, थिक तँ ओ काव्यात्मके रचना, ते . किछु 
भावक प्रवाड़ मेठव सत्रामा वि} । किन्तु, विच रला उत्तर तथ्य तँ एतबे भेटत अछि, 
विशेषतः हनक समस्त रचनामे प्रतिपादित अन्यविषयक दृष्टिएँ, जे०सरहपाद तन्त्रक 


मोग योग बनि जाइत अछि' १५० ताहो सिद्धान्तके' प्रश्रय देत छलाह । स्मात्त-साधनामे 


१४३ । श० क०--दृष्टन्य 'सहजमित्र” शब्द 
१५४। (विद्र दकत ) दोहाकोशक भूमिका ए० ३७ | 
११५। “भोगों योगायते..... “- कुलार्णव ४०३ श्लो० २४ 


( ४० | 


शरोरके तपाएत्र, त्याग आदि किछु "तात्कालिक कष्ट देनिहार विषये” सत्ता 
देल गे अछि, जरा कलियुगमे आदर नहि कएल जाए सकत अछि । ई घर्म-हाम 
'भगवान्‌ शद्भूरक दष्टपर आ।एल, ते ओ तेहन धार्मिक पद्धतिके' चलाओल जकर अन. 
सरणमे अधिक कष्ट नहि, सङ्ग सङ्ग चित्तक विकाम्‌ पुलभ । एहि विषयपर प्रकाश 
अनेकठाम भेटत अछि ११ । तँ इएह थिक सहजसाधनाक मम॑ । सहजजीवनक 
अवल्थाके' कोलग्रन्थ 'कुछार्णव'मे 'उत्तमा' कहल गेल अछि १५७ । प्रायः एहीसभ 
दृष्टिसे म०म० कविराजजीक कहब छन्हि जे 'सहज' कोनो बौद्धक पारिभाषिक शब्द 
नहि १०८ | 


s 


सिद्धक साधना-मार्ग 
' मार्ग 

१४५. यद्यपि अद्मावधि चर्यागोतक रचयिता - सिद्धगणक जीवन-चरित्र साङ्गो- 
पाङ्गहपमे उपलब्ध नहि भेळ अछि, तथापि यथोपलब्धं सामग्रीक आधारपर एहि दिशामे 
किछु ऊग़फेह कएल जाए-सकेतः अछि जे गीतकार सिद्धलोकनिमे अधिकांश ब्यंनित 
तन्त्रक कोन मार्ग अनुसरण कए साधना करत छलाह । 

१४६. (१) सिद्धलाकतिक सामान्य परिचयक्रममे ई सूचित कए देल गेल 
अछि जे. सरहपाद, तन्त्रीपाइ/ काह्वपाद तथा विरुवापाद सम्भवतः तनत्रक सिद्धिपीठ 
उड्डोयातमे जाए साधना कएने छठाह १०९, इहो ज्ञात भेल अछि जे अधिकांश विद्ध 
कामूपम सम्बद्ध छलाह तथा कापालिक साधनाक बेन्द्रस्थान श्रीपव॑तहुक चर्चा 
आएल अछि^६° | 

१३७ (२) रोसर विषय अछि मुद्रा-साधन , ( नारी-साधन )। सरहपादक 
शक्ति ( मानवी शक्ति, साधनमे सङ्ग पुरनि हारि नारी ) शरकन्या रहथिन्ह, शबरपादक 
शक्ति लोकी आ' गुनी नामक रइथिन्ह, दारिकपादक शक्ति वेश्या रहथिन्ह तथा 
ENS SSS ee RR हान । 


१५६ । दृष्टान्तस्वहप-म० नि० तन्त्र-उ० २ श्लो० ६-७ तथा कु० तठ 
१५७। उत्तपा सहजावस्था मध्यमा ध्यान-घारणा । 

जपस्तुतिः स्मादेधमा होमपूजाऽधमापरमा ॥-फु० त०--उ० ६ शलोऽ ३४ 
१५८। भा० सं० सा० (३) ए० २७१ 
१५६ । द्र पारो अनु १८ 
१६०। ऐजन 


"उ०& श्लो ०२१-२४ 


| 
| 
| 


( ४१ ) 

पुनः चिन्ता नामक शिष्या शक्ति भेलथिन्ह; कम््रलाम््ररपादक शक्तिक नाम तन्त्रोवती 
छल, महामायाक उपासकछूपे' ख्यात कुक्कुरीपादक शक्ति पूर्वजन्ममे कुक्कुरी रहथिन्ह 
एवं लुइपाद तथा डाम्म्रीपाद साधिकाप साधन सिखने छळाड 1१६५ 
१३८, [३] आब प्र्तुत गोत सम दिशि ध्यान देल जाए । सामान्यतया 
सिद्धाण एतबे कहने छथि जे वाम-दक्षण मार्गवे” छोडि सो बाट [ उजुवाट ] 
पकड़ि साधना कएल जाए । > एहि प्रसङ्ग द्रष्टव्य थिक सरहपाद, डोम्वीपाद, 
चाटिल्लपाद्‌, कम्बलाम्बरपाद, तश्चा शान्तिपादक गीत [वांम-दक्षिणक हेतु)! १९९ आओर 
सरहपाद तथा शान्तिपादक गीत पुनः [ उजुब्राटक हेतु ] । वामदक्षिणमागकें 
कोलहु तत्त्रमे कौलं स्वतन्त्र मानल गेल अछि जेना ऊपर 'उजुबाट' सँ ।१६३,, ° 

१४६, [४] किन्तु मार्गक , प्रसद्ध शब्दतः उपादानक हेतु काह्ूपादक गीत 
प्रामाणिक मानल जाए सकेत अछि, जाहिसे कापालिक [ कापालि, कपाली ]क चर्चा” 
अछि। १९४ काह्न अपनाके कापालिक मानेत छथि, से स्पष्ट अछि । पूर्वहि ई देखा- 
ओल गेल अछि जे श्रोपव॑त [ कापालिक-केन्द्रस्थल ] सॅ सिद्धगण सम्बद्ध छलाह । 
० १५.०, [५] काह्लूपाद अपनाके योगी [जोइ] सेहो मानेत छथि ।१६५ एकर 


क 


* अतिरिक्त जतए संस्कृत टीकाकारके ई प्रतीत भैलन्हि जे कृविसिदौँवशेष कोनहु 


शिष्यक्रे उद्दिष्ट कए कहि रहल छथि, ताहिठाम 'बालयोगिन्‌' दए टोकार्मे आगाँ बढ़ल 
छ्थि । दिदि न 
१५१, [६] कुकुरोपाद तथा गुण्डरीपाद ७वीरा” शब्दक प्रयोग कएने 
छथि | १४५ 
१५.२, [५] जान्तिपाद अष्टमहासिद्धिकचर्चा कएने छथि ।१६८ , 
पु १५.३ [८] काहूपाद अस्थिमालाक धारण सूचितु.कएने छथि। इष्टमालाक 


- उल्लेख सेहो अछि | १६५ ० ° 
84206 isa 
१६१। पूर्व द्र भूमिका अनु १६ छ 


क 


१६२ | स० २, डो० १, चा० १, कम्ब० १, शा० १ , । 
१६२ । स०२, शा० १ मे वाम-दक्षिणक उल्लेख। कु० त० मे वेद,भवैष्णव, शैव, दक्षिण, 
वाम, सिद्धान्त तथन्कौलक पृथक्‌ एथकू निदेश ।-कुन्त*उ० २ श्लो० ७-८ 
१६४। का० ३-४ ॥ के 

१६५। का० ३, का० १२ ० ? ;, ड टं 

१६६। यथाच० ग्री० को० ए० १० मे ° क 
१६७। कु» २.यु.१ 0 
१६८ । शा० १ 

१६६। का0 ३, का० ११ 


sd 


हे 
ii 


| / 
| 


( ४२ ) , 
१५४, [९] एवं तथा हूँ बोजक उल्लेव क्रमशः काल्वपाद आ' सरहपाद कएने 
छथि ॥१७० 
१५५, [१०] दारिकपाद पारिम कुले", १०१ डोम्बीपाद 'कुले कुले', १७२ 
काह्वपाद 'कुलोन?, १०३ तथा शान्तिगद 'कुले' कुल' १७४ शब्दक प्रयोग कएने छथि | 
१५.६. [११] सरहपाद, शबरपाद, लुइपाद, डोम्बीपाद, भुसुकुपाद तथा 
काह्नपाद गुरुके बड़ महत्त्व देल ।१७० हे 
१५७, एहिसभ विषयके आब कौलतन्त्रक दृष्टिएँ देखल जाए । कामरूप- 
उड्डीयान आ दे पूर्वॉकत सिद्धपीठक न म पुरशचर्थाणंव तथा कु'ब्जक.तम्त्रमे प॒यंन्त भेटेत 
अछि ॥१०६ शक्तिसावनक प्रसद्ध विचार प्रणतो षिणो, कुलार्णव, तथा प्रसिद्ध विश्वसार- 
तन्त्रमे भेटत अछि ।१७७ दक्षिण-वामम भिन्नं कोलमागके' सोझबाट कहल गेल 
अछि [ द्र» महज-तत्त्व पूर्व अनु० १३७] । पशु-वी र-दिव्यमाव कौलिकागमक अपन 
वस्तु थिह, जाहिमे कलियुगमे वीरसांधनके' प्रश्नय देल गेल अछि ।१०८ अष्टमहा- 
सिद्धिके कौलतन्त्र मान्यता दत अ छ, १०५ बौद्धतन्त्रसँ कम नहि । अस्थिमाला-ग्रहण, 
तथा इष्टमालाजप क।पालिक वा कौछ धम थिक । [ आगाँक अन्‌च्छेदसँ प्रमाणित होएत 
जे ई सम्प्रदाय कोळक“ अन्ताजे अछि ], कौछक आकर ग्रन्थमे एकर चर्चा नीक जकाँ 
भेटेत अछि ।१** हूँ बोजक सत्ता महाविद्यासमक साधनमे भेटेत. अछि ।१९ एवं 
बीजक अर्थ जे बौद्धतन्त्रमे देल गेल अछि, ताहि।॑ अधिक अन्तर नहि अछि शाक्त 
[कौल] तन्त्रोक्त अथंक, जाहिँ अनुसार एकारके त्रिकोणात्मक शक्तिक आव के' 


3 


१७०। का० ३, स0 ४ 


१७१। दा० 1 

१७२। डो० १ न 

१७३। का०७ ड डे 
१७४। शा०१ 


< १७५। स०४, श० १, लु १ डो०१, मु० ६, का० ११ 

१७३ । पुर०.ए० ४०२; कुब० त०-प ० १० 

१७७। प्र« त।० पृ० १३८; कु त) उ) ७ एवा० ३६०४४, वि० सा०-त० प० ४० 

१७८। म० नि० त० ३०४ श्लो० ९६। 

१७६। मु० म० त0 प० १६ पु 

१८० । श०-स० त० प० १५८मे अस्थिमालाक 

१८१। कालोक मन्त्रनशक्ति हू -द्र० ऋष्यादिनयास--शाकतप्रमोद ए० १० 
ताराक बीज हूँ -दर० विनियो ग--पुर० पृ० ७८४ तथा घ्यान-शाक्तप्रमोद प० १२२ 
ताराक उ पनिषत्‌--- हूँ कारंव्विशदाभम्मंदुषददय &पम्‌”-शाक्तप्रमोद प° १२४ 


6४५ FRET 


( ४३ ) 
शित्रक प्रतीक मानल गेल अ छ।॥१८२ गुरुक सत्ताक प्रसङ्ग मामान्य धारणा अछिजै 
बौद्ध तन्त्रहिक एहन धारणा अछि; से नहि, अधिकांश कौलतन्त्रग्रनथमे गुरुमाहात्म्य, 
गुर्गजादिक विधान अछि १८३ | समसँ अधिक ध्येय थिक सिद्धक गोतमे कुल' शब्दक 
प्रयोग, विशेषतः 'प।रिम कुळे' [ परम कुले' ] शब्दक प्रयोग जे शाक्त कीलतन्त्र दिशि 
सङ्कोत करत अछि, एहि हेतु भास्कररायक कोल-लक्षण द्रष्टव्य । <४ एहि लक्षणमे 


` स्पष्टतः साम्रस्यक सूरत अछि। भास्कररायक स्वारस्य इहो बूझि पडत अछि । 


[ ओहो टीकार्पा ] जे देहस्यिता,शक्ति के एहि मागमे सत्ता देळ जाइत अछि । 


१५.८. एहिसभर्तों ई सिद्ध करब सुलभ भए जाइत अछि जे चर्यागीतकार 
सिद्धसभ सामान्यतया कोल छलाह । आब ऊपर देल प्रमाणमे सककलु. प्रमाण 
अछि कागालिकक प्रसङ्ग । कोल माग हिक एक शाखा थिक कापालिक, १८५ ते 
कापालिकके कौल कहि सकत छो; हेँ,-कौल केवल कापालिके नहि, अनेकआम्नायक - 
समन्वय थिक। (कौल उपासनामे योगक निर्देश तं अछिए, जे आगाँ स्पष्ट. भए 
जाएत, जकरा सिद्धगण अपनओने छलाह; ते 'जोइ' ) 


,* , १७.६, अन्तः साधनापर जोर भेटेत अछि, चक्रसाधनाक दृष्टिए'। कौल 


* तन्त्रग्रन्थक दाशं निक पक्ष दिशि ध्यान देलासं इहो स्पष्ट भए जाएत जेजे गढ़ विषय- 


सभ स्वतन्त्र दर्शनरूपमे अन्यत्र विचारल अछि से प्रवाहमय संस्कृतमे "शवक मखसें 
आगममे प्राप्त अछि । चित्तशोधन तथा चक्रसाधनक प्रसङ्ग विचार कोलहु 
ग्रन्थमे १९६ भेटेत अछि जे आगाँ स्पष्ट भए जाएत । हैं ई कहव युक्तिसङ्गत नहि जेई 
विषय कोलाचारक वस्तु नहि थिक १८७ | 


१८२। म० मा० र० पृ० ६७ १० टि० तथा प्र० १२४--[ बौ० त° क हेतु ० 
३ 6. 1. 7. 8 --7. 110 1. 0.] 
१८३। बौ० त० क हेतु 891. 7, B.—P. 153 
हि० त० क हेतु कु० त० ३० १२ समस्त दृष्णन्तस्वरूप 
१५४॥ “कुल शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिवउच्यते । नि श 
कुलेषकुत्तस्य सम्बन्धः कोलमित्यभिधीयत ॥”--इति तन्त्रोकञ्म्‌ । शिवशक्ति- 
सामरस्यं वा तद्वती कौलिनी ॥--ल० स० प्रृ०५३ (टी०) 
१८५॥ T.S,T.R. 1.-2.54 ° ७ 
१5६ । दृष्टान्तस्वरूप कु०'त० उ+ १५ श्लो० ३६ तथा 
० मायातन्त्र ए० ५ 
१५७।- समयाचःरीक एहि शङ्काक उत्तरमे,कु० त० 3०२ श्लो० १२ द्रष्टव्य * 
जाहिसे समस्त समयाचार कुलाचारहिक अङ्गभूत सिद्ध। . ` 


( ४४ ) 


१६०, एहिसभक आधारपर ई मानल जाए सकेत अछि जे चर्यागीतक रचयिता- 
सभ कोल छडाह, कापालिक छलाह तथा चित्तशोधनपूर्वक बाह्य तथा अन्तः दूनू 
शक्ति छ साधना, यौगिक चर्या करत छलाह । साधन कए, परिणाममे, आध्यात्मिक 
दृष्टि पाबि लेने छलाह, ते बाह्य उपचारक प्रयोजन नहि रहि गेल छल, एहन अनुमान 
कएल जाए सङ्गेत अछि । काहूपांदक 'कणली' तथा 'जोइ” एवं भुसुकुपादक 'जोइना' 
एहि अनुमानके' नीक जकाँ पुष्ट करेत अछि, सेहो सिद्ध भए गेल । 


छ 


चित्तशोधन वा विकल्पक्षय 


“ ७६१. तन्त्रमे वा अत्यहु दर्शनमे परिणाममे चित्तक विकार दूर करब आवश्यक 
बुफल,जाइत अछि। एही विक्रारनाशके' पारिभाषिक शब्द 'विंकल्प'सं लक्षित कएल 
"जाइत अछि, जकर क्षेत्र बड़ व्यापक अछि, परमसत्यक अनुभूतिसँ अतिरिक्त समस्त 
कायिक, मानसिक तथा वाचिक व्यापार विकल्पक पोरधिमे आबि जाइत अछि । 
आध्यात्मिक इष्टिएँ विचारला उत्तर ब्रह्मावगतिसँ. अतिरिक्त नीक अधलाह सभ 
काज भ्रान्तिमूलके अछि, अविद्याजनिते अछि, 'विकल्प'क शाब्दिक अर्थ श्रान्तिएं 
मानल गेल अछि १६९८ | चर्यागीतंक संस्कृतटाकामे उक्त दृष्टिएँ देखि अनेक स्थल- 
पर. चित्तशोधतक अभिप्रायमे विकल्पनाश वा विकल्पक्षषक सङ्गीत कएल गेल 
अछि १ट९ | द्‌ 

१६२. चर्यागीतमे भाक्रमाव। जन्ममरण, भत्र-मुङ्ति, रसरसायन, माया- 
मोह, वापना, घुगाशङ्कादिक पाश [ अष्टपाश ], पद्मविषय, स्वप्न, अविद्या, .ह रिहर्नह्म 
[-क विग्रहः], शुवाशुभफ गेह्पाइक कर्म-चक्र तया नाद-विन्दु पर्यन्तकें विकल्पक रूपमे 
देखल गेल अछि [ पोथीक अन्तमे झाब्दानुक्रमणिका द्रष्टव्य ] । 

१६३, शब्दतः विकल्पक उल्लेख कोनहु गीतमे नहि भेल अछि, किन्तु अथतः 
चित्त-शोधनक प्रसरणमे विकल्पनाशक उपदेश देछ गेल अछि, वा विकल्प नष्ट 


भए गेल अछि, से ,देखाओल गेल 'अछि। आग गीतक व्याख्यासभसे तथा पुस्तकक ' 


अन्तमे जोइछ इाब्दानुक्रमणिकासँ ई स्पष्ट भए ज[एत दे उपयु क्त कोन विकल्प कतए 


लक्षित भेल अछि। + 2 


पपद। श० कै०-विकल्म? शब्द द्रष्टव्य 
१८६। द्रश्व्य च० गी० को० ए० २१,२५७, ३१, ५२, ४७, ६५,७६, ११६, १२२, १४२ 


तथा ए० १४६ 


4 


( ४५ | 
१६४. प्रस्तुत निबन्धांशक उद्देश्य एतबे देखाएब अछि जे सामान्यरूपमे सिद्धगण 


चित्तो कोन रूपमे देखोत छलाह तथा ओकरा विकसित करबाक हेतु विकल्पक्षय 
आगइयक क्रोना मानौत छलाह । 


१६५. चर्यागीतसभमे कृतहु चित्तके “चित्तराज' कहल गेल अछि अ ' कतहु 
ओकरा मूस सन तुच्छ चञ्चल जीव मानल गेल अछि। से किएक ६ ई विरोध 
किएक ? 5०८ | 

१६६. एकर संमाधानमे ई कहब उपयुक्त प्रतीत होइत अछि जे प्राप्तपर्णता 
चित्तके सिद्धलोकनि परमात्मा “ जकाँ व्यापक मौनैत छलाह, स्वतन्त्र 
मानेत छलाह तथा ताहिस पूर्ण विकल्पयुत चित्तके” समस्त प्तनक”” मूल 
मानि सुधारब आवश्यक बुझेत छलाह ७ किन्तु, सुधारबाक मूलमे एहिं प्रकार. विश्‍वास 
छल जे एहि चित्तमे प्रचण्ड शक्ति निहित, छेक, केवल मायाक विक्षेप- आवरणात्मक ' 
ओफझराहटिक कारणे ओ अनुभूत नहि होइत अछि | स्थैर्यपूर्णक साधनास विकल्प- 
क्षय मैला त' चित्तक पारमार्थिक सत्ता अनुभूत होएत, चित्त सामान्य चंबल चित्त नहि 
रहि, 4 सामान्य चित्त नष्ट भए ) प्रबुद्ध चित्त वा चित्र पमे अनुभूत होअए लागत, 
*एहो विश्वास वमध्त साधनामो ओ सभ अग्रसित होईत छह , 

, ९६७. एहिंठाम बोधिचित्तक ढुइगोट स्वरूप विदत-पंवृत-स्वरूप देखल जाए । 
जेना वेदान्ती एकहि परमसत्य ब्रह्मकें पारमार्थिक तथा व्यावहारिव रूपमे देछौत 
छथि) तहिना बौद्धतान्त्रिक एकहि बोधिचित्तके' ° पारमार्थिक [ विदृत ] तथा 
व्यावहारिक ! सवृत ] रूपमे देखोत छथि'११ । एही प्रकारक समानता शैवहु दर्शनक 
सङ्ग भेटेत अछि--जेना शैव दार्शनिक वा प्रत्यभिज्ञादर्श«्वादी एकहि परमदिध्के' [पार- 
आर्थिक] चित्‌ [ वा चिति] तथा चित्तरूपमे देखौत छथि**१ , तहिना बौद्धतान्त्रिक 
एकहि परमतत्व बोधिचित्तके' विकसित अवस्थामे परमाथंबोधिचित्तरूपमे तथा 
व्यवहा रंजगतपर उतरला पर संवृत-बो धिचित्तरुपमे देखैत छथि। पास्मार्थिक्स्वख्पढोधे 
समस्त दर्शतक लक्ष्य अछि, ओहि स्वरूपकरे' चित्‌ कहल जाए«वा चिति ११२॥ 
आगाँ शाक्तटष्टिकोणक विचार फएल,जाएत, तत्काल एतबे सूचित करब प्रयोजनीय अछि 


७ 1 क श्र 
१६०। &.1.॥. 3.--7 163 ० ५ 
१६१। प्रत्य हन्स्त्र प्‌ 
१६२॥ .ऐजनमे 'चिति’ शब्द दृष्टन्य सूत्र ४१ ˆ 


> 


। 


( ४६ ) 
जे संवृतत्रो धिचित्तक उत्थाने” वा शैवदशंनक गब्दमे चित्तविकासके ,लक्ष्य कए सिद्धगणे 
विकल्पक्षयक निदेश कोना कएने छथि । 


९७८ जन्म-मरणादि विकल्पसभक जे परिगणना पूर्व मा गेल अछि, ताहिमे 
अनेक विवल्पक चर्चा ते शब्दतः कौलदर्शन वा कौलहन्त्रमे भेटेत अछि। एहि 
विषयके' प्रमाणित करबासँ पूर्व विवल्पक्षयक सामान्य उपायंत्वक दिग्दशंन उपयुक्त 
बे, पड़त अछि । प्रत्यभिज्ञाहदयमे क्षेमेन्द्र “अन्तमे सच्तिदानन्दलाभक उपाय 
सभक सङ्केत करत कहैत छथि-- 

“विकल्पक्षय-शक्ति-सङ्को च-विकास-वाहच्छेदाद्न्तकोटिनिभोलः आदि एतए 
उपायसभ थिक” १५३ | 

१६६. हमरा जनैत चर्यागीतकारक साधनाक मूलभूत क्रम इएह छल । शक्ति- 
सङ्कोच-विक्ासादि अन्य उपायमे आगाँ कुण्डलिनीयोग तथा महामुद्रा-साधन आओत । 
सम्प्रति प्रस्तुत अछि उक्त सूत्रमे प्रथम उपात्त विकल्पक्षयरूप उपाय । विकल्प, जेना 
कहल गेल अछि, समस्त जागतिक काय-वाक-चित्त -[ बौद्धक त्रिधातु 1१९४-सम्बन्धी 
व्यापारके' अपनामे अन्तभु'त कए लेत अछि, प्रत्यभिज्ञा-शास्त्रक आशय तँ एतेंक दूर 
घरि परिलक्षित होइत अछि जे बन्धन-मोक्षक प्रसङ्ग तारतम्यक विचारो विकल्पहिमे 
परिगणित अछि। कारण, ओहो तँ साभिलापे थिक, स्वलक्षणभास 'पर ज्ञात मात्र 
अविकल्प वा सङ्कल्प थिक११५ । तँ ई अनु मान कएल जाए सकत आह. जे सिद्धगण एही 
प्रत्यभिज्ञावादी दृष्टि देखि वा कमस कम ओकर मर्म जरौत, जन्म-म-ण, भव-बन्धन- 
मोक्ष, मायाजाल [ इन्द्रजाल ], पत्र वषयानु भू ति, वासना, भयघृणादि पाश काल प्रभृति 
तत्त्व वा भावके , अभावहुके', एतेक दूर धरि जे हरिहरब्रह्ममट्टके आ' परिणाममे नाद- 
बिन्दु पर्यान्तके' विकल्पे मानल । 

१७० यद्यपि सम्प्रति प्रयास कएल जाइत अछि जे चर्यागीतमे लक्षित अधिकसं 
अतिक विकल्पके' तान्त्रिक गरन्थमे देल जाए,- तथापि ई बिनु तारतम्ये' कहि सवत 


१६३ । विम लयशक्तिपरह्ीचवरिकासआाइच्छेदायस्तकोदरिनिमालनादय इुह्ोपायाः ॥ 
ह ह के -प्रत्य० हृ० सूत्र १८ 
१६४ । आगों शब्दानुकमशिक। द्रष्टव्य । 
१६५ । ननु स्वलक्षणाभासं ज्ञानमेकं परं घुनः। 
साभिलापं बिकल्पारयं बहुला न्ञापि तदृद्वयम्‌ ॥ 


६० प्रर १ अन २ आ[० १ क्‌ 


( ४७ ) 


छी जे कोनो विकल्प विश्षेष जँ तन्त्रग्रन्थमे नहि- भेटए वा तन्त्रोत्ता कोनो दिकल्पविद्योप 
ज चर्यागीतमे नहि भेटए तँ मुख्य सिद्धात्तक वाधा नहि होएत । कारण, अगणित 
विकल्प अछि; जन्म मरणक चक्रमे पडि मनुष्य वा कोनो प्राणी अजस्त्र वासना, क्रिया 
तथा चिन्ततमे लागल रहैत अछ, अगणित काज करत अछि वा विचार व्यक्त करेत 
अछि। सम तँ विक्रल्पे भेल सभक गणना सम्भव नहि, प्रयोजनीयो नहि । तखन 
तँ अधिकर्त अधिक एतबे संभव वा> प्रयोजनीयो जे एक आचाय वा दाशंनिक क विके 
एक ।वकल्य्‌ दिशि अधिक ध्यान आन्हि, दोसरके' दोसर दिशि । क य 
९७१० त सामान्यतया उक्त विकल्पसभके अधिक्र हैय तथा उल्लेखनीय मानल 
गेल अछि चर्यागीतमे । ० 


१७२, ओहिसभ विक्ल्पमे जभ्म-मरण सुखदुःख, शुभाशुभ, काल, रागद्वेष, 
मायाजाळ, इन्द्रियक वासना, बन्धन मोक्ष तथा ब्रह्मा-विष्णु- महेश पयेन्तक उल्लेख 
कुलाणंवक प्रयमहि उल्लासमे भेटेत अछि। ईश्वरशङ्कर देवोके' करैत छथिन्ह 
“समस्त ब्रह्माण्ड मे केवल परन्रहफ़पी निष्कल शिवेटा निविंवल्पक छथि, अन्य सभ 
तत्ब्रचा जोव विकल्पाश्रित अछि। नीक अधलाह कर्मसँ जीव गर्भादिक उपाधिसँ 
"पराभूत भएके जन्म-मृत्युक चक्रमे पडल रहैत अछि१० । ब्युभाशुभकर्मक विराम 
होएब ,कठिन, ' ते+ एहि शरीरके” ज्ञानाश्रित करब आवश्यक । हे देवि! अहाँक 
मायामे विमोहित भए जीव देखितहुँ देखेन न हि अछि, सुनितहुँ सुनैत नहि अछि११७ | 
एहि गम्भीर कालपागर मे डूबि मृत्युर।गजरासँ ग्रसित भए किछ नहि बुभेत अछि १८ | 
ई भव [ पंसार ] सम पाक घर थिए, अबन्ध-बन्धन महाविष थिक१११ | देरस्थ 
इन्द्रिय तस्करक विषथाहारसे अशेष वित्त [ तत्त्वज्ञान [से वञ्चित भए लोक घिनष्ट भए 
जाइत अछ्ि°° रहल प्रश्न मोक्षक। ओ मोक्षो तक-वितकंसँ साध्य नहि, 
साक्षात्‌ तत्वज्ञानहिसं संभव^°१ [ तात्यय' ई जे" ईश्वरक कृपासँ अनायाम सहज- 
हुपमे ओ प्रकाश आबि जाइत अछि, अन्य कोनहु प्रकारे नहि, ते 'साक्षात' शब्द ] । 


£] 
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श्रेयसमे लागल रहब आवश्यक; कारण, ब्रह्म विष्णुमहेशा दि देग्तासभ, भूतजाति- 
सम,नाशहि दिशि दौड़ोत छथि १९९ । एतए जेहन अहाँ शुभाशुभ कर्म करब, दोसर 
ठाम अहाँके तेहने फल भेटत, गाछके' जेना सीचब, तेना फळ देत” २०३ | 

१७३ एहिठाम ध्यान.देल जाए जे सरह, भुसुकु प्रभृति किछु सिद्धगण जाहि 
जत्म-मंरण, बन्धन-मोक्ष, पञ्चपत्तन ( 'रूपवेदनासंस्कारविज्ञान' पेद्चस्कन्धपर आश्रित 
अहङ्कारं मंमकारादि ), पञ्रविषयानुभूति, काल, ' मायामोह-समुद्र, शुभाशुभ- जलसेक 
[ 'पानी' ] 'तया हरिहरब्रह्मामष्टके' विकल्यरूपमे देखने. छथि, सभक मर्म एकहि 
उल्लासमे भेटि जाइत अछि । १ 

| “०१७७. चर्यागीतमे भयघृणाक परित्याग सूचित कएल गेल अछि [ आयंदेवक 

गीतमे], घृणाऊ परित्यागपर तँ आओर अधिक जोर अह्वि*९४,. कौलतन्त्र भयघुणाक 
तँ गपे कोन जे अषटपाशक परित्याग देखए कहैत अछि; ओ आठो पाश अछि घृणा, शङ्का 
भय, लज्जा, जुगुप्प्ता, कुल, शील 'तथा जाति *"5। ततबे, नहि, सिद्ध महासुख 
[ सापरस्यपुख ]के लक्ष्य करेत श्रोशङ्करजी कहने छथि जे पाशबद्ध व्यक्ति पशु बुझ्छ 
जाए आ' पाशमुक्त भेलासँ महेश्वर२१६ । म० म० कविराजजी सेहो अपन कृतिमे 
एहि पाशच्छेदक सङ्कोत देन छथि २०५७ | 

१७५. रस-रसायनक इच्छाके सरहपाद [ गी० सं० १ ] हेम्न बुभ छथि तकर 
पृष्ठभू मिमे सिद्धलोकनिक चलाओल रसविद्या भछ जव र उल्लेख म८ म० कविराजजी 
कएने छथि २०८ | संभव थिकँ सरह सिद्धि पएबाक पश्चात्‌. मूलतत्त्वक अवगति भए 
गेलापर एहन धारणा रखे 1 छथि जे इहो विकल्पे भेल, ते त्याज्य थिक ।. जीवर।ग्तमे 
सत्य-इशर्न भए गेलापर सिद्धलोकनि एहिना सोचि अएलाह अछि । अन्य सिद्धिके' 
हेय बिड बुझने मोक्ष दिश प्रवृत्त होएब, सकाम उपासना छुटब, असंभव । 

९७६ अविद्याक क्षेत्र बड़ व्यापक अछि, सकलशास्त्र समुत्थित, विद्यो अविध 
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थिक, शुद्ध अध्वनूम आएल छत्तोस तत्त्वक प्रथम पाँच तत्त्व मात्र विद्याक अधिकारी 
छवि, जाहिमे शुद्ध विद्या पाँचम छ्थिः*१ | अन्य विद्याके' तँ दीददर्शनमे मायाक 
कठबुकी मानि लेल गेल अछिर १० । एहो दृष्टिएँ संभवतः, सरहपाद तथा काह्वषाद 
अविद्याके विकल्प मानने छथि [ स० ४, का०२]। ° 
१७७, भुसुकु तथा काह्न जे इन्द्रजालक चर्चा करेत छथि [भु० ५, का० ११], 
से ते 'पराप्रवेशिका' तन्त्र-दशन-ग्रत्थमे भेटितहि' अछि- ऐन्द्रजालिकक इन्द्रजाल जका 


०१ 
, -परमेशवर विश्वक सृष्टि करत छथिर११ | 


९७८, वांसनहिके तँ सभ दिनसँ समस्त पतनक मंल मानल गेल अछि। ते 
तँ कौल भक्त-ज्ञानी चक्रपाणिनाथ अपन “भाव,पहार'मे अपन समस्त वासना-बिविःल्पके* 
अद्वोताग्निमे होम कए देत छथि२१३। आ! भुसुकुपादक धारणा सेहो सएह. छन्हि 
[ गी० संश ऽ ] । ; जा 

, १७६. नाद-बिन्दुके' शैवशाक्त दर्शन सत्ता अवश्य दैत अछि, किन्तु उष्णीषसेँ 
निम्ने ओ दूनू बुझल जाइत अछि। बिन्दूध्वंकला-नादशक्तिक उपरिगत नादान्त 
तेगस्‌सँ व्यपदेश्य प्रकाशक धामके भक्त दार्शनिक उष्णीष मानैत छथि तथा श्लोकक 


ˆ वत्तिमे व्युत्पत्ति 'उषणे विकल्पप्लोषणे ईशम्‌’ करोत छ्थिर१३ | हिठाम विकल्पक्षयक 
. सङ्कट स्पष्ट अछि तथा नाद-बिन्दुक विकल्पत्व [ निर्विकल्पताते न्यूनता ] अपंदिग्ध 


अछि। आ' सएह विश्वास अछि सरहपादक [ गी० सं०२]। उपयुक्त सभ 
विकल्पसँ अकछाए सिद्धगण चित्तश्रणाशे नीक नुभेत ईँथि। यथा, सरहपाद एक गीत 
( सं०४ )मे' शून्य-हस्तसँ मनोनाश चाहैत छथि। शैवदर्शनक हेतु 'भावोपहार'क 


ओ स्थल तुलनीय अछि, जतए प्रकाझाकाश-हर्तसँ वासनाक आहुति वर्णित अछि २१४। 


८०. चित्तशोधनक सत्ता समस्त तान्त्रिक वाङ्मयमे भेटेत झछि। स्पन्द- 
कारिकाक प्रसिद्ध इलोकमे 'क्षोभप्रलय'के* परमपदप्राप्तिक माध्यम मानल गेल 
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( ५० | 
अछि२१*, कुल।्णवमे कुलज्ञानक अधिकारी शुद्धचित्तहि व्यक्तिके' मानळ गेल अश्ठि*१६, 
डेगडेगमे चित्तके' समा हेत करबाक आदेश अछि। आओर ई समाहित करव का’ 
विकल्पक्षय अन्योन्याश्रित अछि, बिनु ओकरे ई कठिन, बिनुँ एकरे ओ कठिन | जे 
किछु हो, ई स्मरण राखब आवश्यक जे चित्त मन्त्र ११० थिक, जेना मन्त्रक समृत 
साधनसँ चतुवंगं सिद्धि, तहिना चित्तक समुचित शोधन-साधनसं पः मशिवत्वलाभ निश्चित, 
ते चित्तके चितमे परिणत कए कौल्साधना कर्तव्य, सिद्धक इएह धारणा छल | 


क 


शक्ति-साधन 


२८९ एहिसँ पूर्व चित्त-शोधन आओर विकल्पक्षय मुक्ति [ निर्वाण ]क हेतु 
आवश्यक मानल गेल अछि, किन्तु ई विकल्पक्षय सुलभ नहि । चित्तशोधनक निषेधात्मक 
रीति ओतेक दूर धरि सफल नहि भए सकत अछि, ते' तँ स्मात्त' निवृत्तिमार्गके छाडि 
“मोगा योगाय़ते'२१८ तान्त्रिक सिद्धान्तके प्रश्रय दए कौल उपासनाक पद्धति चलाओल 
गेल। आहि कोल उप।सनाऊ प्रबलतम पक्ष अछि शक्ति- साधना । 

९८२- एहि शक्ति-साधना दिलि प्रवृत्ति वज्रयान वा सहजयानमे सेहो आबि 
गेल । प्रज्ञा तथा उपाय, जकरा क्रमशः शून्यता-करुणाक प्रतिरूप मानल गेळ,२११ 
पाछाँ आवि क्रमशः भगवती आ' हेर्कक वा देवक रूपमे देखल जाए लागल । 

प्रज्ञाक विविधरूपकल्पना 


१८३. 'बोद्धतन्त्र प्रज्ञाके भगवती वा महामुद्रा, युवती, मुद्रा [ साधतामे सहचरी 
शक्ति ] वा वज्ञकन्याक रू1मे कल्पित कएल गेल । एतेक दूर घरि जे प्रज्ञाके' योनिरूप 
मानल जाए लागल । हेवज्ञतन्त्रमे भ्रज्ञाभगवतीके जननी, भगिनी, रजकी, नतंकी, 
दुहिता, डोमबी आदि कहि संबोधित. कएल गेल अछि तथा क्रमशः ओहि रूपक अनसार 
कार्ण देखाओल गेल अछि। अवाङ्मनसगोचर रहबाक कारणे, इन्द्रियग्राह्म नहि 
रहबाक कारणें, हुनका 'अस्पर्शा' सेउ्रो कहल गेल 22० | 
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९८२. श्रीगुह्यसमाजतन्त्रमे षोड़शवर्षीया नारीके, साधनामे उपयुक्ता बनला 


“पर, 'प्रज्ञा' कहल गेल अछि; 'पश्रक्रम'मै, जाहिमे शून्य-अतिशून्य-महाशून्य-सद शून्य 


चतुविंध शून्यक निर्देश अछि, शून्यता" प्रज्ञा तथा अतिथशून्यके उपाय मानल गेल 
क 

१८५.. कतहु कतहु प्रज्ञाक्रे योनि मानबाक सङ्ग उपायके' लिङ्गरूपमे कल्पित 
कएल गेछ। हेवज्तन्त्रमे प्रज्ञाकनप्रतोक भगके 'पद्म' तथा उपायरक प्रतोक लिङ्गकेँ 'वज्च' 
कहलगेलु22॥ +  . ३ नि 

१,८६. न्योगक क्षेत्रमे प्रज्ञा-उपायके क्रमशः ललना-रसना, वामः दक्षिण, आलि 
[ स््रर]-फा लि [ व्यञ्जन ] तथा रवि-शशि मानल गेल। ललना-रसनाक, मिश्रित 
रूपके" अवधूती कहल गेळ? १3, एहिठामं शक्तिवाद देखाढ़ भए गेल; कारण, मिश्रित रूप 
[ पुरुष-स्त्रोक छप ] मे स्त्रोक प्रधानता अछि [ते ने अत्रधूती ] । 

१८७ मन्त्र-क्षेत्रमे प्रज्ञा-भगत्रतोके , 'ए' सँ लक्षित कए प्रज्ञोपाय-सामरस्यक 

प्रताक वर बोज मानल गेल । प्रज्ञापायक मौथुनक. कल्पना बढि गेल आ' ए-प्रज्ञाक 
सङ्ग व-उपायक मैथुन भेलापँ अनुस्वार वा बिन्दुके' गौथुन-समुद्भूत घांतुरूप कल्पना 
कएल गेल, जकर अर्थ भेल अखण्डज्ञान **४० हेतप्त्रपञ्जिकामे* एके योनिरूप 
आ' व के लिङ्गुूप [ वज्त्ररूप ] मानल गेल,*२% एके योनि, बह्विगेह तैथा शृद्धाठ तँ 
शैवहु तन्त्रमे मानळ गेल अछि, २५६ ई समानता ध्येय । 
) १८८. उक्त सिद्धान्तसभक आधारपर सञ््धना दू रूप धएलक--महामुद्रा- 
साधन तथा शरीर-योग-साधन [ चक्रताड़ी-साधत ] । महामुद्रासाधनक पृष्ठभूमिमे 
प्रशाभगवतोक युत्रती, डोमिनी आदि नारी-रूपक कल्पना तथा योनिहपव ल्पना एवं 
शरोर-योगसाधनक पृष्ठभूमिमे प्रज्ञा-उपायक ललना-रसना-नाड़ी रूपक कल्पना तथा महती 
शक्तिक मध्यभूता ब्रह्वानाडीशक्तिछपक कल्पना सत्ता र छौत छल । 

९८६, हमरा जनेत एहि ईनू साधनाके एक व्यापक शुरू 'शक्ति-साधना! से 
लक्षित कएल जाए सकेत अछि। शिव-शक्ति साधनामे शिव-साधना नहि कहाए 
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शक्ति-साधना कहबाक अभिप्राय अछि ई सूचित करव जे परम-शिवक शिवांशके* “उपाय? 
शब्दे. कहि, हुनक शकत्यंशके, विमर्शाशके' 'प्रज्ञा' शब्दे अधिक सत्ता देळ गेल, जे 
पक्षपात उपयु क्त अवधूती' शब्दसँ, 'प्रज्ञा-पारमिता' सँ [ उपाय-पारमिता नहि कह 
गेल ते' ] तथा एहन एहन भावास सिद्ध होइत अछि जे भग समस्त क्लेश-मारादिक 
भञ्जन करत अछि ११७ [ लिङ्गक प्रसङ्ग एहन विषय नहि कहल गेल अछि, जे युद्ध 
शेवसाघनामे कहल जाइत अछि ] । 


१६०, अस्तु, आब शक्ति-साधनाक अङ्ग महामुद्रग-साघनक विचार उपस्थित कए 
शरीर-योग-साधनक विचार कएल जाएत। दूनूक प्रसङ्ग विचार करबाक क्रममे 
हिन्दुतन्त्रूक प्रभाव देखाओल जाएत । एक विषय कथ्य, बौद्धतन्त्रक समस्त सिद्धान्त 
प्रस्तुत आलोच्य कृति बोद्धातमे नहि भेटे त अछि, ते विचारक क्रममे अनुपयुक्त विषय- 
समक विचार छोड़ि देल जाइत अछि । 


महामुद्रा-साधन वा मेथुनःसाधन 


१६.१. उपयुक्त पृष्ठभूमिसँ ई स्पष्ट भए गेल होएत जे महामुद्रा-साधत बौद्ध-, 
तन्त्रमे कोना चर्छल । सहजयःनमे ई साधना नीक जकाँ विकसित भए गेल, चर्यागीतक 
टी हासे सएह प्रंतोत होइत अछि । 

९६२. दोहाकोषमे चारि मुद्राक उल्लेख भेटेत अछि-कर्ममुद्रा, धमेमुद्रा, 
ज्ञानमुद्रा आ' म शमुद्रा । एहि चारिजे तो नि मुद्राक चर्चा चर्यागीतक संस्कृतटीकामे अधिक 
ठाम भेटेत अछि--कर्ममुद्रा, ज्ञानमुद्रा तथा महामुद्राक २१९ | 


१६३, किन्तु गीतसभमे मुद्राक शब्दतः उल्लेख केवल एकेठाम भेटेत अछि, 
से भेटेत अछि मडामुद्राक्र मडांमुदेरी* शब्दे' ताइकपादक गीतमे । प्रायः एही आधार- 
पर डा? धर्मावीर भारतो अपन कृतिमे, नैरात्माकेँ महामुद्रारूपमे परिकल्पित कए 
सिद्धाण रति [ गोति« ] भाव सहित साधन करे त छलाह, से विषय कहने छथि 2२१ । 
अस्तु, ताइपादक गीतके प्रमाण मानि ई कहल जाए सकेत अछि जे सिद्धलोकनि 
व्यापकहि अर्थमे महामुद्राके स्वीकार कएने छलाह। उक्त गीतक संस्कुतहु टोकामे 


कळ. 
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कोतो महामुद्रा-ैशिष्ट्य नहि देखाओल गेल भछि, उपयु'क्त शक्तिसाधनाद्ुभूत महामुद्रा 
साधत हिक अर्थमे छेने छथि, से भासित मात्र अछि । 

१६४. जे किछु हो, इतिहाससं एहन एहन विषय श्लात होइत अछि जे लुइपादं 
बज्जालमे महामुद्रासिद्धि प्राप्त कएळ,*३० अभिषेक पश्चात्‌ महामुद्रा-साधन सम्पन्न 
होइत छल एवमादि *3१। एहि मुहामुद्रा-साधनमे सिद्धलोकनि कोना प्रवृत्त छलाह 
तया ओहि साधनपेर हिन्दूतन्त्रक प्रभाव “कोना पडल छल, से देखलासे पूर्ग मुद्राक 
लक्ष्यार्थपर विचार कृएल जाए । व. 

१६४. डाळ धर्मवोर मारतो 'मुद्रा'क अर्थ, 'मोदप्रदा केनिहा रि! 'कहि', ई सृच्तिँ 
कएने छथि जे बोद्धतन्त्रक ई अपन व्याख्या थिक, १३२ किन्तु प्रायः हुनका शिवोक्त 
कुलार्णवतन्त्रपर दृष्टि नहि गेल, ते' एना कहूळ । 'कुलार्णव मे 'मुद्राक व्युत्पत्तिक 
प्रसङ्ग ईश्‍वर [ श्रो शित्रजो ] देवोसँ कहैत छथि-- , र 

०“देवतासमके' आनन्द देत अछि तथा मनके' द्रवित कए देत अछि, मुद देत 
अछि, ते मुद्रा” २३३ | हि 
१६६. अस्तु, ई अर्थ “वस्तुतः उपयुक्त अछि आ आइयर्य नहि जे एही आनन्द 
देनिहारि स्त्रीक रूपमे,कल्पित कए भगवतीक साधना करव, सएह अभिप्राय हो 'महा- 
मुद्रासाधन'क | आओर इहो स्पष्ट भए जाएत जे ओहि रूपमे भाविता शक्ति 'महा- 


मुद्रा' कहनेत छथि । ७ 
१६७. ,'महामुद्रा' शब्दक उल्लेख . मुद्राक प्रयोग तं देखाओले गेल अछि ) 
शैत्शाक्तहु तन्त्रमे मेटेत अछि । मद्दार्थमञ्जरीक प्रमाण देखल जाए-- ० 


“आनन्दोल्डास श्रीमहा सिद्धिसौभाग्यके क्षुललकी कृत के निहारि जाहि दशामे देखल 
जाइत छथि, सएड दशा थिक महामैद्रा” २४४ | तात्थर्ण अछि जे ओ आनन्दोल्लाप- 
श्री आहि उक्त दशाम महामुद्रा मानक जाथि । टीकाकारहुक अभिप्राय ओहिठाम इएह्‌, 
प्रतीत होइत अछि । ततबे नहि, गैद्धतन्त्रक ज्ञानमुद्राक चर्चा सेहो भेट तु अछि शाक्त- 
तन्ग्रन्य 'शोरदातिलक' [ eel प केतन | VOR त ० र उ १९६ टीकाभाग ] मे । 
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१६८, अति रहस्य जानि ग्रत्थसभमे महामुद्राक प्रसङ्ग समरत विषय सह 
नहि राखछ गेल अछि, तथापि विपरीतरति आदिक राङ्कत भेटेत भछि । बा 
मैथुनक विचारसँ पूर्व आब चर्पागोत तथा सिंद्धक प्रपङ्ग सामान्य सूचनाक उल्लेख कख 
आवश्यक, जे प्राप्त होइत अछि । | 


१६६. सिद्धलोक निक महामुद्रासाधनक सङ्घ त पुवं हु देल गेल अछि । सरहपाद, 
शबरपाद, छुइपाद, दा रिकपाद, डोम्बीपांद, कम्त्रलाम्बरपाद तथा कुककुरीपाद सगक्ति | 
साधन करेत छलाह, से विषय शक्तिक नामोल्लेख + सङ्ग हुनका: लोकनिक जीवन- 
वृत्तःच्तरूयमे प्रारम्भहिमे सूचित कए देल गेल अछि, यथोपलब्ध सामग्रीक आधार. ' 
पर२3% । 


००, किन्तु, एहि उक्त सिंद्धसभमे सम अपन गीतमे ओहि गुप्त साधनाकें | 
स्पष्टतः प्रकट नहि कएने छथि । सङ्ग सङ्ग किछु एहनो सिद्ध छथि, जनिक प्रसङ्ग बाह्य { 
साक्ष्य उपलब्ध नहि अछि, तथापि गोतसभमे ओहि रहस्यमयी साधनाके* को हु ने कोन्हृ | 
शब्दमे। प्रकट कएने छथि। साधनोक गुप्त प्रक्रिया प्रकट हो वा नहि, भाव घरि / 
प्रीतिहिक थिक से अक्ट भए गेल अछि। संभव थिक जे दोसरो अर्थ ओहि गीतसभगे 


लागि जाए, किन्तु ई नहि जे मेथुन-परक अर्थ नहि लगैत अछि३६। चर्यागीतक | 
चमत्कारे अछि रिलिष्ट अथंक योजना । | 


२०१. मुषुकुपःदक गौत [ सं० १ ] मे चित्तके' हारण तथा ने रात्मा भगवतोकें | 
हरिणी मानल गेल अछि, एकर अर्थ भेल जे साधक भगवती के अपन चित्तक पत्ती मानेत | 
छथि। पुनः ओ अपन आठम गीतमे वज्ञ-नौकाके” पडा-धारमे खसबैत छुथि [ भग- 
लिङ्ग-सम्बन्धके' लक्ष्य करत एना कहैत छथि ]। काहूनपाद डेम्बीशक्तिक सङ्ग |. 
आध्यात्मिक' विवाह लए चलराह, अहर्निश आब सुरतप्रपङ्ग जाइत छन्हि [ द्रष्टव्य |. 
भोतप्तंख्या ८ |; ततबे नहि, अपन सातम गीतमे ओ ओहि भगवती वा डोम्बीवे 
'छिनारि' पर्यन्त कहैत छथि । कुक्कुरीपाद हुनक हेतु 'बहुड़ी' तथा 'बिआती 

जगटप्रधूती ) शब्दक प्रयोग करोत छथि [ गी० स १], शुन्यचित्तके' स्पष्टत 
हुनक स्वामी [ खमण भताहि ] मानेत छथि, 'बिआन' आ” 'जान जौवत्त'क चर्चा 


करत छि | गो० सं० २] तथा कमल कुलिश-साधनारूप समतायोगक दिग्दशग 


३५। पाछाँ दष्टव्य च० गीन क रचयिता सिद्धगणुक शक्ति [ नारी- ] साधन । 
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भरि महासुखस , प्रेमभाव [ पेह्य ] सं, सुटीत छथि [ गीण्स० १ ], पुनः शून्यः 
महिला [ घुण मेहेली ]क सङ्ग विलाप क्रेत समस्त मायामोहके' बिसरि जाइत 
छथि [गी० सं० २ ] । विरुत्रापाव महती शक्तिकै [कुण्ड्रलितोरूपमे देख्तिहुँ] 'शुण्डिनी' 
कहैत अथि, मकर अर्थ थिङ भधुव्राला । गुण्डरापाद योगिनीके त्रिअड्डा चापिअङ्कपाली 
दिअए कहैत छथि-[ त्रिअडडास योन्यग्रो सूचित होइत अछि, नाड़ी तँ सहजहिँ ] 
तथा हुनक बिनु क्षणो ,भरि जीबि नहि सकत छथि, हुनक मुख चूमि कमलरस पिगैत 
छथि। ० डोम्बोपादके' मातङ्गो पोइआ [ नीच जातिव स्त्री ] पार करत छथि, लीला 
देखोए। ताइक्रपाद महामुद्रामे लीन छथि, अन्य कोनो कामना नहि । घामपाद 
कमल-कुलिश-साधनाक अनु भव करेत छथि। वोण,पादक देवी नचौत-गगेतै छथि । 


२०२. एहिसभ अ्थंयाजनासः किछु भासित भए गेल होएत जे सिद्धगण 
महती शक्तिके अपन. आत्माक पत्ती मानि साधनामे अग्रसित छलाह । ज्ञानस' 
अनूभृतिक सत्ता अधिक छल । एहि अनुभूतिक रहस्यक विचार करबाक पश्चत्‌ ई 
देखल जाए जे कौलतन्त्रक प्रभाव कोना पड़ल छल । 

. मैधुनक रहस्य--कौलभावना * ०. , ° 


२०३." कौलतस्त्रक सभस प्रसिद्ध ग्रन्थ अछि कुलार्णवहन्त्र जकर उल्लेख 
पहिनहुँ कए ठाम भेल अंछि। एहिमे, पाँचम उल्लारुमे श्री शिवजी मेथुन-सःघनोक 
वास्तविक स्वरूपक परिचय देत छथि - 

*पराशक्ति, आओर आत्मा- एहि दभ्पतिक संयोगक आनन्दपर- निर्भर जे 
मेथुन सएह मैथुन मैथुन थिंक, अन्य मैथुन केवल स्त्रो-निषिवण थिक' र्र, 

२०४. एहि लक्षणे दुइ गोट विषय सूचित होइत अछि-- प्रथमतः ई जे 
पराशकित शिवरूप आत्माक सङ्ग रतिपदाल्ड़ा रहए चाहेत छथि, जबर प्रमाण तन्त्रमे 
अनेक ठाम भेटेत अछि; समध प्रबल दृष्टान्त थिक विपरीतरैतातुरारूपमे भगव्तीक 
ध्यान?३० | दोसर विष्य ई सूचित होइत अछि जे साधक्ष कोनहु स्त्रीके उक्त 
भात्रनास देखेत, पराशक्तिक रूपमे देख्लेत+ ओहि स्त्रीक सङ्ग मैथुन कर्राथ । 


२०४, ई स्त्रो-प्रसङ्ग-प्रश्न एहि हेतु उठेत अछि जे. पराशक्ति-आत्माक मैथुनक 


RRS TT RT 


२३७। कु०त०-उ०५ श्लो ११३--पराशव्यात्मसिथुनसंयोगानन्दनिर्भरः 
“य आस्ते मैथुन तत्‌ स्योदपरे स्त्रीनिषेवका :॥ 
३३८ । पुर०- ४० ७२८ [ उदुइत ] ॥ # 5 


( ५६ ) 
अनुभूति होएब बड़ कठिन । ते सामान्यतया ई मानल जाइत अछि जे साधक स्त्रीविशेष- 
कें शक्तिक प्रतिरूप मानि जाँ हुनक सङ्ग मैथुन करताह ताँ अभ्य 


महती शक्तिक सङ्ग अन्तरङ्गता, बढ़ल जाएत आ' सामरस्यपदप्रा 
सुलभ भए जाएत । 


[सवशात्‌ ओहि 
प्तिर आपेक्षिक 


२०६, अस्तु, एडी मनोगैज्ञा नक पृष्ठभू मिमे गकर जी गौरीके* कहैत छथि, 
चक्राचंनक प्रसङ्ग , = 
“हे कुलेशवरि ! [ चक्रमे बैसल ] 


पुरुषसभ मद्रप [ शिवरूप ] थिक आ' 
स्त्रीगण त्वद्रप [ गौरीरूप ] थिक” २४० | 


२०७ फलत' नारी-साधनाके' कौलमागमे , प्रमुखता देल जाए लागल । 
पराशक्तिक प्रतिरूपमे गृद्दीता नारोके* 'शक्ति' कहल जाए लागल । शक्तिपुजासँ उक्त 
रूपक मैथुन -सांधना बुझल जाए लागल । , प्राचीन ग्रन्थसभमे एहि शक्तिपुजा, लता- 
साधन, दूतीयाग आदिक विधान अछि। एहि शक्तिक जातिहुक विचार आएल' 
अछि, कुलाष्टक तथ अङ्गुलाष्टक शकितिमे चाण्डाली, शौण्डी आदि जातिक स्त्रीक 
गणना अछि १४६ | ७ k 


७ 


२०८. एहिं शक्तिपूजाक रहस्य भोगमय जीवन बिताएब नहि अहि । वस्तुतः 
झून्यब्रह्मस्तररूपिणो [पराशक्ति]क स्वरूप ततेक सूक्ष्म अछि जे हुनक सङ्ग साघकक 
रतिभाव लौकिक दृष्टिएँ व' मनौनैज्ञानिकहु दृष्टिएँ संभव नहि । सद्ध सद्ध, परा- 
गकयात्ममैथुनक अनभूति साधवके' होएब आवश्यक [ अर्थात्‌ हमर अप्त्मा ओहि 
महती. झ क्तमे,संयुकत अछि, एहन अनिवंचनीय अनुभव होएब आवश्यक "], जकरा 
आओर ह्पष्टकए देल गेल अछि 'मेरुतन्त्र'मे-- | 

“'दक्षमार्गमे मातृबुद्ध्या आ' कौलमागंमे स्त्रीबुद्धिसँ हुनक सङ्ग पञ्चमकारसं 
क्रीड़ा कएल जाए”२५२ | 


२०६. तेसर विषय ई अछि जे चित्तशोधन होएब आवश्यक, बिन्दुक ऊध्वंगमन, 


२३६ । (i) The Serpent Power—Intro, २. 238-239 
(i) 0, R.C—Intro ९. XXXVI © 
* २४० | कु० तु०--उ० ८ श्लो०१०२ क 
२४१ । कु० त०-उ० ७श्लो० ४२-४४ 


२४२ । मे० त*--प्र० १० श्लो० ७६३ 


rs STENTS STS 


( ५७ ) 


प्राण ऊ्वंगमत आदिमे बिन्दुक अनात्रश्यकै अधोगममप्रवृत्ति सर्व॑था वाधक । बिनु 
बिन्दुस्थैर्यक चित्तश्थैयं आनब कठित। एटि विषयक सङ्कात बीद्धतन्त्रक सिद्धान्त- 
सांधनाक प्रसङ्ग तँ भेटितहिँ अछि, २४३ जे अक्षब्धस्थिरमानस भए वर्ण- 
माला-जप आदिक अ'देश कौलहु ,तन्त्रमे देले गेल अछि २४४, जे चित्तशोधनक सदो 


करत अछि । 

२९०, एहि तीनू समस्याकं समाधान स्वशक्तिसाधन मात्रशैँ संभव । एहि 
प्रकारक साधनासँ भगवती वा विमशे वा प्रज्ञाक सङ्ग अभेदभाव बढ़त बढ़ोत एक स्थितिमे 
जाए ओ समाधि आबि जाइत अछि, जकरा बोद्धतन्त्र 'महाराग' कहैत अछि 2४% आ' कौल- 
तन्त्र-दशंन 'प्रकाशानन्दसार” वा सामरस्यानन्द वा 'महाह्वदानुसंधान'? ४५ कहैत अछि । 

२९१. शाक्त दृष्टिकोणक सत्ता सभसँ अधिक अछि विपरीत-रति- भावनामे । 
कौलतन्त्रमे स्थल-स्थलपर भगवतीके' [ विशेषतः महाविद्याके ] शिवक सङ्ग 
बिपरीतरतातुरारूपमे देखल गेल अछि २४७ | ३ 


२१२, एहि रतिभावनाक मूलमे अछि शाक्त दर्शनक भावना । सष्टि-दशासे 


पूर्व” निष्कल परमात्मरूप परमशिव ब्रह्म जकाँ निष्क्रिय रहैत छथि, हुनकामे 


स्फुरत्ता कोना आओत, स्पन्दन. कोना होएत १ एहि हेतु हुनक अन्तर्लीनविमर्शक 


साहाय्य अपेक्षित रहैत अछि। आ' विमर्श तँ पराशक्ति छथि, एहि पराशक्तिके* 
हिन्दूतन्त्र स्वतन्त्रा तथा तिषेधव्यापारझूपा मारैत अछि२४८ | 
॥ 4 


२४३ । ८ भार सं० सा० [२]-प० १४८ 
२४४। [१] लिङ्ग योनौ प्रवेश्य निधुवनासक्कशिवशक्त्योरमेदं विभाव्य अल्लुब्धः- 
र स्थिरमानसः सन्‌ वणांमालया अ्रष्योत्तरसहस्र' शातं वा प्रजप्य ॥ 
न्य , = प्राः तो" ए० १०७७ 
[२] The Serpent Power—Tntro. P. 224 
२४५। 68. 1, 7, B.—P. 123 
२४६। शिवसूत्र--प्र० १ सू० २३ 
२४५। शवरूपमहादेवहृदये।परिसंस्थितां । 
स्वयोनिं शिवलिङ्गो हु निच्तिपन्ती सुहुसु हुः ॥ विश्वसारतन्त्र-पंटल ४ [ प्र ४०] 
२४८। [१] तस्य स्वाभिन्ना स्वतन्त्र च्छाशक्तिरेव-षSत्रिंP त०सं०-श्ज्ञो २ क विवरण । 
[२] निषेधव्यापाररूपा N—The Serpent Power. Intro. 7: 33 में उद्धृत 
[३] सक्रियता,स्फुरत्ता हेतु द्रष्टव्य ऐजन--ऐजन ?. 31 


{a hn 
| २१३, एही दार्शनिक पृषटभूमिमे काली-ताराक ध्यान विपरीतरतातुराक स्पे 
कएल जाइत अछि, १४१ सदाशिव शबवत्‌ निष्क्रिय रहैत छथि, हुतकामे स्फृत्ति' अरी 
अछि शक्ति संयोगसँ। शक्तिए हुषा सृष्टिस्थितिसंहारानुग्रहेविलयरूप पत्र- 
त्यम" प्रवृत्त करेत छथि। एकर अर्थ ई नहि जे शक्ति मूलतः सदौसिवस भिन्न 
छथि-शकितमान्‌ आओर शक्ति तँ बह्लि-दाहकता जकाँ, चन्द्रमा-चन्द्रिका जाँ, र 
अभिन्न छथि?"१--ओ केवल ब्यक्त नहि भेल रहैतःछथि, से एहि विमर्शहपमे, आत्म- . 


प्रतिविस्ब्रनह्पमे, व्यक्त होइत छथि तथा अपन अभिन्न शिवहुके' व्यक्तत्‌ वा भासित ... 
करत छथि, जाहि हेतु ओ शक्ति 'शिवररूपविमर्शिर्गलादश? कहल जाइत छथि १९१ 

०,२१४ ते एहि विपरीतरतातुरा शबि तक ध्यानमे वा तदवुड्धया स्वशक्तिक सङ्ग : 
मेथुन-सोधनक पृष्ठभू मिमे, विशेषतः शौण्डी आदि निम्नवर्गीया स्त्रीक सङ्ग मैंथुन्मे इएह . 
रहस्य अछि। शौण्डीक लक्षणमे विपरोतरतिक चर्चा भेटेत अछि १९३ | > 


बौद्ध भावना--तुलनात्मक दृष्टि 


२९५. आब बौद्धतन्त्रक प्रज्ञोपायसामरस्यक सङ्ग तुलना कएल जाए । पूवं | 
प्रज्ञाक - विविधरूपकल्पताङ प्रसङ्गमे, विशदरूपमे, सूचित कएल गेल अछि जे जाहि. | 
दृष्टिएँ कोळ शक्तिके' देखौत छथि, ताही रूपमे बौद्ध प्रज्ञाके' देख्दैत छवि तथा जोहि | 
दृष्टिएँ कौल शिव तथा साधकके' देखैत छथि ताही दृष्टिएँ बौद्ध उपाय वा हेरुक वां... 
सिद्धके' देखैत छथि । ल 

२९६. पूर्व बौद्ध सामरस्य-महासुखक विचारक्रमें' एहि शज्ञोपायक अभेदक ` | 
बिचार भइए गेल अधि, जकरा अद्यवजसंग्रह'सँ उद्धृत वचनानुसार 'शव-शत्तिक को 


२४६। द्रष्टव्य The Serp. Power, Intro,—P, 299-300—कलीष्यानक विचार ५ : 
२५० । . पश्चकृत्य'-भा० ° मा० [१] पुः ५ ० 
३५१। [१] शक्किश्चशक्किमद्र पादुव्यतिरेकं न वोब्छृति। 

* तादाहम्यमनयो निरयं वहिदाहिकयो रिव ॥- बोधपञ्चदशिका- श्लो० ३ 

[२] न शिवेन विना देवी न देव्या च विना शिव: । 

र नानयोरन्तरं किश्चिचळचन्द्रिकयोरिव ॥ [ उद्धत ] काऽ वि’ एण ष 
२४२। शिवेश्पविमशनिर्मलादश:॥-ऐजन रलो २ | 
८ _२%। विफीतरता पत्यौ पात्र' या परिपृच्छति । 

'सववणो दुभवा रम्या सा शौण्डी परिकीत्तिता ॥ 


e 


~° तो० प° १०६६ [ निरुत्तरतनत्रसँ उद्धत ]' 


ळय 


क ENA 


| 


( ४६ ) 
अमैद*१४ कहबामे कोनो तारतम्य नहि; कारण, उत्त ग्रन्थ बौद्धतन्त्रक प्रामाणिक 


ग्रत्थ थिक । 
२१७. साधनाक क्षेत्रमे साधक अपन आत्मा वा चत्तक-दूनू शैवश क्तह 
तन्त्रे एके थिक--२५"अभिल्न प्रज्ञाके' वा विमर्शशक्तिके मानि आगाँ बढ़ेत छथि 


से महामुद्रा-साघनासँ स्पष्ट अछि । प्रज्ञाक प्रतिरूप नारी [ शक्ति ]के मानि मैथुन 
करत छथि, तकर दृष्टान्त अछि सिद्धंलोक निक जीवनचरित्र, जाहिसें शक्तिलोकनि 
चामहुक सङ्घ त भेट त अछि। कौल्तैन्त्रमे चण्डालीके* जेना कुल शक्ति मानल गेलर५६ 
तहिना बोड तान्त्रिक ओकरा मारीत छथि; कौलतन्त्रमे जेना शौण्डीके देखल गेल 
अछि*०«, तहिना बौद्धसाहित्यमे बौद्ध,सिद्ध शण्डिनीक सङ्ग ताद त्ग्य देखैत थि । 
पराशक्रत्यात्ममिथुनसंयोगानन्दनिर्भर जेभा कोल रहैत छथि, तहिना $ज्ञोपायमिथ 
बामरस्यनिभर बौद्ध रहैत छथि; अपन आत्माके शिवरूप बनाए*०< जेना कौल ओहि 
पराशक्तिक्‌ सङ्ग मैथुन-सुखक अनुभव करत छथि, त्तहिना बौद्ध सिद्ध नैरात्माक सङ्ग 
पुरत-प्रसङ्गमे राति बितबैत छथि ।, 


* २१८. रहल प्रश्‍न विपरीत-र ति-दर्श॑नक । औद्धतन्त्र-दर्शनक- मीमांसाक्रममे 
डाळ दासगुप्त कहने छथि- 


“शैबशाक्ततत्त्रमे परमसत्यक शिवरूपके निष्क्रिय मानल गेल अछि आ! 
शक्तिरूपक्रे स्वतन्त्र मानल गेल अछि; किन्तु एतए, बोद्भतन्त्रमे, प्रज्ञाके' अपरिवर्तनशीला 
७ 
स्त्रीहपा आ' करुणा वा उपायको स्वतन्त्र पुरुषहप” २५१। 


२१९. किन्तु पुनः ओ अपनहि कहैत छथि प्रमाण दत--““शक्ति. शून्यता- 


२४४। लक्ष्यलक्षणनिसु क्कः वायुदाहारवर्जितम्‌ । 
शिवशक्तिसमायोगात्‌ जार्यते चादूभुवं सुखम्‌ ॥ (उद्ध त) A.LT,B.-P,100f 5. 
२५५४. । द्रष्टव्य शिवंसूत्र-- आत्मा चित्तम्‌? ॥--५० ३ सू० १ 
२५६। कु० त०--उ० ७ श्लो० ४२ 
२५७) . ऐजन--ऐजन एलो० ४३ तथा पाछाँ पा० रि० २५३ 
२५51 [१] दष्टव्य ‘Shakti and Shaktas—P. 144 
[२] देहो देवालयो देवि जीवो देवः सदाशिव; । 
त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽदम्भावेन पूजयेत्‌ ॥ 
--क्ु० त0 उ० &,शलो ० ४१ 
१५६ । 4.1.7. 3.--0. 100 से कथित विषयक आशय । 


७ 


( ६७ ) 
ज्ञान-रूपा छथि तथा सर्वारोपविनाशिनी छथि” ५४० 


२२०. पंहिल वाक्यमे कोनो आपत्ति नहि, 
रूपा छथि। दोसर वाक्र्यसँ शक्तिक परतन्त्रत 


एम्हरहु शक्ति विमशं [मह्ताज्ञा] | 
हे 1 वा निष्क्रियता खण्डित भए जाए 
अछ्‌' शाकततत्त्र हुनका निषेधन्यापाररूपा २५१ मारीत अछि, 'ेति-नेति'क शी गे 

मिले = व र ॥ ह. 
आ' ई निषेत्र-ड्या [र की सक्रिपतासूचक्र, स्फुरत्तासूचक, नहि थिक? अनोर इष्ट 
व्यापार ते 'सर्वारोपविनाशिनी' शब्दस सुचित होइत अछि । । 


२२९. ततबे नहि, एहिठाम जे आरोपक “चर्चा अछि से कौलदर्शनक प्रति- 
बिम्बवाद ता आमातवादक स्मरण करबैत अछि? ६? । सिद्धलोकनिकःगीतमे [ सरहपाद, 
लुइपष्ठ, भुपुकुपाइ तथा जयनन्दोपादक गीतमे ] ई प्रतिविम्बवाद भेटितहिँ अछि। तं 
शक्ति. विमर्शरूपमे शिवके' ई परिचय देत छथि सकल विश्व अहाँक प्रतिबिम्ब मात्र 
थिक,' आओर किछु नहि [ निर्मलादर्शहुक तात्पर्यं इएह अछि ]। | 

२२२- अस्तु, भए सकेत अछि जे डा० दासगुप्त महाशय बौद्धतन्त्रक सुदीर्घ 
तथा गम्भीर अध्ययनसँ अपन निष्कर्षपर पहुँचल होथि, किन्तु एतबा धरि बिनु तार- 
त्म्ये* कहल जाए सके त अछि जे चर्यागीतमे अधिक ठाम शक्तिक स्वातन्त्र्य व्यक्त भेल 
अछि, कौलहि रङ्गमे रुल । ˆ ; 

२२३. दष्डान्तमे भुसुकुपादक हरिण-हरिणीक चित्र देखल जाए। सिद्धक 
चित्तहरिणके' नैरात्मा महापद्मवन जेबाक हेतु प्रेरित करेत छथि, सएह तँ छन्हि 
शक्तिक काज। काह्वंपाद डीम्बीके 'छिनारि! कहैत छथि, जाहिसँ शक्तिक 
स्त्रातन्त्य-्ोला अवश्य ध्त्रनति होइत अछि [ छिनारिक तात्पर्ये अछिःमैथुनमे स्वतः 
प्रवृत्ता, अग्रसर ] । गुण्डरोपाद योगिनीसँ तियड्डा चापि अङ्कूदानक 'प्रार्थना करेत | 
छथि । की एहिमे विपरीतरतांतुराक चित्र नहि अछि ? कारण, डा० बागचीक संस्करण | 
*तियड्डा'क अर्थं 'योनिक अग्रभाग' स्वीकार्ण थीक११३। 

२२३. उपयु'कत विवेचनासँ ई स्पष्ट भए गेल होएत जे पूर्वनिदिष्ट भुसुकुपाद, 
काह्वंपाद, कुक्कुरीपाद, शबरपाद, विरुवापाद, गुण्डरीपाद, डोम्बीपाद, ताइकपाद/ 


२६०1  & 1. ए B.—P. 1001. ग. 

२६१। पूर्कोद्ध त ( पा० टि० २४८ ) 

२६९। *म« मा० र०--छ० १४४ 

२६३। चर» गी० को०-गी० घं० ४ के पा० टि० (पृ० १२) 


| < 


( ६१) 


धामपाद तथा वीणापादक गीतमे उक्त रूपक लौल,मैथुन-रहस्य निहित अछि। कौलहि 
दृष्टि भावाह्वादित भए भुतुकुपाद नौरात्माक सङ्ग पूरि पद्मवन गेलाह, काह्वपाद 
विवाह कए 'सुरत प्रसङ्ग ' अहनिंश जाथि, ओहि 'िनारि' [ सभक आत्माक सद्ध स्मण 
केतिहारि ] क सङ्ग आतत्दविभोर रहथि। कुक्कुरीभादक रौरात्माबहुरीक 'राति 
भइले कामरु जाए' तथा ते 'बिआन','जान जोवन!क चर्चा , शबरपाद प्रेमसँ [पेहा] 'सून- 
वैरामणि' [ शूत्यस्वरूपिणी निराकारशक्ति ] के कण्ठ लगाए राति बितबथि । 

२२५... शुण्डिनो' [ शौण्डो ] क दृष्टिएँ विरुवापाद ,शक्तिके' देशौत छथि । 
किएक ? शौण्डी विपरोतरतिप्रिया मानल गेल अछि, सएह तँ शक्तिक मौलिक स्वरूप 
अछि। पुनः ओहो कोल मैथुन-साधनाक दृष्टिएँ गुण्डरीपादक “तियड्डा'क अथ ग्रोजना, 
डोम्बीपादक 'मातङ्गी-पोइआ' [ नीच स्त्री ]क भावना अ? ताइकपादक 'महामुदेरी के 
जँ देखल जाए तँ असङ्गत नहि । 

२२%. वजपद्मक छुटि जेना बौद्धतन्त्र बा साहित्यमे अछि, तहिना छूटि'भग- 
लिङ्गक अछि कौलतन्त्रमे ६४) अन्तमे कुलार्णवतन्त्रक भाधारपर दूनू तन्त्रक मध्य 
सामञ्जस्य आनल जाए सकेत अछि-- 

“ई जगत्‌ ने चक्राङ्क थिक, ने पद्माङ्क थिक आ' ने वज्राङ्क थिक । लिङ्चाङ्क 
रहए वा भगाङ्क,,अभिप्राय एतवे जे ई जगत्‌ शक्तिशिवात्मक थिक'” २६१ । 

२२७. कोनो आश्‍चर्य नहि जे चर्यागीतमे प्रतिनिधित कमलकुलिशसाधना 
तथा शुक्रताड़ीसा घना, जकर उल्लेख विरुत्रापाद 'दर्शमि दुआरत? २६बसँ कएने छाथ, 
कौलहि तन्त्रुसैँ आएलं, उपयु क्त कुलार्णवतन्त्रोक्त वचन देखि, सएह प्रतीत होइत 
अछि । गुण्डरीपादक कुन्दुरयोग [ द्वीन्द्रियसंयोगयोग ]२६० सँ एकर पुष्टि होइत अछि 

` [द्वीन्द्रिय-स योगमे स्पष्टतः मेथुनुक स्रेत अछि ] । तहिना कुक्कुरीपादक 'समतायोग'सँ 
बुझबाक थिक। सभ ठाम सामरस्ये मर्म अछि । { 

२६४) कालीकुलसवंस्वसहखनामक स्तोत्रत्रय द्रष्टव्य र्लो० १२४ सेँ १४०्घरि > 

२६५। न चक्राङ्क न पद्माङ्क' न बज्राङ्कमिदं जगत्‌। ९ 

'लिह्नाइच भगाइंश्व तस्माच्छक्तिशित्रात्मकम्‌ ॥--कु० त*--उ०८ श्लो १०८ 

२६६। दशमि डुआरत--वैरो चन ह्वारसं ।-द्रष्ठव्य विरुवापादक'गोतक सं० टीका। 

शुक्रबैरोचनकन्द्रा (मूलाधारचक्र) मे-द्रष्टव्य सिद्धसाहित्य़ पु० २११ ८ 


२६७॥ कु'दुर--दोन्द्रियसंयोग--स्ट०त० [ प्र ०३३ ] सं उद्धृत " 
--ता० बौ० सा० सा*--ए० ३२० 


( ६२ ) 
अन्तरङ्ग शक्ति-साधन . 
२२८. एहिसँ पुव शक्तिसाधनाक महामुद्रा-साधन वा शक्तिसाधन अङ्गक विचार 
भए गेल अछि। रूढिक कारणें एहि शब्दक प्रयोग नारी विंशेबनिष्ठ साधनक थर्थमे 
कएल गेल अछि, किन्तु वस्तुतः शक्ति-साधन मनोवृतिसँ सम्पर्क रसैत अहि, जकर 
उल्लेख पुवहु भएगेल अछि। शारीरिक मैथुन हो वा नहि, महती शक्तिके' पत्नी- 
बुद्धिएँ देशेत अपना कें, आत्माके', शिवरूपमे देखि, सामरस्यक अनुभुतिमे डुवब, सएहृ 
तँ थिक शक्ति-साधनक वा महामुद्रा-सांधनक मर्म । * : 


०७ 


= २२९. तँ एहिमर्मक बहिरङ्ग रूपक साधनाक, नारीपर आश्रित पराशक्तिसाधनाक, 
स्वरूपक परिवय पुर्वपूष्ठसभमे देछ गेल अछि। प्रस्तुत लेखमे शक्तिसाधनाक 
अन्तरङ्ग प्रक्रियाक दिग्दशंन होएत। शरीरक अन्तःस्था प्राणशक्तिके' पराशन्ततिक 
प्रतिरूप मानि आत्महप शिवक सङ्ग मिलाएब, सएह थिक अन्तरङ्ग शक्तिसाधन; 
तुलनाक हेतु ई स्मरणोय जे महामुद्रासाधनमे अपनासै भिन्न नारीविशेषके' पराशक्किक 
प्रतिरूप मातल गेल छल । आगाँ जाए ई स्पष्ट भए जाएत जे चक्र-मेद द्वारा कुण्ड 
लिनीके उठाए, सहस्रारस्थ शिव ऊ सङ्ग वा शिवमै लीन कए देल जाइत अछि तथा इहो 
स्पष्ट भए जाएत जे ई.कुण्डलिनो-शक्त्ति प्रागशक्तिक अभिन्ना छथि । , 

२३०, किन्तु ई योग-ल्ययोग आ? पुनः सृष्टियोग-सरल नहि। एहि 
साधनाक मासिक परिज्ञानमे किङ दांशनिक तथा यौगिक रहस्यक परिचय आवश्यक, 
जे पृष्ठभूमिक काज करोत अछि आ? जाहिपर समग्र साधना आधारित अहि, ते आगाँ 
ओहि पृष्ठभूमिके' देखल जाए । 

दार्शनिक पृष्ठभूमि | 
-२३१. साधनाक क्षेत्रमे एक 'स्वयंसिद्ध सिद्धान्त अनुसृत होइत आएल अछि! 
ओ डिक पिण्ड मे अण्डक अध्याहार ( देहमे ब्रह्माण्डक अध्याहार ) । 
२३२, महार्श॑मञ्जरीमे कहल गेल अछि-- 
` “अण्डमय निजपिण्डपीठमे करणदेवीगण प्रस्फुरित होइत छाथ आ हुनका” 
लोकनिक मध्यमे परम शिव प्रस्फुरित हेइत छथि''२९८ | 


इ पे जे जे पीठ. 
२३३. महानयप्रकाशसँ उद्धरण राखि, लेखक देखओने छथि जे देहे महा 


२६८। म० म०-- - श्लो० ३४ [० ७८] 


( ६३ ) 
थिक* 7 १। समृस्त ब्रह्मण्डक मूलभूत परमतत्त्वकें चिल्लबाक हेतु आ' अपनाके हुनक 
छपमे चिन्हबाक हेतु नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानन्दक अन्तरङ्ग पराशवितक घटघटमे 
व्याप्त प्रतिमाक आविष्करण, शक्तिक आविष्कःण, ईइवर-प्रत्यशिज्ञाक अन्तिम 
सोपान थिक 2७०) ई शक्ति आदिष्करण सुलभ नहि, महामायाक स्गातन्त्र्यसँ, अप्न 
स्वतन्त्र इच्छासँ मायाजाल ताहि रूपमे पसरल अछि, आवरण-विक्षेपफ काज ततेक 
सर्वव्यापी आ' निरन्तर अछि, जे हुनक आविष्करण कोना हा? हुनक साधना हो 
कोना ? आणवमलसैँ परिपूर्ण नई शरीर अपन सुक्ष्मता तथा .कारणताके* चीन्हि नहि 
सकेत अछिं। « मु 
३७३. ई अताद्रनवच्छित्ता अनिर्वाच्या शक्ति वहिमु खी भए, अपनाके: ° स्थूल 
जगतक आविभू त रूपमे देख नत छथि, तथा क्रमशः विरल होइत हाइत अन्तः सङ्घोचक 
अवस्थाके प्राप्त कए, आत्मा अथवा बिन्दुपदवाच्या भए जाइत छथि!४*। आत्मां, 
देवता, भूत एकहि आद्याशक्तिक त्रित्रिध अवस्था थिक । सुह्क्ष्म क;रणजगत्‌, 
लिङ्गात्मक सूक्ष्म-जगत्‌ आ' इुन्द्रिय-गोचर स्थूल जगत्‌ शक्तिहिक विभिन्न विकास 
थिक2७१ | ई बुर व्यथं जे परमात्मा वा परमशिव एहि पराशक्तिस भिन्न 
* छथि, हिनका चिन्हबाक-अर्थ हुनका चिन्हब बुझबाकै थिक'। सङ्ग सङ्ग बिनु हिनका 
चिन्हने हुनका थिन्हव असंभवे, जँ कोनो ऋषिमुनिके ब्रहमरसाक्षात्कारं सोफे सेभ 
भइओ गेलन्हि, तँ ओब्रिठाम परमेश्वरक अनूग्रहरूपमे शक्तिपते मानल जाएत । शक्तिक 
पीठमे कामरूप, पूर्णगिरि, जालत्धर तथा उ्टीयानकठप्रसङ्ग दाशंनिक लक्षण भेटेत 
अछि?०३।, एहि सभऊे देहहमे मानल जाइत अछि । 
२३५ प्रकाश-विमर्शक साम्यावस्थाक अनुभूतिए मुक्तिपद थिक । साज्यझावापन्न 
- शिवशक्ति एक बिन्दुरूषमे परिणत भए कामरूपपीठ तामसे प्रसिद्ध , भए जाइत छथि । 
आगाँ जाए ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिक खूपमे परिणत भए शिवांश रोद्री शक्तिक सङ्ग 
साम्यभाव प्राप्त-फरेत छथि, उइडीयानपोठ फहनेत छथि। तहिता पर्णगिरि, 
` जालन्धरपीठसमक दार्शनिक लक्षण भेटेत अछि। ` & 


२६६। म० म०--उद्ध त ए० ६१ 
२७० । ईश्वरप्रत्यभिज्ञा च शकत्याविष्कणाद्वारेण । -ई०प्रॅ* (१) १ अ०६ आऽ [०२७१ पाऽटि०] 
१७१। ताथ्वा० शा०्ह<--शकति-साधना--ए० ७३ 

२७२) ऐजन ऐजन ऐजन, `. 

२७३। ऐजन ऐजन पुर ७४-७६ 


७ 


७ 


छः 


फ़ 


>> 


[ ६४ ) 


२३६. वाग्ंरूपमे शकित-शिव व्यक्त होइत छथि। अ-कार शिव 
तथा ह -कार शक्तितत्त्वक द्योतक थिंक, बिन्दु दुनूक सामरस्यक्र, एवम्मकारे 
ुर्यपइक दार्शनिक व्याख्या शब्दसूष्टिक आधारपर कएल जाइत अष्ि?७४ 
शक्तिके चिन्हबाक प्रक्तियामे मातृकाशक्तिक परिज्ञान प्रसिद्ध अछिः०५ | Se 
शक्तिक परिज्ञान परा-पश्यन्ती-मध्यमा-टोखरीरूप वाकशक्तिक परिज्ञाने त॑ भेळ । 


३७. स्त्रतः बिन्दु-नाद-बीजक सम्बन्धक प्रश्न आबि जाइत भछि?७६ 
कामकला-रहेस्यक प्रसंगमे ई कहल जाइत-अछि जे पराशकितकामकलाक काम, विसग' 
तया हार्थक्रला तोनू अङ्गकेँ योगी लोकनि ध्यानमे उतारंत छथि । 

“२३०, “शक्ति नादरूपमे कम्पित होइत छथि आ' ताहिसेँ बिन्दु ।”- एदहृन 
शाकत मत अछि?७%। 


२३६. "'अनस्तमितूपत्वक कारणे एक नादात्मक वर्ण 'अनाहत' कहल 
जाइत अछि' २०९ ।'अनाहत-नाद-साधता पराशक्तिक वाकस्वरूपक प्रत्य भिज्ञामे सहायक 


होइत आएल अछि । 
२४०: मनुष्यक शरीरमे ई विचित्रता अछि जे एहिमे षटचिशत्‌ तत्त्वरूप शैवो 
सृष्टि, त्रिकोणात्मक कामकलाक मातृकाक शाक्त सष्टिक सङ्ग अनेक देवी देवता 
पोठादिओ विद्यमान छथि, तें लाँ देह देवालय ***। | 
२२९. तँ इएह थिक व्छर्शनिक पृष्ठभूमि, जाहिपर आधारित अछि व्ज्त्रयानी- 
सहजयानो-नाथपन्थी तथा प्रड्यातनाम्नी कौल उपासना । कहल जाइत अछि, शरीरस्थ 


Fr अमिनलिर आकक कील. 


३७४ । एषाहम्पदतुर्यस्वरकामकला5$दिशब्दनिदेंश्या । 
बागर्थपष्टिबी जं तेनाइन्ता मयं विश्वम्‌ ॥--व०र्‌० [ द्वितीयाशः] श्लो०७२ 


२७५ । न विद्या मातृकापरा ॥-उद्‌द्वत-म «मा०र२०-- ०८४ 
२७३ । बिन्दुर्नीदो बीजमिति तस्य भेदाः समौरिताः॥ शा०ति० प्रन्प०श्लो० ८ 
२७७। आसीच्छक्तिस्ततो नादो नादादिवन्डुससुद्धवः ॥ ऐजन ऐजन श्लो० ७ 
२७८। एको नादात्मको वर्णः सर्ववर्णंविभागवान्‌। 
सोऽरस्तमितरूपत्वाद्‌ अनाहत इद्दोदितः ॥ 
उद्धत [ तन्त्रालोकसँ ] म° मः० र० प° १७५ 


३०६। देहो देवाल्यो देवि जीवो देवः सदाशिबः॥ कु० त० उ० & श्लो० ४१ 


( ६५ ) 
शक्ति-साधना [ अत्तःसाधना ] सप्रयाचारक वस्तु थिक२८० किन्तु कुलाण॑वतर 
ओकरो कौलहिमे अन्तभू त मानैत अछि*९१, ते एहन उक्ति । 

२४२. तं अन्त शक्तिसाधना उक्त रूपक दार्शनिक पृष्ठभूमिपर आधारित रहैत 
आएल अछि। साधनक साध्य थिक परमशिवत्वलाम, जे अव्याख्येय थिक; जखन 
ओहि लामक प्रसङ्ग अभिव्यकितक' प्रश्‍न्‌ आएल वा अनुभूतिक प्रश्‍न आएल तँ हुनक 
निर्मलादर्श सदृश शकितके१०३ एरिचयके' आवश्यके नहि, अनिवार्य बुझल गेल। एहि 
शक्तिक सङ्ग अन्तरङ्गतासँ चिन्मयत्वप्राप्ति वा परमशिवत्वप्राप्ति स्वयं सिद्ध मानल 
गेल अछि । , ॥ र 

२४३. तँ एहि मार्मिक अनुभुतिके एक नारीमे घट।ए, नारीके' महती शक्तिक 
प्रतिरूप मानि जे साधन भेल से बौद्ध तन्त्रमे महामुद्रा-साधन शब्दे लक्षित भए गेल आ” 
हिन्दूतन्त्रमे इएह साधन शक्ति-साधन कहल, गेल। पुनः ओही पराशक्तिसंवित्‌- 
केर मार्मिक अन्तरङ्गताक अनुभूतिक्रे स्वगरीस्थ शक्तिमे घटाए, प्राणकुण्डलिनीशक्तिवे 
महँतीशक्तिक प्रतिरूप मानि२८३ जे साधन भेल से कुण्डलिनी-योग कहओलक । 
'प्रतिरूप' शब्द एहि हेतु, जे शक्तिक मूलरूप व्यापक अछि; कुण्डलिनीशौँक्तअहुमे एक 
आओर भेद पराकुण्डलोक चर्चा भेटत अछिर८४ । 

२४४. आब स्पष्ट भए गेल, परा संवित्‌ प्राणरूपमे प्रकट होइत छथि, तें प्राण- 
कुण्डलिनीक सत्ता। तँ योगक क्षेत्रमे सामान्यतया०एही प्राणकुण्डलिनीक जागरण 
होइत आएल अछि। 


यौगिक पृष्ठभूमि 


२३५.. प्राणकुण्डलिनो वा ( प्रसिद्ध ) कुण्डलिनीक जागरण जखन व्यावहारिक 
रूप घरेत अछि, तखन योगक ्रक्रियाक विषय बनि - जाइत अछि।. किन्तु ई योग- 


रँद०। समयाचारो नाम'आन्तरपूजारतिः। कुलाचारो नाम बाह्यपूजारतिरिति रहस्यम्‌ ॥ 
--आनन्दलहरीक श्लो० कक 'लच्मीषरा? दीका द्रष्टव्य 
२८१। प्रविशन्ति यथा नथः समुद्रम्‌ ऋज्ुवक्रगाः। 
तथैव समंयाः सर्वे प्रविष्टाः कुलमेव हि ॥--कु० त० 8० २ श्लो १२ 
२८२। शिवरूपवि मशोनिंम॑लादर्शः ॥ का०*वि७ श्शो० २ 
२८३ ॥ प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता इति ॥ उद्धृत-प्रत्य० हृ० सू० १७क त्ति 
२८४। भा० सं० सा० (खण्ड १. )--'शक्ति काईजागरणु'- पू ३१६ ` 


( ६६ ) 


प्रक्रिया किछु शक्तिक केन्द्रभूत शारीरिक स्थानक अर्थात्‌ चक्रक, कुण्डिनीजागरण 
पथ वा वाहक अर्थात्‌ नाड़ीक, कुण्डलिनीक उत्थान-प्रत्यावत्त नक, वायुपरिस्थिति यर्थात्‌ 
इत्रास व्यवस्थाक तथा कुण्डलिनीयोगक नादात्मक रूप अनाहतनादक परिस्थितिविदोप- 
पर निर्भर वा ताहिपँ पम्बद्ध अछि। ते" द्न्‌ तन्त्रमे वास्तविक साधन-अंशक र्त्र 


NX 
एहिसभ विषयक उल्लेख भेटेत अछि । इएह सभ. विषय भेल प्रतिपाद्य अन्तरङ्ग- 
शक्तिसाधनक यौगिक पृष्ठभूमि । 


२३६; आलोच्य कृतिक दृष्टिए तथा अद्यावधि जे धारणा प्रचलित अछि, ताहि 
दृष्टिए७ प्रथमतः बौद्धविचार प्रस्तुत कएल जाएत तखन हिन्दूविचार । 
२३७, तँ बौढ़कथित नाइी-विचार देखल जाए जे उपलब्ध भेल । 
नएड़ी-व्यवस्था 
२४८ बोद्धतन्त्रमे बत्तीस गोट॑ नाडीक उल्लेख कएल गेल अछि । चर्यागीत्तहुमे 
दुइठाम एकर उल्लेख मात्र भेल अछि, नाम निर्देश नहिं**५। 


२४४. तीनि गोट नाड़ीक,नाम प्रधान अछि--ललना, रसना आ? अवधूती२८६ | 
चर्यागोतमे इए तीनू आएल अछि । तीनूक संज्धमके बड़ सत्ता देल गेल, जे 'तियड्डा' 
[गु० १]सँ स्पष्ट भए जाएत। * 

२४.०. ललता-रसनाकें क्रमशः इडी-पिङ्गला, चन्द्रः सूर्या, वाम-दक्षिण, शुक्र- 
रक्त, घमण-चमण, आलि-कालि, अपान-प्राण नाद-बिन्दु, प्रज्ञा- उपाय, गज्भा-यमुना, 
शक्ति-शिव्र, ए-वं, एहि प्रकारे मानल गेल अछि**७०। तदनुसार व्युत्पत्तिओ 
भेटेत अछि ८९ । :: 

२७.९. ई दूनू नाड़ी मेरुदण्डक वाम-दहिन होईत गेल अछि (कन्दसँ शिरोभाग 

घरि ) एंहि दूनूक मध्यमे अवूधतो अछि । म 
` २५.२. ई तीनू नाड़ी इडा, पिङ्गला तथा सुषुम्ना मात्र थिक\०१ जकर चर्चा 


® 


1 ५ 1 त न जाई 
२०५ । भु०,४, वी० १ तथा नामनिर्देशक हेतु द्रष्टव्य “श्रीसपुटिका? ?. 3 (8)- , 

॥ ५ 6. 1. गए, B.—P. 154 £. 0. (उद्धृत) 
२८६ । &.. T. 3.--7. 154 : 
३८७। ऐजन -- ऐजन ... पा० दि० ३ 
२८०८। ऐजन -- ?. 108-109; P. 154 तथा ?, 157 ॥ 


२८६ । ऐजन --?, 154 1 


( ६७ ) 
हिन्दूयोगमे भेटेत अछि तथा तन्त्रमे जकरा मात्यता देल गेल अछि। जहिना इडॉ- 
पिङ्गछा मेरुदण्डक वाम-दहिन जाइत अछि९९९, तहिना ललना-रसना । जेना हिन्दू- 
योगमे [ वा तन्त्रमे ] इड़ा-पिज्भला चन्द्रसुर्ण मानल गेछ अछि तहिन। एहुठाम*११॥ 
हिन्द्रयोगमे इडाके' यमुना तथा 'पिद्धुलाके* सरस्वती मानल गेल अछि भा सुपुम्नाके 
गद्भाः*१। ए-वं लझ्ता-रसना,,ता हिमे ए शक्ति, सेहो विषय हिन्दूतन्त्रमे भेटितहि' 
अछि खुङ्गाटरुपमे-५०। सुषुझनाके' हिन्दूयोगमे ओएह प्रतिष्ठा देलः गेल अछि जे 
बौद्धयोगमे अवधूतीके [ आगां द्रष्टव्य ] । 


२५.३. एहि प्रकरणमे बौद्धतन्त्रमे एक गोट नाड़ी आओर भेटेत वदि, ओ 
थिक ब्रह्मताडिका । काह्वंपाद अपन ग्रीत [सं० ३]मे ब्राह्मनाड़िभ' शब्दक प्रयोग कएने 
छथि, टीकाकार 'ब्रह्महूँंकारबीजजात चित्तबटुक' अर्थ कएने छथि तथा एक 'ब्राह्मण- ` 
नाड़िआ' एहनो पाठ भेटेत अछि । किन्तु म० स० शास्त्रीक संस्करणमे ब्राह्मताड़िआ- 
पाठ-सएह भेटेत अछि, हम शास्त्रीक स्वीकृत अर्थ ्रह्मनाड्कि अधिक उपयुक्त 
माचैत चा ती 
र २५.४. आब हिन्दूतन्त्रोक्त ब्रह्मनाडीके' देखे जाए। ताड़ी-निरूपणक प्रसङ्ग 
कहल.जाइत अछि जे इड़ा-पिज्भला नाड़ी मेरु [- पर्वतक] अर्थात्‌ मेरुदेण्डक वाम-दक्षिणमे 
कत्दस शिर घरि जाइत अछि, ई दुनू चन्द्रसूर्गस्वरूपिणी अछि, जेता कहल गेल अछि । 
मेस्क मध्यमे, एहि दुन्‌ नाडिअहुक मध्यमे, सुषुम्ना नाडी झछि। ई नाड़ी त्रितयगुणमयी 
चन्द्रधूर्या ग्विह़प अछि, एहि नाड़ीक मध्यमे वज्रा नामक सुक्ष्म नाड़ी अछि, ताहिमे पुनः 
चित्रिणी आ” एहि चित्रिणीक मध्यमे पुनः स्थयम्भूलिङ्गच्छिद्रसँ आदि देव धर सस्था 
ब्रह्मनाडी छथि२१४ | 


२५५, ई सूक्ष्मतमा ब्रह्मताड़ा ब्रह्मपदवी, शब्दब्रह्महूपा कुण्डलिनीक परमशिव- 
संनिगमनपथ, चित्रिणीनाडीक अन्तर्गत शून्यभाग थिक' तथा स्वर्म्भुलिडुच्छिद्रस 
पहस्रइलकमलकणिकामध्यस्थ पर बिन्दु धरि गेल अछि, सएह अभिप्राये, अछिर १५ | 


२६०। प०चु० नि०--श्लो ० तथा संग्टीका (The Serpent ए०७९1क उत्त्तससद्ध' )प०३ 
१६१। ऐजन --ऐजन तथा ८, 1. T. 8,--7.*154 | 

१६९। ऐजन --ऐजनऊ संन टीका (7९ Serpent २००९) क उत्तराद्ध) प्र ०४ ५ 
२९३ १, १. 7. छ.--7, 154 तथा मन्मान्रर-प्टॅ> ६७पाe्‌ दिन ` 

१७४५ ष० च° नि०--श्शो० १-२७ आशय 
२६५। ऐजन--श्लो« रेक सं० टी» 


( ६५ ) 

२५.६, एहि विद्युत्मालाविलासा, युपृक्ष्मा, शुदज्ञानप्रबोधा, सरु 

तथा शुद्धबोघस्वभावा नाड़ीक मुखपर ब्रह्मद्वार अछि जे कन्द आ” सुषुम्नाक सन्धिसथान्न । 
अछि २१६ | |: 


२५.७, शास्त्रमे कुण्ड लनी-पथ होएबाक कारणे' ई नाड़ी एतेक आदत बि) 
ओ' ई पय चित्रिणोक अन्तर्गत अहि, जे पुनः सुषुम्नाक अन्तर्गत अछि, ते चित्रिणी वा FF 
ुषमतक्रे' से हो कुण्डलिनी-पथ कह जाए सक्रेत अछि,आ! कहलो.गेल अछि | कं 

२५.८, मुदा ई महत्ता नाडीके' तहिखन प्राप्त होएत जँ ओ यौगिक प्रक्रियास | 
परिशुद्धः बनाओल जाएत। अपरिशुद्वा रहलस ओकर अपन स्वरूप विकृत भए जाएत 
आ प्राणशक्तिक वाहं ओ नहि रहि सकत २९०। ८: 

२५६ परिशद्धताके' दृष्टिमे रखौत, बौद्धतन्त्र ब्रहानाडिअहिके' वा सुपुम्नहिके' 
परिशुद्धावधृतिका कहैत अछि, जकरा पुनः नैरात्मा, विरमानन्दरूपा कहैत अघि। । 
एहूशम हिन्दूयोगहिक विचार लक्ष्य अछि । जेना टीकाकार विदुयुल्मालाविलांसा, . . | 
शद्धज्ञानप्रबोधा सन सन उत्कर्षाधायक शब्दक व्याख्यामे कुण्डलिनीशविंतवाहकत्वे वो ` | न 
प्राणशक्तिवाहकत्व मात्रक्े उत्कर्ष-कारण कहत छथि, तहिना बौद्धक परिशुद्धावधूतीके 
नैरात्मा २२८ आदि कहबाक हेतु अछि ऐतबे जे ओहि द्वारा डोम्बी-शक्ति वा | 
चण्डाली-शक्ति महासुखचक्रपर पहुँचोत छथि, से मानल जाए सकत अछि। दनू ठाम {. 
लक्षणहिसँ, आधार-आधेय सम्बन्धं, नाडीके* पराशक्तिरूप मानल गेल अछि, सएह |. 
अभिप्रेत । कारण, अवधूतिकाक अभिहित गणना तँ भेल भछि नाड्भिहिमे। अस्तु 
लक्षणासँ वौद्ध परिशुद्वावधूतोके' डोम्बी [ शक्ति] कहने छथि।” ई. भद्वयमार्ग ५ 
शक्तिक अद्दयावस्था त्रा नाहीशुद्धि थिक २९९ जाहि रूपक धारणा रखैत म०्म० |. 
जोक ई आशय छन्हि । १ ४: 5 

... २६०, उत्त विवेचनासँ ई स्पष्ट . भए, गेल होएत जे जेना सुपुम्नास्थत्रह्मताही | र 
थिक नाहिए, परिशुद्धा भए गेलासँ ओहि द्वारा प्राणवाह वा शक्तिवाह पुसिद्ध भए 
जाइत अछि, तहिना अवधूतिका (वा अवधूती) थिक नाहिए, परिशुद्धा भए गेला पर ओोहि- 
मे संवतब्रोधिचित [ चित्त वा शुक्र ] वा चण्डालीक अग्नितेजसक वाहू वा उत्था | 


२६६॥ -ष० च० नि०-श्लो० 

२६७। The Serpent Power. Intro-P..110 
२६८। चन्गीब को०--ए०१५ [सं० टी०] 

२६६। भा० सं० सा० [२ ]-पृ० २६१ 


weer 


( ६९ ) 


सुसम्पन्न होइत अछि ००० आ' ते“ लक्षणासँ शक्तिक सङ्ग ओहि नाडीक अमेद । | 
साधनदशामे कोनो आधार रहब आवश्यक, जाहिमे आराधिता महतीवाक्तिक अध्यवसाय 
सम्भव भए सकए ते एहन विचार | 


9 


चक्र-विचार 


२६९. एखन घरि एतबा स्पष्ट मए गेल होएत जे जहिना हिन्दृतन्त्रमे मेरुदण्डक 
वांम-दक्षिण तथा मध्यभागमे नाडीक योजना देखाओल गेल अछि, तहिना बौद्धहु तन्त्रमे । 
आब चक्रक स्थिति कोना अछि, से देखल जाए । ह 


२६२. प्रथमतः ई बुझब आवश्यक जे ई चक्र की थिक। बौद्धतन्त्रमे' प्रस्तुत 
प्रकरणमे जे चक्रक चर्चा अछि, तकरां सङ्ग तुलना कएलासँ ई कहि सकत छी जे 
हिन्दुतन्त्रमे चक्रक जे लक्षण कएल गेल अछि से बोद्धके मान्य छलन्हि। हिन्दूतन्त्र 
बराहोपनिषद्‌-कथित अर्थमे चक्रके देखैत अछि जाहिसँ ई सिद्ध अछि जे 
चत्र,शकरिलङ-केन्द्र थिक ३०१ ।; अर्थात्‌ शारीरिक स्थानविशेषमे, साधना द्वारा देखल 
गेल” अछि जे साधक तेजोमयी शकितिक स्थिति वा गति अनुभव करंत छथि, ओहि 


ˆ स्थानविशेषकेँ 'चक्र' ` कहर जाइत अछि, जतेक दूर घरिँ योगमे उपयुक्त चक्रक प्रश्न 


छ = ७ छ ® 
अछि। प्राचीन तथा आधुनिक, सभ विद्वान्‌ उक्त लक्षणके मान्यता देत छथि । 


७ 


२६३. तँ बौद्धतन्त्रहुक क्षेत्रमे मनीषीगण एही लक्षणके' मान्यता देत छथि। 
ततबे नहि, आगां जाए शाक्तिक सर्व व्यापिनी सत्ता“स्पष्ट भए जाएत । बौदतन्त्रमे 
चक्रक प्रसङ्ग किछु विवाद अछि ( दलमे ) । 

अस्तु, आब चक्रक नाम, सङ्घया तथा स्थानक विचार कएल जाए" 

२७७. [ १ ] ताभिस्थित चक्र-निर्माणचक्र--एकर नाम निर्माणचक्र एहि 
हेतु पडल जे एकर तादात्म्य निर्माणकायसँ अछि। एहि चक्र वा पदममे ६५ दल नील 
रङ्गक अछि मध्यमे अं-बीज अछि ३०१ | 

२६४.. की ई चक्र मूलाधार स्थित नहि ?-हिन्दू योण्मे सभस नीचा जे 
चक्र अछि से मूलाघारस्थित अछि, ओहि चक्रके धराचक्र वा मूलाधारचक्र कहल जाइत 
अछि, ४ दलक पद्म । सामान्यतया बौद्धके मतें 'उक्तहि स्थानमै आधारचक्र अछि 
अर्थात्‌ जेना ऊपर नाभिस्थानक सङ्केत भेल अछि, ततहि। किन्तु, बौद्धक प्रसिद्ध ग्रन्थ 


३००। भान सं० सा० [ २ ]--ए० २६३ 
३०१। ऐजन: ऐजन ष्र २८०१ 
३०२।. ४,1,1.8.-7. 148--149. 
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हवजय ॑ग्रहमे आधा (चक्रक स्थान योनि [गुदमेढू मध्य] मानल गेल अघि । शीता 
चक्र तन्त्रो सएह मानेत अछि। एहि मतके' मानलासँ दून तन्त्रक मतभेद टि 
जाइत अछि, कारण मूलाधार तं गुदलिङ्गमध्यस्थाने' मानल गेल अछि । [उक्त 
बौद्धमतक हेतु द्रष्टव्य थिक डा० दासगुप्तक उपयु कत पोथीक पृ० १५२ पा०टि० बा! 
मूजाधारक लक्षण हेतु द्रष्टव्य ष० च० ति० इलो० ४ मूल-टीका । ] 
२६६. एहिसँ किछुए नीचा कन्द अछि, जाह्विसँ छलना-रसता [ प्रज्ञोपाय ] 
उठेत अछि आ' बीच मे ब्रह्माण्डाकार अ-प्रतिनिधिता देवी छथि। , 
२६७. [ २] हृदयस्थित चक्र-धर्मचक्र--एहिचक्र वा पढ्ममे ८ दल अछि-- 
४ पराद्ध आ' ४ पूर्वाद्ध' । मध्यमे हूँ -बीज अछि, नीचा मुहे स्थित । 
२६८. एहित कित्रित्‌ ऊपर उज्बर रङ्गक एक पद्म अछि, सदृशाकार ओकर 
मध्यमे नित्य व्यक्त विज्ञानं परमेशवरे.मानल जाएत आ” स्वयम्भूञ्ञानाधार सेहो कहनैत 
छि ३०३| त 
हिन्दूयोगमे एहि स्थानमे अनाहतचक्र मानल जाइत अछि, १२ दलक । 


२६६ [३ ] कण्ठस्थित चक्र--संभोगचक्र--एहि चक्र वा पढ्ममे १६ दल 
अछि लाल रद्धुक, मध्यमे हँ-बीज अछि, एहि सँ ऊपर एक सुरङ्ग द्वारा अमृत प्रवाहित 
अछि ३०४। 

२७०, हिन्दूयोगमे एहिं स्थानमे विशुद्धचक्र मानल जाइत अछि, इहो १६ 
दलक अछि, जेता संभोग-चक्र । 


२७१, कायक गणनामे हृंदयप्रान्त अछि संभोगकाय तथा कण्ठप्रान्त धर्मकाय, 
किन्तु नहि जानि चक्रमे गैपरीत्य किएक 


२७२. [४] शिरःस्थ चक्र--महासुखचक्र-एहि चक्रमे एक ४ दलक कमल 
अछि, ओकर चाल दल चारि आय॑ मत्य वा चतुष्कोटिक प्रतीक थिक, ई शुद्धबोधिमण्डल- 
स्त्रमावक अछि । बाहरमे ३२ दलक एक कमल अछि जंकर अन्तरमे ह वर्णं अछि, भधो- 
सुतर। एकर स्वृभाव बोषिचित्तक अछि तथा चन्द्रमाक १५ कलास यकत अछि। 
एहि चक्रके. 'उष्णीषकमल' सेहो कहल जाइत अछ्ि। संस्कृतटीकाकार तथा 
डा० दासगुप्त दूनू नामक प्रयोग कएने छथि । 

०४10000000 >=  ्त््् 

३०४। ऐजन -- ऐजन 


( ७१ ) 


२७३. एहि कमलक अन्तस्तलमे १६ कलायुक्त योगिनी छथि, प्रचुरानन्द- 
प्रदायिनी [ आगाँ सहस्नारक षोड़शी तुलनीया ]। हिनक दूनू भाग आलि-काछि ( स्वर- 
व्यक्षन ) वा स्त्री-पुरुष-स्वभावक ललता-रसना अछि आ! ओ परमेश्वरी अपने सहजा- 
नन्द-अद्वय-स्वभावक छथि। [ई कहि सकेत छी जे ओढ़ि कमलक बत्तीस दळ एही 
सोलह कलाक दिन-रातिभेदे' जोडल अछि । ] ओ परमेश्वरी अब्धूतिका ( अब्धूती 
नाडी ) रूपमे व्यक्त छथि ३०9 चक्रक क्रम इएह अहि, .बे वल सेकोदद शटीकामे 
किछु दो सर रज्धक कथा भेटेत अछि--कपार पर पुनः १६ दलक एक कमल अछि । 


क 


२७३. श्रीपँपुटमे चारू चक्र चारि मुद्रा, चारि शक्ति, चारि तत्त्व । पृथ्वीसँ 
बायुधरिक ) तथा ए, वं, म, या, एहि चारि वणेसँ सम्बद्ध कएल गेल अछि। 
(एवं' केर व्याख्यामे व के चारि तत्वमे अप्‌ तत्त्वसँ उचिते सम्बद्ध कएल गेल अछि, 
कारण, एम्हरो ओ वरुणडीज [ पु देवता-बोज ] अछि, मातुकहु प्रसङ्गमे व के आत्मा- 
दितट्‌तवु--दुरुषतत्त्व मानल गेल अछि, जकर उल्लेख एवं-मन्त्रक प्रसङ्ग कएल जाए 
सकेत अछि ' 


क ७ ७ 
२७५.. ४ सङ्घयाक महत्त्वक हेतु चारि क्षण, चोरि सत्य | चतुष्कोटि ], चारि 
तत्त्व [ आत्मा, मन्त्र, देवता तथा ज्ञान ] आओर चारि आनन्दावस्था आनन्द, 


परमानन्द, विरसानन्द तथा सहजानन्द द्रष्टव्य थिकु। चक्रविशेषसँ क्रमशः ई सभ 
सम्बद्ध अछि ३०६ | 


२७६: अस्तु आब योगिक पृष्ठभूमिमे हिन्दूयोगक चंक्रविचार देखल जाए, 


जकरा तन्त्र मान्यता देत अछि । । . हिन्दूतन्त्रग्रत्थसभमे षटचक्रभेदसाधनक क्रममे 
ओही चक्र- विचारकेँ प्रश्नय देल जाइत अछि । 


हिन्दूयोगक किछु बिचार-- 


` षट्चक्रमेद ., ` 


, २७७. हिन्दूयोगमे छओ गोट चक्र वा पद्म [ चक्रके' पमो कहल जाइत अछि ] 
आधारपद्प, स्वाधिष्ठानपद्म, भणिपूरपदम अनाहतपद्म, विशुद्धपुइम तथा आज्ञा- 


पद्म भेटत अछि, जे 'घट्चक्र' कहनैतं अछि। , एहि छबहु चक्रक { वा पद्मक ] 
३७६५ VN क ४5 


३०५। A.I.T.B—P. 148-149 - 
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स्थान शरीरमे क्रमशः मूलाधार, लिङ्गमूल, नाभि, हृदय, कण्ठ तथां भ्र.मध्य मानल 
जाइत अछि। एहि चक्रसभके शक्तिकेन्द्र कहल जाइत अछि; कारण, शक्तिक सग्रार 
ओहिसभ स्थानमे योगीसभके अनुभूत भेल छन्हि ३०७ 

२७८. [१] आधारपझ--3"<€ मूलाधार स्थित एहि पद्मक चारि दलमे क्रमशः 
अनुस्वारयुक्त व सँ स घरि क चारि वर्ण अछि,, कोषभे घरामण्डल [पृथ्वी तत्त्व] वर्गा- 
कार अछि, सोत शरसँ घेरल । तदनुसार घराबीज “आ? बालेरूपा ब्रह्माक वास मध्यमे 
अछि । कर्णिकामे एक लाल, कमलपर डाकिनीशक्ति छथि। [बौद्धतन्त्रक प्रसङ्ग 
उद्दिष्डन्चारि शक्ति लोचना, मामकी, पाण्डरा तथा ताराके* जेना चारू चक्रमे मानल गेल 
अछि, तहिना एहू षट्चक्रमे, जाहिमे आधारपडा (चक्र) मे डावि.नीके', से ध्येय ] । 
आहिमे पुन: एक चकचक त्रिकोण, जकर केन्द्रमे कामवायु तथा . कामबीज [ आगाँ 
कामचण्डालीक प्रसङ्ग ई हिन्दु-योग-सिद्धान्त स्मरणीय ] । अस्तु, ओहि त्रिकोणपर 
आधारित अछि शिवक स्वयम्भु-ल्िङ्ग इय'मवर्ण, जकरा सर्पाकार कुण्डलिनी साढ़े तीन 


भत्तामे आवेष्ठित कएने छथि। स्वयम्भुलिद्धक्र ऊपरमे चित्कला छथि [ बोद- 
तन्त्रक स्वयस्मू-ज्ञानाधार तुछनीय ] । टु 


२७६.. [२] स्त्राचिष्ठानपञ्मऽ°९-निङ्गमूलस्थित एहि प्क छओ दलमे 
कोषमे जळमण्डल अष्टदलाकार | 


क्रमश: अनस्वारयुक्त ब सँ ल धरिक षटबर्ण अछि। 
कणिंकामे एक लाल कमल्पर 


अछि, तदनुसार वरुणबीज आ <विष्णुक वास अछि। 


राकिणीशक्ति छथि । 
२६ [३] मणिपूरपझ३१०--नामिस्थित एहि पद्मक दशंदलमे क्रमशः अनु- 


स्वारयुक्त ड सँ फ धरिक दश वर्ण अछि !: कोषमे वत्ति (तेजस्‌ )-मण्डल त्रिकोणा- 
कार अछि । तदनुसार वह्लिबीज आ' रुद्रक वास अछि। कर्णिकामे एक लाल कमश 


पर ला।कतौशक्तिक छथि । 
२८१. [४] अनाहतपदम3११—हुदयस्थित एहि पदमक बारह दलमे क्रमशः 


Tke Serpent Power—Intro. P..103 


३०७॥ 
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३१०। ऐजन -- श्लो० १६-२१ तथा ०३१ [सारांश] ना ऐजन 
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३११॥ ऐजन -- श्लो० २२-२७ तथा प्रः ३७ सारांश ]-- 


> 


"१ 


( ७३ ) 
अनुस्वार युक्त क से ठ धरिक बारह वणे अछि। कोपमे बरायुमण्डल पटकोणाकार 
अछ्ि। तदनुसार वायुबीज आ” हंसाभ ईशक वास अछि। कर्णिकामे एक लाळ 
कमलपर काकिनीशक्ति छथि। ताहिपर एक त्रिक्रोणपर आधारित अछि किक 
वाणलिज्ञ स्वणंवर्णं अद्ध चन्द्रबिऽदुूप मस्तकबाला, कामोद्गम्सौ-उल्लसित। तकर 
तीचामे स्थिरतर दीपक्रलिका [ टेग]क आकारमे हंसरूपी जीवात्मा छथि । एहि प्दाक 


४.  क्र॒णिंकाक नीचामे लालरज्भक ऊद्ध 'वमुख अष्टदल पद्म अछि, ओतए कल्पवृक्षरत्नवेदी, 


मानसपूजास्थान, अछि।  { हंसहूपी जीवात्माक सत्ता बौद्धहु तन्त्रमे अछि, चर्यागीतक 
'रोजहं स' द्रष्टव्य ( का० ९ ) आगाँ । ] दै 


क 


२८२ [५] विशुद्धपद्म३१२ --कण्ठस्थित एहि पद्मक सोलह दलमे क्रमशः 
अनुस्वारयुक्त सोलह स्वरवर्ण अछि । कोषमे नभोमण्डल वृत्ताकार अछि। तदनसार 
नभोबीज आ" अर्धनारीशवररूप सदाशिव, जनिक ललाटस्थ चन्द्रसँ अमृत चुबेत 
अछि। कर्णिकामे चद्रमण्डलमे साकिनीशक्ति छंथि । ३ 


२०३. [६] आज्ञापद्य ४$३--भ्रमध्यस्थित . एहि पद्मक दुइ दलमे ह-क्ष 


` ढुनू वरण अछि। कर्णिकामे हाकिनोशक्ति छथि,। ताहिपर, त्रिकोशपर शिवक 


शुक्लवर्ण इतरलिङ्ग; आधारित अछि। ताहिसँ ऊपर त्रिकोणमे प्रणवाकार «अन्तरात्मा 


.... प्रदीपाभज्योतिरुप छथि । तकर चारूकात आकाशमे ज्योतिः स्फुलिङ्ग अछि जे 


अपन तेजस मूलसँ [ मूलाधारसँ ] ब्रह्मरन्ध्र घरि प्रकाशित करेत अछि। ताहि 
उपर पृक्ष्महप मनस्तत्त्व आ' ताहिसँ ऊपर चन्द्रमण्डरलमे हंसपर परमशिव [ सशत्ति- 
शिव ] छथि। 


, २०४, षट्चक्रमे एतबे घरि आओत, एकर पश्चात्‌ सहस्रारक वर्णन भेटत 
अछि, ओहो पद्मो थिक [ तें संख्यामे सातम मानल जाए सकेत अछि ] । 


२०५. सहस्नारपद्मः१४-ल्यस्थानस्थित एहि पद्मक हजार दलमे पचासूहु 
वणक वीस आवृत्ति अछि । एकर कणिंकामे हंस, परमशिव, गुरु, सूर्य-चन्द्रमण्डल, 
महावायु [ नाइ ],, ब्रह्मरन्ध्र तथा महाशद्धिनीशक्ति उपयु'परि छथि। चन्द्रमण्डलमे 


विद्य दाकार त्रिकोणमध्यस्था मृणालसुत्रक शतभागकभागरूपा सुक्ष्मा [ चन्द्रक ] 


३१२ । षऽ्च०नि०-शलोकर २८-३१ तथा प्रः ४४ [सारांश] [९ 3९77. ?०४९7 [उत्तराद्धे] ` 


३१३ । ऐजन श्लोक ३२-३८ तया ए० ५४ [ ऐ जन ] ¬ ऐजन 
३१४।. ऐजन --श्लोक ३६-४६ तथा घृ० ७७ [ ऐजन ]-- ऐजन 


(७४ ) 
पोइशीकला अधोमुखो छथि, नीचासँ अव्यक्त नादात्मक निबोधिका बहनि 
होइत अछि । तकर ऊपरमे निर्वाणकलाक क्राइमे 'शवशकत्यात्मक परबिन्दु बि, 
एकर केशाग्रकोटिभागेकभागरूप सुक्ष्म तेजोहंसरूपमे निर्वाणशक्ति छथि । हिन 
प्राण हंसे छन्हि । - 


२०६, एहिठाम तुलनीया छथि बौद्धक उष्णोषकमलमे ( महासुखचक्रमे , आए 
षोइशकलायुक्ता योगिनी । सहस्रारक सम्पर्कमे ओएह ऊपर षोइशीकला कहल गेल 
छथि। त्रिपुरशुल्दरोक षोड़शी नामहुक इएह अभिप्रायः अछि। एहि समाता 
तथा शिर:स्थताक आधारपरं उष्णोष वा महासुखचक्रके* सहस्रार कहिँ सकैत छी । 

“` २८७, आब प्रस्तुत विषय अन्तःशक्तिसाधनक विचार कएल जाए। पहिने 
हिन्दूयोगहिक विचार कएल जाए, जकरा षटूचक्रमेद कहर जाइत अछि । 
२५८. एहि प्रसङ्ग 'षटचक्रनिरूपण'क आशय देखल जाए 
““बिहितासनमे नसि योगी खैचरी मुद्रामे स्थित भए, मनके स्थिर कए, देहक 
अन्तर्मे वायु भरि कुम्भक द्वारा हृदयके' आकुञ्चित करथि ताहिसँ शवसमन्डह्- 
गति रुक्रि जाएत अ” वायु उदर्कण्ठादिमे भरि जाएत। नीचा दिशि जोर पहत, 
नाडीछिद्रक्‌ प्रस्फोटनसँ. वायुक अधोगसन अनुभव कए ओकरो रोकी, अपाननिरोध 
कर।। तखन वायुके' [ शरारहिमे ] ऊपर उठाबो, मूलाधारकमल्कर्णिकान्तःरिथ्त 
कामके ब।मा घुमाबी [ स्वयम्भूलिङ्ग अभ्प्रित ] । एहि प्रक्रियासँ मूलाधार प्रास्त उद्दीप्त 
मए. जाएत, कुण्डलिनो उक्त किमक अग्नि [ज्वाला, तेज ] सें स्वयं उत्तप्ता भए जेतीह, 
तखन हु'कारजं हुनका जगबिअन्हि, परमझिवसामरस्थाझिलाषिणी ओहि कुण्डलीके' 
स्वयम्भुलिंङ्गक मुखक स्फोटन करबाक पश्चात्‌ ओकरहि छिद्र द्वारा. चित्रिणी 
नाडीमुखमे पहुंवाए दिअन्हि'' 3१५ ॥ 


२८९. “तखन ओ शुद्धसत्त्वा देवी तीनू लिङ्ग [ पूर्वकथित स्वयम्भू, वाण तथा 
इतरलिङ्ग $ ] भेद करोत, सभ ब्रह्मनाडीस्थ चक्र [ उत षट्चक्र ] होइत सूक्ष्मरूपे, 
मृणालतन्तुङ्पमे प्रमशिवमे लान भए परमानन्द तथा सहसा मोक्ष घटबेत छथि”२११। 
ई परमानन्द “मधु”, 'अमृत* आदिसँ लक्षित होइत अछि । 

२९०, तें गुहपादावलम्बी- योगीलोकनिके' कुण्ड़लिनी-योगक अनुसरण करवा 

“हेतु कहल गेल अंछि । कुलकुण्डलितीश्वक्तिमे सामथ्यं छन्हि जे सुसंयत साध 
३१५। ष° च० नि०-श्लो० ५०क संस्कृत टीका । do ळय 
३१६। ऐजन --शलो०- ५१ 0 


पीर 
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( ७५ ) 
प्राणको आत्मतात कर्‌ निजस्यामी परमशिवमे, मोक्षधाम पद्मपदतमे मिलाए दैत 
छथि। शुद्ध चैतन्य [ वा चित्‌ रूपमे ओहि पराशकितके* देखेत देखेत साधक ओहि 
पराशक्तिक अभिन्न परमशिवरूप भए जाइत छथि 3५७, सएह तँ भेल लय-योग, 
सएह तँ शुद्ध पराशकत्यात्ममिथुतसंयोगानन्दनि्भरसामरस्थसाधनक स्वरूप थिक । 


२६९. एहिठाम प्राणशक्तिके' कुण्डलिनोशक्तिक रूपमे परमशिवक गृहिणी 
कल्पित कएल गेल अछि, जे नवीना विद्वान्‌ मारीत छथि ३१८ । किन्तु दुइ गोट 
शब्द भेटत अछि ्रागशेत' आ','आत्मा' । एहि दूनू शब्दक ममपर विचार कएलासँ 
इएह बूझि पइत अछि जे समस्त पिण्डक स्फृत्ति के .आरणशक्ति मातल गेल अछि 
आ? अण्ड-पिण्डसँ उत्तर अनुतर अद्वितीय परमसत्यके' परशिव । आत्मा स्वतुः पर- 
शिवे थिक। केवल मायांयुक्त, अुविद्यादोषयुक्त, रहबाक कारणे” प्राणीके' एहन 
अनुभव नहि होइत छेक । लय-योग ओही अनुभूतिके' जगेबाक हेतु, शक्तिक आविष्करणक 
हेतु, शक्ति क सुसंयत साधना द्वारा 'शित्रोऽहम्‌' भावुना जगेबाक हेतु. विहित कएल गेल । 
शक्ति शित्रक अभिन्न छथि, शक्तिक स्वरूपज्ञान आपेक्षिक सुलभं । ओहि शक्तिक 
सङ्गं राणक अन्तरङ्गता उपयुक्त इवास-प्रक्रिया द्वारा सुलभ भए जाइत अछि आ' 
तखन समस्त पिण्डक मूलभूता स्फूत्तिशक्तिक शिवलीन होएबाक अर्थ प्रोणक आत्म- 
लीन होएब अर्थात्‌" परमात्मप्रहाशलोन होएब कोना भेळ, से सन्दिग्ध नहि रहि 
जाइत अछि। शरीरङ समस्त तत्त्व कुण्डलिनीक सङ्ग मीलि परशिवमे लीन भए 
जाइत अछि आ? सएह तँ थिक मुवित । ते उक्त ,कुण्डलिती-योगके' 'लययोग?, 
सामरस्य”, मुक्ति वा निर्वाणक् उपयुक्त योग कहि सकेत छो । 

२६२. किन्तु, देनिक साधनामे कुण्डलिनी-योगक लयक्रम मात्र नहि अनुभूत 
होइत अछि। लयक पश्चात्‌ साधक पुनः उक्त क्रमक ठीक विपरीत ऋममे कुण्ड- 
लितीके उतारेत छबि, किन्तु सामीन्‍्य दशासं चक्रमेदक पश्चातक दशामे अधिक शुद्धता 
अनुभूत होएत । न न 

२६३. लय-सूष्टिक्रमक मध्यवत्ती' स्थितिके 'सन्ध्या' कहल गेल अछि तथा 
ओहि स्थितिमे रंहबाऊ पश्चात्‌ जे प्राणक अधःप्रवत्त'न प्रारम्भ होइत अछि तकरा 
“चन्द्रोदयः कहल गेल अछि । ततबे नहि, पुनः जखन ह॒त्पद्मश्थी भए जाइत छथि 


3 
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( ७६ ) 


प्राणशक्ति वा प्रागकुण्डलितोशक्ति [ बराक संत्रित प्राणे'सँ दूनू एके थिक ], ति 


| रात? समय मानल जाइत अछि २११ । 


॥ २६४. एहि लक्षणसभसँ ई आशय वा स्वारस्य बहराइत अछि जे सहस्रार 
| हृत्पद्म धरिक प्राणक स्थितिक्गै "राति? तथा तकर अर्थांश ४ 'अधराति’ कहि सकेत 
| छी । तें प॑मवतः सहख्रारसं कण्ठ घरिक पाणल्थितिके' 'अधराति/सँ सूचित कएछ | 
गेल अछि, किन्तु ई स्थिति बड़ सुक्ष्म अछि, सामरस्यस्यिति नष्ट नहि भेळ रहैत 
| अहि, प्रत्युत [ लपक पश्चात्‌ अतु भवक ्रशने नहि रहबाक्र कारणे ] सामरस्यक मधुरतर 

अनुभव होइत अछि, ते -'अघराति'के' सामरस्य-व्यङ्खघाथंक व्यञ्जक मानि सकेत - 
छौ, विशेषतः आलोच्य कृतिक भावात्मक अर्थयोजनाक दृष्टिए । 


७ 


| भूतशुद्धि 
२६७.. रहि गेल भूतशुद्धिक प्रश्‍न । यद्यवि वाग्घारामे लोक भूतशुद्धिसं 
चक्रमेद लक्षित करेत आएल अछि, किन्तु भूतशुद्धि वस्तुतः चक्रभेदक ओ अंश थिक 
जाहिमे साधक्रक कुम्भक ( इवास-निरोध)-प्रक्रिया-फलस्वरूप समुत्थिता कुण्डलिनीक 
अग्निज्वालाय समस्त दोषुपुर्ण शरीर, पापपुरुष, जरि जाइत अछि आ' पठ्चविषंया- व 
नुभूति तथा-इन्द्रियराँ ऊपरहुक समस्त तत्त्व कुण्डलिनी द्वारा क्रमशः अपन उत्तरतत्त्वमे 
विलीन होइत होइत अन्तमे सक्चिदानन्दमे लीन. भए जाइत अछि। आ” पुनः 
सृष्टिक्रमेण शरोरपापपुरुषक ( दोषपुण्जक } शोधन भए जाइत अछि । एहि प्रक्रियाक 
निदेश अनेक तन्त्रग्रन्यमे मेटेत अछि। अनावश्यक विस्तारमे नहि जाए, प्रक्रियाक 
hee ०५४ है र सता रहशक कारणे” प्रत्येक प्रक्रियामे 
यु सं पूवं ) जे भूतताशक अग्निज्वालाक कथा 


कहल गेल अछि, तकर उल्लेख एहि निबन्धांशक 
हु निबन्धांशक आरस्ममे, कुण्डलि | 
क्रममे कए देल गेल अछि । , कुण्डलिनीक उत्तप्त होएबाक | 


| ७ 


नको २६६, शरीर-पापपुरुषक शोधनक पश्चात्‌ सृष्टिक्रममे समस्त तत्त्व अपन 

bans शुद्धरूपमे अनैत अछि, पापक्षय भए गेल रहबाफ कारणेँ । तें 
नीयोगके** ८ 7 

ल्न कै “भूतशुद्धि' कहव रूढ बनि गेल अछि। ई भुतशुद्धि चक्रभेदहिक 
३१६। स० मा० र०--पू* १७४-१७५ [ स्व ९ 


रै९०। प्रा. तोऽ =+ ३८१-३८८ 3 उद त] 


( ७७ ) 


'अंश थिक। दहूनक पश्चात जे शुद्धरू्पमे सृष्टि होइत अछि से छलाटस्थ अमृतस, 
पूर्वनिदिष्ट चन्द्रकलामृतसं, सएह बुझबाक थिक2९१ | सभ अमृतहिक कार्ण थिक । 


२६७, आब नाद-बिन्दुक दार्शनिक तथा साधनापरक लक्षण देखल जाए। 
न नाद-बिन्दु 


२९८. एहि सभ उक्त विषयक चर्चा तन्त्रग्रन्यसभमे भेटैत अछि) आव 
आवश्यक एक विषय रहि गेल, ओं थिक,नाद-बिन्दु । 


२९६. 'स्पन्दकांरिका'क चारिम निष्पन्दक बारहेम कारिकाक वृत्तिमे विन्दुक 
क्षण बड़ सरल प्रतीत होइत अछि । 


७ 


“बिन्दु ञ्रसध्यादिप्रदेशमे ध्यानाभ्यासप्रकर्षसँ उत्तरोत्तर प्रवर्धमान तेजोंविदोष, 
जे बिन्दुभेदाम्यासवशात्‌ धरातत्त्व-ध्यायी व्यक्तिसभके अभिव्यक्त होइत छन्हि/“३२२। 

३००. तहिना नादक लक्षण मेटेत अछि-- 

“नाद वेगवतीनदीतरङ्भक निघोंषघनोपक्रम तथा क्रमक *सुक्ष्मीभावके* अभि- 
व्यक्त केनिहार, मधुमत्तमधुकरक ध्वनिताक अनुकरण केनिहार, अपनहि उच्चरित 


, भेल ध्वतिविशेष, जकरा व्योमतत्त्व [ खेचरीमुद्राङ ] अस्या प्रीसभ सुनेतु छथि!!३९३ | 


३०१. बिन्दु -ताद अनुभवक वस्तु अछि, बिन्दु प्रकाशरूप अछि आ” नाद 
ध्वनिरूप [ श्रवणग्राह्य ]। “4 
२०२. प्रस्तुत आलोच्य कृतिमे 'नाद-बिन्दु'कु प्रश्‍न अधिक नहि उठत अछि, 
उल्छेष् जं मेटितहुँ अछि तँ ताहिसँ सिद्धलोकनिक ओहि तत्त्वक प्रति अज्ञान वा अवहेलना 
सएह व्यक्‍त होइत अछि। सरहपाद नांद, बिन्दु रवि, शशि, एहि, सभक ऊपर 
. सहज चित्तके' मानि ओहिसभमे ओझराए नहि चाहैत छथि, प्रत्युत “न द्वारा समक 
निषेधे करेत छथि। कड्भूणपादे कहैत छथि जे नाद-बिन्दु हमर हृदयमे णौसिते नहि 
अछि। किन्तु, एहिमे सन्देह नहि जे गगनवादी [ शून्यवादी ] विचार नाद-बिन्दु- 
तत्त्वसँ सम्बद्ध रहैत आएळ अछि, ते. नाद-बिन्दुक लक्षण दए देल गेल अछि, विशेष 
योगिक क्षेत्रमे उपयुक्रत। ७ द 
३०३. विन्दुक प्रसङ्ग तं नहि, जे नादक प्रसङ्ग चारिः व्यक्त जागरूक 
ज Sp 5 
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अंबश्यं छुछोहं-कन्हपाद, वीणापाद, महीधरपाद, तन्थीपाद तथा कद्धूणपाद | 
कङ्ुगपादक व्यङ्गयप्रवृत्ति वा वितम्रता थिक अज्ञात देखाएव [ जे उपर कछ गे 
अछि |, हुनक गोतमे शब्दतः 'तथतानाद'क प्रयोग अछि | 'तथता'क अर्थ थिक तथा- 
छ्पता, जकर अंगरेजी अनुवाद बड़ उपयुक्त ढङ्गसँ डा० दासगुप्त कएलन्हि 4७०४ 
बौद्ध ज्ञानी व्याख्या जेता करथि, शब्दक मर्म 'सोष्हूं -भाविनामात्र बुझबाक थिक आ' सह 
तै भेळ विमर्श, उक्त ध्वनिक तिगृहतम अनुभूति वा,शक्तिक सङ्ग अनन्य अन्तरङ्गता । 
नादक अथ॑ वस्तुतः अनुभवमांत्रैकगस्य थिक, तंथापि स्पन्दका रिकोक लक्षण घटेत अघि । 

१०४, प्राप्त अछि 'अनाहृतनाद' शब्द । भनाहतनादके भावोपहार क तइसम 
इल्लोकक प्रसङ्ग पण्डित मुकुन्दरोमशास्त्री 'परधामद्वादशान्तमे अन्तरस्फुटरूपमे स्वयं 
उच्चरित होइत परा वांक” कहैत छथि। 'द्वादशान्तमे'सै अभिप्रेत अछि ( गूत्यमे ) 
बह्मरन्धरमँ ऊपर। बोद्धो लक्षण तेहंने भेटत अछि-"( सहजस्वभावमे प्रवेश 
भेलापर ) श्रव्य शून्यतोघतगर्जन” (च०वि्पृ०२९) । 

३०५. एक विषय विचारणीय। तन्त्रालोकमे जखन 'सहजनाद'क चर्चा आएल 
अषि आ'जखन सिद्धसम सहजवादी छलाह, तंखन 'अनाहतताद” नहिं कहि 
सहजनाद'क उल्लेख किएक नहिं कुएल ? हमरा जनेत, अनाहतनादक्न उल्लेखमे भार- 
तीय तान्त्रिक, यौगिक संस्कृति-परम्पराक आदर निहित अछि, जे प्रस्तुत सिद्धक ॥ 
गीतक्रे' हिन्दूतन्त्र दिशि स्पष्टतः लए जाईत अछि। “अनाहतः नाद अनस्तमित 


- [ नित्य ] आ' अन्तिम वा आदि एक वर्ण अनन्य” मानल गेल अधि ६ । 


३०६, अनाहतनादक प्रसङ्ग मण्म० कविराजजीक धारणाके' प्रश्रय दिभए 
पड़ोत अघि, जाहि अनुसार सृष्टिबीज स-कार आ” संहारबीज ह-कार अँनाहतनादक 
मुख्य अभिव्यक्तिस्थान बीज थिक। बिन्दुयुक्त ह-कार [हं] परमपुरुषक आ' 
विसर्गयुक्त स-क्रार [सः] परमा. प्रकृतिक वाचक थिक। दूनूक पुक्ताव्स्थे आदि 
'हंस'क रूप थिक जक्गरा निःस्पन्द आ) स्पन्दतत्त्वक सन्धिस्थान मानल जाए सकत 
अशि । ई हंस आदि प्राण मात्र थि जे संवितक प्रथम परिणाम थिक । एही हँसक 
घ्वन्यात्मक वा नादात्मक अनुभूति अनाहृतनाद थिक९७ | 


३२४। 8. [. 7, 8 --?, 18-19 (३० ‘Thatness? ) 
३२५। म० साँ« र०--प्र० १६१ [ प्रा० टि० ] 
३२६। एको नादात्मको वर्ण! स्ववर्णाविभागबान्‌ । 
* सो$नस्तमितरूपत्वादू अनाहत इहोदितः ॥ 
~ ऐजेन-धू० ५७७ [ उद्धृत ] 
३३७। ता० वा० शा० ह० [ नादततव ]-प्र० २६६-१६= 
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( ७९ ) 
३०७, तँ «योगी लोकनि अमहदनाइ' वा अनाहतनादमे एहिं रहस्यक्रे देखत 
छथि, छून्यप्रमाताक किञ्चित्‌ चलन वा स्पन्दनके' देखेत छथि २१८ आ' कहल जाइत 
अछि जे प्रत्येक मनुष्य ज्ञात वा अज्ञातरूपमे एहि हंसबीजक जप अहोरात्रमे २१६०० 


बेरिकरैत अछि आओर इएह जपू 'अजपाजप' कहल जाइत अछि३१ १ । 


३०८. तथतानाद तथा अनाहतनादमे कोनो दार्शनिक अन्तर नहि अछि, दूनू 


® 


नाद विमशंहिक सूचक थिकू । 
३०६. मनु, प्रण आ' कुण्डलिनीक संयुक्त रपसं, सूक्ष्म आ? सूक्ष्मतर नाड़ी- 
मार्ग मे सं चरणवश ज सम आनन्ददायक ध्वनि श्र तिगोचर हाइत अछि । पु 


° 


तुरीय वा तूर्य 


३९०. तुरीय अवस्थाक प्रसङ्ग प्रायः कहुबाक काज नहि । जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्त आ” तुरीय ई चारि अवस्था अछि। "तुरीय शब्दे शब्दब्रह्म छथि” 
एहिसँ, सडू त जेठेत अछि जे उपंयु'कत नादक निर्विकल्पज्ञात वा समाधिक अवस्था 
, तुरीय वा तूर्णक अ 
अत्रस्थामे जाग्रतावस्थाक विकल्य नहि, सुषुण्तावस्थाक अज्चान नहिव्आ' स्वष्तावस्थहुक 
विषयज्ञान नहि, केवल प्रकाश-अहन्ताक परामर्श रहैत अछि. प्रकाशक विमर्शसहित 
अनुभुति, दूनूक सामरस्य ह अनुभूति, हाइत रहैत अछि | कुक्कुरीपांदक गीत [स० ३]मे 

तूर्ण? शब्दे आएल अछि । अथो इएह्‌ । 

२९९. तुरीयदशा१न्न जीवोपाधिक अधिष्ठान महाकारणशरीरमे मानेल जाइत 
अछि३३१.| पृष्ठभूमिछपमे एतए एतबे योगक विषय राखब प्रयोजनीय। आब चर्या- 
गीतक प्रधान विषय, अन्तः्शक्तिक स्वरूप , प्रस्तुत "कएल जाइत अछि। तत्पश्चात्‌ 
प्राणायमादिक विचार सेहो कएल जाएत गीतमे प्रतिनिधित “रहबाक कारणे", 
स्वतन्त्र रूपमे । | ८ 


eC ७ 


नर 
३२८ । ताऽ वा० शा० ह° [ नादततत्व]--8० २६५ ¬ 
३२६ । ऐजन -ण्ए० २६७ 

३३० । म« मा० र० पूण, ४६-५० 


३३१ । The Serpent Power Intro, P..81 मे उद्श्वुत 


वध्था थिक। एकरा चतुर्थ दक्षा मानल जाइत अछि। एहि 


सा 


( ८० ) 
अन्तरङ्गसाघनमे शक्तिक स्वरूप 


३९२. एखनधरि जाहि तथ्यसभक विचार भेल अछि, ताहिसँ बौद्धतन्त्रोक्त 
नाइी-याजना, चक्रविचार तथा हिन्दूतन्त्रानुसृत ताड़ी-योजना, षटचक्रबिचार चक्रमेद 
[ कुण्डलिनीयोग ] तथा भूतशुद्धक परिचय भेटि गेल होएत। जेना चक्रभेद- 
प्रक्रिया तथा भूतशुद्धिक असङ्ग सविस्तर विचार हिल्दुतन्त्रमे भेटेत अछि, तेना बौद्धतत्त्रमे 
नहि भेटेत अछि; ते नाड़ीचक्रक नाम-स्वरूप-स्थानक (विचारक सज्ञ हि बौद्धक चक्रमेद- 
प्रक्रिया तथा भूतशुद्धिपर प्रकाश नहि देल गेल। आब एहि विषय्रक विचार कएल 
जाइत अछि; कारण, हमरा जनेत, [ चक्र-संख्या एवं दलमे जे अन्तर रहए ] मूलतः 
हिन्दूतन्त्र वा योगहिक चक्रमेद-प्रक्रिय तथा भूतशुद्धि बौद्धहु साधनामे अङ्गीक्कत छल, 
एही दृष्टिकोणसँ एहि दूनू विषयपर [ यथोपलब्ध फुटकर प्रमाणक आधारपर ] हिन्दू- 
योगविचारक पश्चात्‌ विवार कएल जाइत अछि, एहिसँ किछु स्पष्टतर प्रतीत हो से 
संभव । हिन्दूतन्त्रक *चक्रमेद-भुतशुद्धिक ज्ञान तुलनामे सहायक होएत, सएह उद्देश्य 
तो आब देखल जाए । ९” 
| ३१३: चक्रभेद-भूतशुद्धिमे “जेना सिद्ध होइत छथि 'कुण्डलिनी-शक्ति, तेना 
बोद्धतन्त्रमे कोन तत्त्व चक्रभेद करेत महायुखचक्रपर पहुँचेत छथि? इएह प्रश्न 
अखिं। नाड़ीशुद्धि, शवासादिक प्रशङ्ग विचार भेटितहुँ, एहि उक्त प्रश्‍नक समाधान 
एक ठाम नहि भेटेत अछि, अंशत; जँ भेटितहुँ अछि तँ किछु अमाहे प्रतीत होइत अछि । 

३१४. चर्यागीत वा ओकर संस्कृतटीकामे कतहु अवधूतिका-नाड़ीदे” शक्क्तिक 
सत्ता देल गेळ अछि, ३३२ कतहु बोधिचित्तक उत्थान देखाओर गेल अछि, ३३३ एकठाम 
नेरात्म। [ शक्ति ]क वास महाबुवचक्रमे कहल गेल अछि ३३४ आ” 
चण्डाली-ज्वालाक उत्थानक वण॑न*कएल गेल अखिउ ३० | 
पहुँचबाक अछि । , | 


कतहु कतहु 
एहिसभक निष्कर्षपर 


३९७. प्रथमत: शङ्का उठेत अछि अवधूतिकानाडीक प्रसङ्ग, संस्कृतटीकामे 


जे एकरा स्थल-स्थलपर डोम्बीशक्ति वा, शुण्डिनी वा नेरात्माक अभिन्न मानल गेल 


। पानहजे 1 डोम्बीति परिशुद्धावधूती नैरात्मा |--च० गी 
३३३ । तमुपतितं बोधिचित्त स्थैर्य कृत्वा निस्तरङ्ग 
३२४। चन्गी०को०--पु० ६४ 

३३४ । भु० ८, का० ७, घा० १ 


० की० पृ० ३५ 
रूपेण अलय ।--चन्गी०को० पूर ११ 
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अछि से तहिना लक्षणासें जेना सुबुप्नाक्रे* 'त्रि तपगुणमयी चद्धमुर्याग्निछपा'३२४ वा ताहसं 
अधिक, ब्रहानाडीके 'शुद्धबोधस्त्ररूपा' कहि देलगेल अछि ३३० | जेना शुद्रबोधध्वख्पा'क 
ब्याख्या 'शुद्धबोधक हेतु, तत्त्वज्ञानक हेतु, अपन आत्माक आव जतए जगीत अछि? ०2४ 
से, तहिना परिशुद्धा अवधूता नाड़ीक प्रसङ्ग हक्षणासँ अर्थक सङ्गति बेसाओल जाएत, 


से जानक थिक। तें ई कथमपि बुझत्र उचित नहि जे डोम्बी वा नैरात्मा वा गौण्डी 
ताइीक वाचक शब्द थि क, लक्षणामात्रसँ नाड़ीक हेतु प्रयुक्त होइत अछि । 


२९६. ई 'डोम्बी” आदि शब्द शक्तिहिक हेतु प्रयुक्त भेल अछि, महामुद्रा तथा 
अन्तरङ्गा प्राणशक्ति, दूनूक हेतु । अन्तरङ्गा शक्तिक विचार आगाँ जाए स्पष्ट कएल 
जाएत | तत्काळ नाइक अन्तः स्थिता शकितमात्र बुझबाक थिक । परिशुद्धा-अपरिशुद्धाक 
प्रयोग नाडीक शुद्धि-प्रक्रियाक दृष्टिएँ कैएल गेल अछि ३३५, जकरा हिन्दुअहु योगमे 
कम सत्ता नहि देल गेल अछि । 


> ३१७. आब देखल जाए 'बोधिचित्त'क प्रयोग कोन अर्थमे भेल अछि संस्कृत- 
*टीक[मे । आलोच्य गीतसभमे तँ ई शब्द कतहु नहि अछि, 'बोधि' शब्द मात्रक 
प्रयोग भेल अछि, ततए कोनो समस्या नहि अछि। 


२९८. 'बोधिचित्त'क प्रयोग दुइ अर्थमे भेल अछि--[१]परमाथं*बोधिचित्त 
तथा [२] संवृति-बौधिचित्त3४° | 


३१६. [१] एहि दूनूमे परमाथ-बोधिचित्तक स्वरूप तहिना निर्विकल्पक आ 
अद्वितीय सूचित कएल गेल अछि जेना वेदान्तमे ब्रह्म ( वा परमाथ-ब्रह्म )क वा परम- 
शिवक। जेना. वेदान्तमे अवसर-अवसरपर व्यवहार ब्रह्म वा कार्णब्रह्म मानि लेल 
जाइत छथि, तहिना मानल जाइत अछि संवृत्ति-बोधिचित्त३*१ । अस्तु, परमार्थबोधि- 
चित्त वास्तविक वा यथार्थ सत्यस्वहप छथि, किन्तु जेना ब्रह्मक लक्षणवाक यमे 'परमार्थ 
शब्द जोइब अनावश्यक, तहिना बोधिचित्तक लक्षणवाक्यमे ई शब्द जोडबाक प्रयोजन 
नहि आ' तहिना भेटितहुँ अछि वा प्रारम्भमे एहू पोथीमे मानल गेल अछि । 


३३६। ष० च नि०--श्लो ० १ 

३३७। ऐजन -श्लो०२ 
` देश) ऐजन --शलो०३क सं० टी० २ 

३३६। भा० सं० सा० [खण्ड २] प्रृ० २५६, २६१ टॅ 

२४० । च० गी० को०-५ए* १०[ सं० टी. ] " 
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३२०. [२] संवृति-बोधिचित्तक चर्चा तीनि अथंमे भेल' भछि-[क] ® | 

[बिन्दु] अथंमेऽ४१ [ ख ] सोझे-सोझ चित्तक अर्थमे३४३ तथा [ ग ] प्राक 

अर्थभे३४४। एक विषय .निवेदनीय । इहो सम्भव थिक जे कतहु 'संवृतति' बद्ध 

नहि जोइल रहए, ओतए सङ्गतिमँ आक्षेप कएल जाइत अछि, विद्वदृगण कएनहु छर 

तथा परमा्थंबोधिचित्तक विवादहीन संस्कृतटीकानुमोदित लक्षणके' वँचबैत एहून 
विचार कएल जाइत अछि, ते' कोनो क्षतिओ नहि। * 


उत्थान देखल जाइत अछि से दूनू तन्त्रसँ अनुमोदित हे।एत । बौद्धतन्त्रमे तँ बिन्दु- 
सिद्धिक सत्ता अछिए३४५, शुक्र-बिन्दु स्खलित नहि भए ऊर्ध्वमुख भए जाए आ 
ऊपर ऊष्णीषकमल धरि ऊठि सकए जे भादना हिन्दुअह तन्त्रमे कम नहि अछि3४६ | 
डेग-डेगपर चित्तके शुद्ध राखि उपासना करबाक इङ्गित०४७, षट्चक्रमेद वा कुण्डलिनी- 
योगक प्रसङ्ग 'यमनियमसमभ्यासशील: सुशीलो'क आदेश ३४८ तथा किछु मूघन्द 
योगतन्त्रवेत्ताक तथ्यपूणं उक्तिसँ एहि. शुक्र बिन्दुक स्तम्भन तथा ऊर्ध्वरेतसक समथन 
होइत अछि,। आगाँ प्रतिपाद्य ,प्राणशक्तिक उत्थानमे कतहु ई सहायक नहि हो? 
“मरणं बिन्दुपातेन” प्रसिद्ध सत्यो तँ सएह सङ्केतित करोत अछि। न 


क 0 | 

३२१. [ऋ] अस्तु, शुक्र वा बिन्दुक उत्थानक अर्थमे जे संवृति-बोधिचित्तक | 
| 

| 


३२२. ते बांधिचित्त-उत्थानक उक्त अर्थ लेला कुण्डलिनीयोगक निषेध 
नहि हे।इत अछि [ विधि आगां स्पष्ट भए जाएत ॥ 

३२३. [ख] आतर संवृतिबोधिचित्तक चित्त-अथमे प्रयोगपर ध्यान देल जाए, | 
जाहिवँ बोधिचित्त-उत्थानक तात्पर्य भए जाएत चित्तक उत्थान । एहू परिस्थितिमे 
कुण्ड लिनीयोगक निषेध नहि सूचित हे।एत। चित्तके" सत्ता कौलहु तन्त्रमे देल गेल 


८ कका नर नकम 


= ३४२ ।च० गी० को०--प्रु० ३५ 
क भार सं०्सा० [२]--४१ २६३ 


२४२॥ ऐजन [ऐजन ]-ए० २६४, २६७ . “| 


३४४। ^. 2, 7, छ,--7. 169 तथा च० गी० को०--प्र० ७३ 


३४५ | भा०,सं० सा० [ खरड २ ]--प० २५८ ९ | 
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अछि, विशेषतः कुण्डलितीयेगमे चित्तके' चक्रकेन्द्रमे गड़ाएव आवद्यके,४४१ मैन 
आओर प्राणक सद्ध ४७० कुण्डलिनी उठेत जाइत छथि । 


३२३ [ग] आंब सहल भवन संवृतिबाधिचित्तक प्राण-अर्थमे प्रयागक, जाहिसँ 
बोधिवित्त-्उत्यानक मथ. प्राणके* ऊपर उठाए महासुखचक् वा सहस्रारमे लए जाएव 
सिद्ध हाइत अछि। सेतँ चक्रमे वा कुण्डलितीयेगमे प्रधाने वस्तु बुझल जाइत 
अछिञ*१ । a 
२२५-. उक्त विवेचनासँ एतब्वा घरि सिद्ध भए गेल जे बोघिचित्त-समुत्पाद- - 
प्रक्रिया कोनो विजाताय व! प्रतिकूल प्रक्रिया नहि थिक, कुण्डलिनायोगक डष्टिएँ । 
२२७. तखन प्रश्न रहुल --सिद्धळोकनिक गीतसँ कुण्डलिनीयोगक सरङ्कत 
कोना भेटैत अछि? शुक्रक्र उत्थान, चित्तक उत्थान तथा प्राणक उत्थानसँ तँ ई 
आवश्यक नहि सिद्ध होइत अछि। ई कोना अनुमान होइत अछि जे एहिसभक 
उत्थानक सङ्ग ओ सभ निर्माणचक्र [ निम्ततम चुक्र ] सँ शक्तिके ऊपर उठाए महा- 
सुख्लचक्रमे शिवमे लीन कए देत छलाह वा ताहि सङ्ग लीन भए जाइतं छलाह ? 
" ७ ३२७. एहि प्रश्‍नक समाधानमे जँ गीतसभ ताकए लगलहुँ तँ तीनि गोट 
- गातमे "चण्डाली? पर ध्यान गेल ७०२ । गीतक तथा सहजयानक विचीरसँ ई प्रतीत 
भेल जे एहि चण्डाली-शक्त्छिमे कुण्ड लिनी-शक्त्तिक लक्षण धरि "घटेत अछि अवश्य, 
हुनका 'कुण्डलिनी” कहल जाए वा नहि । हु 
२२९८. धामपादक गीतमे समतायोगे* चण्डाल्ठेक प्रज्वालत होएब, शरीरस्थ 
भुतसभक दहन, चन्द्रामृतसँ आप्लावन, ओहि तेजक पुनः मेरुशिखरपर पहुँचब, फलतः 
ब्रह्माविष्णुमहेशक विग्रह- नाश [ शुद्ध चित्तस्वरूपम।त्रक अनुभूति ] तथा समख्त बन्धनक 
कटि ज।एब वर्णित भेल अछि । 

२५२९. चण्डालीक ई संभ लक्षण कुण्डलिनी 'क्तमे ` घटि जाइत अछि । जेना 
पहिने देलाओल गेल अछि, किछु यौगिक प्रक्रियासँ कुण्डलिनी उत्तप्ता भए जाइत 
छवि तथा सोक आ? सूक्मरूपमे ब्रह्मढवारमे प्रवेश कए ऋमदाः जुठेत जाइत छथि । 


ततवे नहि, कौलतन्त्रक प्रकाण्ड विद्वान्‌ तथा झमथक ड नहि, कौर्लतन्त्रक प्रकाण्ड विद्वान्‌ तथा समर्थक उडरफ महाशय जे अपन साधक- 
229, 285 |: 
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मित्रके पत्र लिखलथिन्ह प्रश्‍न पुछेत, तकर उत्तरमे जे विचार आएल, तदनुसार एतेक 
दूर धरि कहि सकेत छी जे एहि योगमे योगीके' तेजो १०३ ज्वालहिक अनुभव होइत 
छन्हि, कोनहु सर्पाकार जन्तुक नहि। दोर, पापपुरुषक दरध भए जाएत्र ३५४ सेहो 
तहिखन सम्भ्रव। ते. चण्डोलीक जागरणके' प्राणशक्ति-कुण्डलिनीक जागरण मानि 
सकेत छी । $ 

३३०, एही दृष्टि भुमुकुपादहुक गीतमे सङ्गति गैसि सकेत अछि, प्रत्युत अन्यथा 
नहि । पञ्चपत्ततक दाह अन्यथा हो कोना? ` & 

३३९. षटूचक्रभेदक प्रसङ्गमे कुण्डलिनाक काम-ज्वालाक चर्चा भेल छल, 
जे हुनकामे कुम्भक-जन्ध-प्रक्रियातं जागि जाइत अछि आ” हुनका अपन नाथ परसिवक 
सङ्ग मिंलनक हेतु आकुलि कए देत अखि। एहि तथ्यके' जँ देखबाक अछि तँ काह्ल- 
पादक 'काम-चण्डाळा!के' देखल जाए ३५१ | एहि ज्वालहिक हेतुए ने हुनक ई नाम ? 
कामक ताप सहित कुण्डलितीए काह्वपादक कामचण्डाली [ कामचण्डाग्निवाली ] छथि, 


जे उपयु'क्त उडरफ महाशयक पत्रक दृष्टिए* कुण्डलिनीयोगक रहस्ये अछि [बौ०्त^प्े 


'चण्डाली'क व्युत्पत्ति अछि चण्डा+- आली । द्र०4.1 .T.B,-P.112-113] । 


३३२, आब रहल प्रश्‍न 'डःम्बी' शब्दक प्रसङ्ग । जेना शाक्ततन्त्र अपरा, परा- , 


परा तथा परः्शकित मानेत अछि, तहिना बौद्धतन्त्र भवधूती, चण्डाली.तथा डोम्बी मारैत 
अघि ३०६ [ अवधूतीक्रे” नाड़ाशक्ति बुझबाक थिक, जे पूर्व सूचित भए गेल अछि ]। 
तं एहू शब्दक प्रय।गमे सङ्गति बेसिए जाइत अछि, महामुद्रा तथा अन्तरङ्गा शक्तिक 
दष्टिए । डाम्बी समसे ऊपर छथि, सभ हृष्टि ते हुनके, ते' विवाद नहि उठेत अछि । 
काह्नपाद [ गीत सं० ३, ७, ८], डोम्बापाद [गात सं० १ 1 तथा पुनः धामपादके' 
देवळ ज।ए। डोम्ग्रापादक मातङ्गा पोइआ' [ नीच स्त्री ] इलेषसे मातङ्गी महा- 
विद्याक सङ्ग-सङ्घ निम्नतमचक्रस्थिता कुण्डलिनीशक्ति नहि छथि, से नहि । 

... ३३३. एक गोट गीतमे किछु बिवाद भासित भेल, जकर समुचित समाधान 
कतहु नहि भेटल। ओ गात अछि शबरपादक [ गीत सं०१ ] । एहिमे स्पष्टतः देल 


३५३। The Serp, Power—Intio, P, 312-313 
३५४। पाछों 'भूतशुद्धि दष्टव्ट--अचु» २६५-२६६ 
३५५। का० ५ 

३५६। भा० सं० सा० [२ ]--.प० २६२ 


कनक कक 


( प्र ) 


७, क्‌. ने 
अछि जे शब्ररीबाल ऊ च पवतपर बसत भथि। प्रश्‍न उठल--फी ई कुण्डलिनी शक्ति 
छथि? उत्तर 'समीचीमे भेटलं'। 


३३३. दूत्‌ तस्त्रमे अन्तिम पद्म मह।सुख-चक्र वा सहस्रारमे चन्द्रक पोडशी 
कलाक चर्चा आएल अछि, 77७ “षटूचक्रनिरूपण!क साटम प्रकरणमे हुनका परा वा 
चिच्छक्तिरूपा कहल गेल अछि। तँ इएह शक्ति शबरक युमेरशिखरपर वरत 
छथि। एहि अर्थानुसन्धानक पुष्टि ओही गीतक “सहज सुन्दारा' शब्दसँ आओर नीक 
जकाँ होइत अछि। कोना? ( षोड़शॉपहाविद्या-स्वरूप हेतु ) 'सुभगोदय्सो उद्धत 
वचने” 'दर्शादि पळ्चदशकळा पूर्णिमान्त धरि आ? षोइ्शीकला सच्चिदानन्दरूपिणी 
| थिः 3५८ | ततबे नहि, उक्त चक्रनिरूपणमे आएल उडरफ -महाशयक् उक्ति 
देखल जाए-- है 


| 
| 


“पहुस्नारक चन्द्रमण्डल बेन्दवो कहल जाइत अछि। एक कला ओहिमे 
। अक्षया। ओ कशा चित्‌ छोडि किछु नहि, जे आत्मे थिकोह । हमरालोकनि हुनका 
: झाक्तिके' ] "त्रिपुरसुन्दरी? कहैत छिअन्हि” ३०१ | 
' ५, ३२५. शबरपादक सहजसुन्दरी एहि त्रिपुरसुन्दरीसं भिन्न नहि । ते' आगाँक 
। . एहि गीतमे वर्णित सामरस्यक अनुभू।तसँ इहो अर्थ सङ्गते भए जाएत जे कुण्डलिनीए 
. “ओतए पहुँचि गेल- छथि, कारण सिवविरहिता तँ वर्णित नहि छथि; आत्मरूप 
शिवसंयुक्ते सुरतभ्रसङ्गमे वर्णित छथि । | ॥ 
३३६, उपयु'क्त अन्तःसाक्ष्यक आधारपर ई सिद्ध होइत अछि जे चर्यागीतमे 
अभिव्यक्त अन्तरङ्गसाधनक केन्द्रबिन्दु अछि नाडीशुद्धिपुरःसर श्वासप्रक्रियानुशासन 
द्वारा तथा बन्ध द्वारा अन्तरङ्गा प्राणशक्तिके वा हिन्दूयोगक शब्दमे प्राणदेवतस्के जगांए, 
महामुख्चक्रस्थ वा सहखारस्थ ( शून्यगगनस्थ ) आत्मरूप शिवक सङ्ग मिलाए, 
सामरस्य-मुक्ति वा निर्वाण प्राप्त-करब । जेना कह गेल अछि, एही सामरस्ययोगर्से 
आनन्दामृतस्राव होइत अछि, सुक्ष्म (.वा स्थूल ) रूपमे । § F 
३३७, उक्त चण्डालो-योगक सङ्केतक हेतु एक बाह्यहु साक्ष्य 
ची। मर्मकालिक्कातन्त्र तथः हेवज्जतन्त्रमे एक इलोकमे भूतशुद्धिक दृष्टिए 


ड 
के राखि सकत 


३५७। पाछों चकविचार द्रष्टव्य अबु० २५३, २१४ ड 
३५५। निन्षो० [ सेतुबन्ध व्याख्यान 1-9० २६ [ सुभगोदयस उद्धत ]' 
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( 5६ ) 

।*चण्डाली नाभिमे ज्वलिता भए, उठलीह, पञ्चतथागतके' दग्ध करत छथि, 

लोचनादि दगध मेला पर हूँ मन्त्रसँ, चन्द्रमासँ [अमृत-] स्राव भए रह अछि 73९० 
एहि इलोकक पाँच गोट व्याख्या देखाओळ जाइत अछि, सभमे चण्डालीक 
अर्थ प्रशे, शक्तिए, भेटेत अछिँ; केवल 'आली'क भित्न भिन्न अर्थ देल गेल अछ्ि२६१ 
किन्तु एक विषय ध्येय, 'आली'क अथंसममे समसं समीचीन “वाम नासिकास बहैत 
वाय्‌' अर्थ सएह प्रतीत होइत अछि। अन्य अथसभपर सम्भ्रदायक छाप पडि गेल 
अछि, जे सहमति डा० दासगुप्तहुक कथनस सूचित होइत अछि3११। फलतः उपयु क्त 
इलोकक तात्पर्य एतबे अछिजे श्वास [ वामतासिकोबाला इवास |क सहायता जागल जे 
तेजोमयी शक्ति संएह चण्डाली छथि। प्रज्ञा शक्तिए छथि, से पूवं हि सूचित कए 
देल गेल अछि, तँ चण्डा ओएह शक्ति छथि, ओ इवास-प्रक्रिया वा निरोध द्वारा 
जाग्रत होइत छथि निर्माणचक्र [ निम्ततम चक्र ]मे, ओ अग्निशिखा समान तेजः- 
स्वरूपिणो छथि तथा समस्त तत्त्व लय करेत छथि, ते. "चण्डाली? । 

‰३६.. आब कुण्डलिनीक प्रसङ्ग म० म० कविराजजीक अनुसन्धान देखलं 
जाए ३६३। परांपइयन्तीमध्यमोनैखरी वाक प्रसिद्ध अछि, एहि चारूमे नैरी 
[ स्थूलतमा]क सम वर्ण जखन मिगलित भए जाइत अछि तँ मध्यमामे नादाभास तथा 
पश्यन्तीसँ विशुद्ध नादमय ज्योति प्रकाशित होइत अछि, अनायास नहि, यौगिक 
साधंनामँ ई अनुभूति सम्भव अछि । 

३४०. आब प्रश्‍न उठेतृ अछि जे 'तादरूपमे वर्णक परिणतिक हेतु तापक 
आवश्यकता अछि। ओ ताप थिक चिदग्नि। तँ कविराज जी समस्त साधनाक 
मल तत्त्व एहि चिदग्निअहिके मानीत छथि आ' वस्तुतः परिणाममे तँ ओएह सभ 
किछु। किन्तु ई अग्नि जांगए कोना? सएंह साधना तँ शिक कुण्डलिनी-जागरण। 
कुण्डलीनीक तेजक प्रसङ्ग पूवं हु विजार कएल गेल अछि । उडरफ महादायक मित्रः 
साधकक अनुसन्धानक चर्चा भेल छल । एमहर नाद-साधना जा! कुण्डलिनी-योगक 
मधुर समन्वयक हेतु जे म» म० कविराजजीक मत प्राप्त भेल, तकरो स्वारस्य इएह 
प्रतीत होइत अछि, प्रत्युत आगा जाए स्फुटरूपमे ओ कहैत" छथि-- 


३६०। A. IT. B.—P.112 

३६१ । ऐनन->ऐजन 

३६२1 ऐजन--ऐजन [द्रव्य “सम्प्रदायव्या ख्या? शब्द ] 
३६३ । ता० वा० शा० ह०--[षद्चक्रका भेद ]--प्र० ४६ 


श्श्ट. 


( ५७ ) 


“एवं कुण्डलिनीरूपा वाक॒शक्ति वास्तंवमे अग्निक स्वरूप थिक” ४५४, 

२५९. 'वास्तवमे' शब्दसँ हुनक दृढ़ विश्वास व्यक्त होइत अछि | फलत ई 
मातर जाए सकेत अछि जे बौद्धतन्त्र जाहि शक्तिके 'चण्डाली' कहैत छथि, ताही 
'प्रश्बलद्भुगगाकारा पद्मतन्त्रनिभा जननी” के ३६५० शात्ततन्त्र 'कुण्डलिनी' कहैत 
अछि। आ एहि शक्तिके" निम्नतमचक्रमे जाग्रत करए कहैत अछि, तहिना ई [ हिन्दू 
वा शाकत तन्त्र ] ए हिं शक्तिके' आधारञ्चक्रमे जगबए कहेत अछि । जे हेवजतन्त्रके 
प्रामाणिक मानल जाए तं °बोढ़हु सन्त्रमे नाभि नडि, योनिए वा. जननेन्ट्रियनिकटे स्थान 
अछि निम्ततम चक्र [ निर्साणचक्र]क 3६६। < 


३३२. उक्त एक-दू बाह्यहु साक्ष्यपे हमर ई धारणा पोषित भए गेल जे 

काह्मपाद तथा घामपादक चण्डाली' बौद्धतन्त्रोक्त चण्डालीशबित | वायुनिरे।घसमु- 

$ त्यापित प्रज्ञाशकेत | वा हिम्दूतन्त्रोकता कुण्डलिनीशक्ति | वायुनिरोधसमृरथा 

== पिता प्राणशकित वा चित्शकित ] छोड़ि अन्य केओ नहि। भूतल्य काज तँ इहो 
` करितहिँ छथि, तेजस छथिए, तें दहन मानल जाए सकेत अछि भुतशुद्धिक क्रममे । 

३४३. एह। दष्टिएँ सिद्धक साधनाके' अन्तरङ्गशबितमाधन कहल गेल 

` अछि। एहन इएह योग अछि जकर उल्लेख प्राचीन एवं नदीनसं नदीन युगक साधना- 

ग्रस्थमे भेटत -अछि । कुब्जिकातस्त्रक 'निगुण नाद-बिन्दु’, 'षटचकके 

भेद कए सनातन शब्दरूप चेतन्य [ चित्‌ ] परिकीर्तित होइत छथि’ तथा 

मछाधारनिवासिनी भुजङ्करूपिणी देवीक ध्यायन २६०७एही योगक सङ्कोत करेत अछि । 

मायातन्त्रक~ -सहस्रार-महापद्मवन’ तथा -ब्रह्मापड्ूजमे मनोनिवेशा क उल्लेख १६८ 


जै yu 
/ 'महाकुण्डलिनी साक्षात्‌ ओ स्त्री सम्मोगरूपिणी' सन पुरशचरणरसोल्लासक अता २९१ 
पुण्डमालातन्त्रक 'तप्तगामीकरप्रम सहस्रारस्थित लिङ्ग’ ७° तथा विश्वसारतन्त्रक 
टु छू 
वक्तिक समभोगमात्रं क्रियापरनाद'क सिद्धान्तपर आधारित मूलाघारसें सहस्रार घरि 
३६६) ता० वा० शा० ह०--[ षद्चक्रका मेद ] ४० ६६ = 
३६५। ष० च० नि० श्लोक ५० क पार टि» [प्रू० ८०] < 
३६६ | 4.1.7. 8.--0, 152 [ योनिक लक्षण द्रष्टव्य पाछाँ अनु० २६५ ] 
7) ३६७ | कुब्जिकातन्त्रम्‌ घुः र, ७ 
छ २६८) भायातन्त्रमू--प्र० ५ § = 
र रै६६। पु० रसोल्लास--प्र० ४ 
३७०। सुः मा० तून ४ 


स्र 


सप्तचक्रक [ सहस्रार छोड़ि पट्चक्रहिक ] भेद तथा 'ज्योतिक घरमे विद्युल्लता. 
कारा परदेवता कुण्डली'क ताड़ीशुद्धिक पश्चात्‌ अर्घ्य प्रयाण १7१ हरगौरीसगादहुमे । 
एहि योगक सत्ताके अभिव्यक्त करेत अछि। पश्चातक प्रमाणमे गोरक्षपं हिताके 
राखल जाइत अछि, जाहिमे 'वहििपोग' सँ कुख्जीसँ कपाट खोलि कुण्डलिनीक । 
सङ्ग योगाक मोक्षद्वार-प्रवेश' देखाओल गेल अछि 3९१ | षटचक्र-निरूपणक चर्चा ते 
कएठाम भेले अछि जे एहियोगके सत्ता तान्त्रिके दर्शनक विश्वासी अरविः दो अपन 
गक पोदीमे देने छथि ३०३ | आनन्दक विषय भिक जे -एक नवीन विद्वान्‌ समस्त 
द्चक्रव्यवश्थाके शरीररजनाशास्त्रक दृष्टिएँ देख अंगरेजीमे एक स्वतन्त्र | 
ग्रस्थ १०४ लिखने छथि । 


( ८८ ) 
। 
| 


प्राणायाम 


३३३. कुण्डलिनो -योगक प्रत्रियामे अनायास भ्राणायामके' प्रमुखता देल जाइत»: 
अछि। पूर्वहु सूचित कएल गेल अछि जे कुण्डलिनी-उल्थानक हेतु वायुके' उत्तोर्ित 
करए पडोत अछि। भूतशुद्धिमे कहल गेल अछि जे गुरूपदिष्टमाग मे एक बेरि कुभ्मँक 
द्वारा देहमे यु भरि लो, जाहिसँ तेजोवृद्धि भए जाइत अछि आ' ओ तेजस्‌ पुनः * 
कुण्डलिनीके' उत्तप्त। बनाए देत अछि । 

` ३७५., प्रायः एहि प्रक्रियापर बौद्धहु तन्त्रक ध्यान गेल, ते श्रीगुह्यसमाजतन्त्रमे 
प्राणायामक्ने 'महारत्न' कहल गे? अछिर०५ । ततबे नहि, मर्मकालिकातन्त्रमे षडङ्ग- 
योग द्वारा बोधिचित्त [ संवृतबोधिचित्त, बिन्दु ]क अधोगमन रोकबाक निर्देश अछि । 
ई षड्कं योग प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति तथा समाधि थिक३०४। 
षङ्गयोगक विधान हठयोगक प्रक्रिया दिशि सङ्केतित करेत अछि आ' ताहिमे प्राणा- 
यामक सत्ता निविंवाद सिद्ध अछि ।' च 
“ ३४७, अर्थतः एहि प्राणायामक सुत तँ गुण्डरीपाद [ गी०सं० १ ] 
ऊषर श १] तथा बहार [ग स० ४ ] सेहो बने छथि वसक च 
३७१। वि« सा" त०-ए०३, १०,११ 0D 
३०२। षः चे८ नि०--श्लो० ५९ क पाऽ दि [एट ८०] 


३५३1 On Yoga—Vol.I P. 695 
३७४। 


Fhe Mysterious Kundalini by Vasant G. Rele 
३७५ । | 


श्री गु» स० त०--प० १८ शलो १४७ [प्र १३२] 
३७९ । 8. 1. 1, B,—P, 164 


( ०९ ) | 
कए जे एक गोट गोतमे कुम्भकक शब्दतः उल्हेख अछि, कुम्मकहिक हेतु 'कुम्भीर” शब्द 
मावळ जाएत३००। कुक्कुरोपादक कुम्भीर समस्त चित्क ।वकारके खाए लीत 
अछि। एही प्रकारे तथा उद्दश्योँ काल्लपाद इवास [ सासु |के मार इन्द्रियके, 


* तकर व्यापारके, देहनगरीक घरमे अवरुद्ध कए कापालिक बनेत छथि, तहिना कुवकुरी- 


। 


कः 


प्र 


पाद इवासक अवरोध कंरेत छथि०९ आ' गुण्डरीपाद कुळ्जीसं बन्दे कए देत छथि । 
३४७, कुण्डलिनी-उत्थानक प्रसङ्गमे तँ गप्पे कोन ! ओहि तेजोमयी मुजङ्गीक 
जागरणे विनु प्राणायामें' संभव नहि, बौद्धशब्दमे चण्डालीक ज्वलित होएवे असम्भव 
अन्यथा सेहो प्राणायामंक सत्ता दूनू तन्त्रमे कम नहि भेटेत भछ। बोद्धतन्त्रक चर्चा 
तँ ऊपर कएले गेल अछि जे हिन्दूतन्त्रहुक अनेक साधना-पद्धति-साहित्यमे एकर 


छ. क 
स्वतन्त्र चर्चा भेटत अछि ०१, मन्त्रो्रचारणसहित पूरक, कुम्भक तथा रेचक करबाक 


विधान अछि, जपक संख्या-नि्देश संहो देल गेल अहि | 


=<. मध्यविकास 


< २४८. स्वतः चित्तशोधन तथा मध्यविकास मन पड़ि जाइत अछि। चित्तः 


। , य्न तँ समस्त साधनाक निकटवत्ती लक्ष्य अछि, दूर लक्ष्य अछि चतु्वगं-प्राप्ति८१, 
|, व्रिवर्गसम्बत्धो.अम्युदयक पश्चात्‌ मुक्तिक प्राप्ति । अस्तु, एहि .चित्तशांधनक प्रसङ्ग, 
| विकल्पक्षयक प्रसङ्ग, विचार स्वतन्त्रहि शीर्षकमे देल गेल अछि। केवल ओकर 


कुटिल IPI I 0 


यौगिक उपायक निर्देश एहिठाम प्राप्त अछि । 

३४६. षडङ्गयोगक प्राणायामक तँ कथे कोन जे ध्यान) न तथा समाधिअहुकेँ 
मध्यविकासरूपमे अनुभूत होएब आवश्यक, जकरा बौद्धयोगो सत्ता देत अछि ।, 

३५.०. मध्यविकासक व्याख्या दार्शनिक तथा वैज्ञानिक दूनू प्रकारक भेटेत 
अब्ि। वेज्ञानिक्र [ योगिकंप्रक्रियासम्डत्धी ] ठ्र्याख्यामे कहर जाइत अछि 
मध्यभूता ब्रह्मगाड़ीक विकास“ । 


३७७ । कुन १ 

३७८ । ऐजन कि 

३७६ । अ। दक्षिणामूत्ति तन्त्र, --श्रा० तो० ४० ३5८मे उद्धृत 
अ । वि० सा० त०--प० २ [प्०२४] 

३८० । तारिणीपारिजात--४० १२ 

३८१॥ म० नि० त०--उ० रे श्लो० १७ 

३८२.। द्रव्य 'झाण?-"लु० १ तथा दा० १ 

८३ । मध्यभूता ब्रह्मनाड़ी विकसति ।--अत्य० ह* सू० १७ क बृत्ति 


( ९० ) 
२५१. प्रत्यभिज्ञाहृदयमे मध्यविकाससँ सच्चिदानन्दलाभ होइत अचिऊ ४, | 
एहि सत्क वृत्तिमे उक्तहि रूपक व्याख्या भेटेत अछि। | 
३५.२, जेना एहि ब्रह्मनाडीक विकासक हेतु वाम-दक्षिण इडापि्धठा । 
नोडोके' अवरुद्ध करए पइत, ताहना [ बौद्धक शब्दमे ] लल्ना-रसनाके छोडि सोफ़ 
मध्यम३८५ पथ [ उजुबाट ] घरए पड़त । - 


३५.३. तँ सरहपाद [ गी० सं० २.], डोम्बीपाद [गी० सं० १], चाटिल्लपाद 
[ गी० सं० १ ] तथा शान्तिपाद [ गी० सं० १ ] उक्तहि अथंमे वाम-दक्षिण छोड़वाक 
आदेश देल, सेहो बहुत विद्वानक धारणा छन्हि। वामदक्षिण प्राण-पथके' मध्यमपथ- | 
रूपये समन्वित करब आवश्यक । 


३५.३. ततबे नहि, काह्वंपाद | गी० सं० ६-७ ], धामपाद [ गी० सं० १ ] तथा 
कडू णपाद [गी० सं० १] तँ मध्यक निर्देश शब्दतः कएने छथि, सेहो पुनः उक्तहि अथंमे । 
एही मध्यके' डोम्वीपाद सन्धिक तथा वीणापाद समरससन्धिकरूपमे तथा जयनन्दीपार - 
"अन्तराल कहि देखने छथि । 


॥ 


हि 

३४.४.. मध्यविकोससँ ऽध्यानमे आलोक आएव स्वाभाविक । आ? षडङ्ग- 
योगक एहि ध्याजतत्त्वके' चर्यागीतमे शब्दतहो सत्ता देल गेल अछि जे लुइपाद 
[ गी० सं० १ ] तथा दारिकपादक गीतक "भाण? देखि स्पष्ट भए जाएत । मध्यविकास 
सामरस्यक् समुचित साधन अछि । 


पीठक असुसन्धान 


छ 


३५.६. किन्तु जेना किछु पूर्वो सूचित कएल गेल अछि, सिद्धमार्ग भाव- 
१ विरहित योगसाधनाक पक्षमे नछि'। शक्तिक प्रति अँटूट श्रद्धासे, प्रेमसँ, आहूलादित भए ' 
वा द्र त भए साक्षकक हृदय भोहि शक्तिक बेन्द्रबिन्दु लए उत्कण्ठित प्रतीत होइत 
अछि। एहि भावात्मक योगसाधनाके' परिपुष्ट करेत अछि पीठक अनुसन्धान । 


३७४७. पीठ की थिक? जेना बाह्य जगतमें कामरूप आदि अनेक साधता- 
पीठक उल्लेख अछि तहिना गरीरक अन्तर्गतो कामरूप, पूर्णगिरि, जालन्धर तथा 
० 0. 11 ME RV 3 6220 
३८४ । मध्यविकासाच्चिदानन्दलाभः ॥ ¬ त्रत्यः हु० सू० १७ 
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री 


| ( ९१) 
उु्ठीयानपाव्क अस्तित्व अछि, वस्तुतः ई सभ क्रमशः उक्त मूलाधार, हृदय, भ्र मध्य 
तथा सहस्नारमे०८५ शक्तिक साडू; तिक योनिरूपमे गोपित अछि । 


._ IRC ओलोच्यक्रृतिमे गुण्डरीपाद, डोम्बीपाद, कुक्कुरीपाद, महीघरपाद त॑था 
हेण्हणपाद शब्दतो पीठक उल्लेख कएने छथि। समस मर्मस्प् अछि गुण्डेरीट 
पादक3“* ई अर्थयोजना- | 
“योगिनी एणिकूलसँ,बहि उडयानमे पसि जाइत अछि ।”- मणिकूलसँ बहि 
सहस्रार वा महासुखचक्रमे योगिनी कुण्डलिनी पेसि जाइत छथि--इएह तँ तात्पय॑ अछि 
प्रस्तुत पंक्तिक । ग कर, ७ 
३५९६. प्रत्युत एक गोट चमत्कार आओर मेटेत. अछि । एहिठाम जे मणिकुलक 
उल्लेख अछि तकरा जँ मणिपूरक किम्रत्‌ परिवत्ति तरूप मानल . जाए तँ अर्थसङ्गति 
आओर बैसि जाइत अछि । हिन्दूयोगमे मणिपूरचक्रक स्थान नाभि अछि3€€ । 


° कैउयोग सामान्यतया निम्ततमचक्र [ निर्माणचक्र ]कं स्थान नाभिए यांनेत अछिड<*, 


जाहिं दष्टिएँ नाभिस्थानसँ चण्डालीक उत्थानक कल्पना स्वाभाविक। ई कतेक 
चमत्कारक लगैत अछि जे हिन्दूतन्त्रक मणिपूरके' बौद्धो सिद्ध गुण्डरीपाद मान्यता 
देत छथि, मणिकूलसँ उट्टीयानक तात्पर्यं नाभिचक्रसँ सहस्रार मात्र, जे दूनू तन्तरसे 
स्वीकृत भए जाएत आ तें चमत्कारक प्रयोग | जँ मणिकुलमे कुलके शक्ति वा शरीर: 
मात्रक वाचक३९० मानल जाए तँ 'मणि' शब्द निश्चित मणिपूरक संक्षिप्त रूप 
मात्र सिद्ध भए जाएत, ते उपयु'क्त अनुसन्धान [ पा० £० मे मणिपुरक व्युत्पत्ति-- 
द्रष्टव्य पूर्व पृष्ठ] । 

२३६०, एहि अनुसन्धानसँ ई सुचित होइत अछि जे बौद्ध तान्त्रिक हिन्द्योगसँ 
परिचिते टा नहि छलाह, मणिपूरचक्रके' नाभिस्थानीय चक्र मानितहुँ छलाह [ प्रत्युत 
निर्माणचक्रक नामोल्लेखो नहि अछि उक्त गीतमे । तोहिसँ तँ इएह प्रतीत हाइत भछि 
जे मणिपूरे मानैत छलाह, निर्माण नहि ] । ळे 


oe OT MR NS र स्य््पप्याप्याच्ले 
३८६ । पट्चक्रविदृतिः--अश्मु प्रकरणम्‌ [ ४० १२०] E 
३०५७ । गौ० द १ त ८ 
३८८ । नाभिपद्य' मणिपूराख्यम्‌ “तमं मणिवद्धिन्ने मणिपूर तथोच्यते” ॥-- 
ष० च० नि०-तृतीयं प्रकरणम्‌ [ पूछ ३१] 
३८६ । द्रष्टव्य पूर्वं चक्रविचोर--श्रचु० २६४ | 
३६० । ल० स०--सौ० भा० व्याख्या- ४०२२ 


( ९२ ) 


मातृका-वर्शीमाला. 

३६१. सिद्धलोकनिक अन्तःसाधनाक तिगूढ़ रहस्यमे मातृका-रहस्यके' सेहो 
राखि सकीत छी । शबरपोदक गीतमे ग्रीवामे गु'जरीमालीक व्याख्यामे मुनिदत्त 
गाह्यपत्त्रमाधिक्ये' शब्दक प्रयोग कएने छथि । दोसर म० म० कविराजजीक म 
बौद्धतन्त्रसाहित्यमे वर्णमालाक विचार अछि5९१। ते सम्भव थिक जे नरात्मा- 
शक्तिक ग्रावाक गुजरीमाला गृह्यमन्त्रक माली?” बर्णमालाके लक्षित कए 
णित अछि । 

२६२. आब हिन्दूतन्त्रक एतत्समान मत देखल जाए-- 

त्महेश्वर जेना माहेश्वरीक हृतपदामे देखलथिन्ह तहिना [ उतारि ] विधाता 


वर्णप्रभक आकारक सष्टि कएल 3१3 । 
२६३. ततबे नहि, डा० अवस्थीमहाशय कामधेनुतन्त्रक एक उद्धरण रखौत 


22d esl 


छथि, जाहिस उक्त भावनाक परिपुष्टि होइत अछि = 


“हमर कण्ठमे अद्भुत पचास वर्णक बीज स्थित अछि” ३१४ | 
३६,३. डा० अवस्थीक तँ इहा धारणा छन्हि जे महाकालीक कण्ठमे जे पचास- 


मुण्डक माल़ाक चर्चा भेटेत अछि सेहो पचास वर्णक मालहिक प्रतीक थिक, 3१५ 


हगहु एहि धारणासँ सहमत छी। समस्त मन्त्रशास्त्रक घ्राण यिक इएह माला, 
वर्णमाला । 


३६५. विशेषतः शबरपादक इष्टदेवी नौरात्माक कण्ठमे जे माला छन्हि आ 
मुनिदत्त जे आकरा गुह्यमन्त्रमय मानेत छथि, ताहि प्रसङ्ग ई विषय नीक जकाँ कहल 
जाए सकत अछि। किएक? 


३६६, पाछाँ एकठाम [ एहा गीतक प्रसङ्ग ]-शाबरीके' िपुरसुन्दरी [पोडशी] 
रूपमे देखल गेल छल, कारण इएह जे चन्द्रक षोड़शोकलाक चर्चा इन तन्त्र अन्तिम 
चक्रक प्रसङ्ग करत अछि, सहस्रार वा उष्णीषकमल [ महासुखचक्र ] मे ई महाविद्याक 
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प्रसङ्गमे वर्णक अनुसन्धान आओर स्वाभाविक प्रतात होइत अछि । त्रिपुरासम्प्रदायक 
तेक ग्रन्थ अछि ताहिमे वाकशक्तिक व्याख्यान कानहु रूपमे भेटितहिँ अछि । प्टान्तमे 
(तित्याषोइशिकार्णव' लेल जाए- 

“आदिज्ञान होएबाक कारणें त्रिपुरा [ त्रिपुरसुन्दरी, षोड़शी ] परमा तथा आद्या 
शक्ति मानल जाइत छथि . परमशक्ति स्थूलपूक्ष्मविभेदसँ तीन्‌ लोकक उत्पत्तिमातृका 
[ वर्णमयी ] छथि? ३१६ | 

३६७. 'ललितारंहस्ाम'के भास्कराय त्रिपुरामतक ग्रन्थ मानीत छयि जे 
'त्रिपुरा' शब्दक व्याख्यहिक क्रमे स्पष्ट भए जाइत अछि । एहि ग्रन्थक उपोद्धात हिमे 
आगस्त्यक उक्ति भेटेत अछि-- 

"| ललितादेवीक चरितमे ] श्रीमत्पञ्रदशाक्षराक महिमा सेहो वर्णित 
अछि” ३१७६ 


=~ दिद. वस्तुतः मातृक्ञाशक्ति वा वाकशक्तिसँ पराशक्तिके वाकतत्त्दरूपमे 
परिकल्पित कएल जाइत अछि । शब्दब्रह्मस्वरूपिणी छथि ओ महती शक्ति--ई मूलभित्ति 
अछि शाब्दी सृष्टितत््वक । 

EF ६६... सृष्टिक हू पक्ष अछि शाब्दा सृष्टि आ” आर्थी सृष्टि । आर्थी सुष्टिमे पृथ्वी- 
तत्वमँ लए छे” श्ित्रतत्व घरिक छत्तापहु तत्त्वक परिगणन तथा दशाविकासक बिचार 
आओत । किन्तु एहि मतक समानान्तर शाब्दी सृष्टिक विचार अछि, जाहिमे शिवतत्त्वक 
प्रथम स्पन्द शब्द वा नादहि रूपमे देखल जाइत अछि । एहि मतें शिवतत्त्वक अन्तरङ्गा 
पराशक्ति अँपृनाके' प्रथमतः नादरूपमे प्रकम्पित वा झङ्कृत करोत छथि। शब्दक प्रथम 
अवस्था 'परा' कहनैत अछि । एहि नाद तथा बिन्दुसँ पुनः नरिबिन्दुक प्रादुर्भाव होइत 
अछि--सित, शोण [ लाल] तथा मिश्रबिन्दुक [ एहिठाम बिन्दु कार्णबिन्दु थिक, 

' कारणबिन्दु तं 'महाबिन्दु' कहनेत अछि, समसँ पहिल स्थिति ] एहि त्रिबिन्दुके' 

| पुनः बिन्दु, नाद तथा बीज कहल जाइत अछि तथा तानूक हेतु क्रमश, चन्द्र, अग्नि तथा 

| बूं वा इच्छा, ज्ञान, क्रिया अथवा वामा, ज्येष्ठा तक्षा रौद्री शक्तिक उल्लेख होइत 

र अछि ३९८ | ° 
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३७०. जे किन हो, ई तानू बित्दु एक महत्‌ त्रिकोर्णक शीषं तथा आधार, 
वित्दुद्यय थिक । इएह महतूत्रिकोण 'कामकला' शब्दे ख्यात अछि । एहि कामक्लासँ 
मातृकाक उत्यान होइत अछि। प्रत्युत कॉमकलामे समस्त मातृका अन्तनिं हित नहि | 
तँ इएह कामकला-विद्या महातरिपुरसुन्दरीरूपमे महा विद्योपासकगण द्वारा उपासित 
होइत छथि 3१९1 महात्रिपुरसुन्दरीमे समस्त . वाक्‌सृष्टि उपगृहित रहैत अछि, 
ताही विषयके ध्वनित करेत अछि शक्तिक कण्ठस्थित पचासवर्णक माला-धारण | 
भक्त साधक एहि त्रिपुरसुन्दरीकै वर्णमाला पहिरने हपमे ध्यान करोत छथि, आओर 
तहिना तँ कएने छथि शबरपाद। शाबरपाद अपन अन्तरङ्गा शबर [ पराश।कतक 
प्रतिङ्प वा प्रतीक] के एही रूपमे देखने छुथि--मु निदत्तक 'गृह्यमन्त्र' शब्द एही काम- 
कला-रहेस्यके' व्यक्त करेत अछि आ” ताही दृष्टिएँ शबरीक ग्रीवाक 'गुजरीमाली'के* 
वर्णमाला कहर गेल अछि। पाछा जे 'एव आ? हॉ-कारक महिमा द्योतित भेल अछि, 
ताहिसं सिद्धळोकनिक मन्त्र-रहस्यक अवबोध सूचित हाइत अछि । तसबे नहि, उक्त 
कुण्डलिनीयोगमे जें एके गोट मूल मन्त्र प्रेरक मानल जाएत तं से थिक हँ-बाज, कूचंबीज 
जे आगमतल्पद्र मसे उद्ध,त वचन “काम।ग्निसँ कूचंयोग द्वारा पर-हसाभिला षिणी के ”-४२० 
सँ पुष्ट होइत "अछि, लययोगी सिद्ध जै एहि बीजके' प्रश्रय देल तँ हिन्दू योगतन्त्रक . 
अनुसार उचिते' कएल ४ 

“ ३७१. एहि प्रसङ्ग अधिक कहबाक प्रयोजन नहि, मन्त्रशक्तिक मलमे तँ 
वाकशक्तिहिक वा शब्दब्रह्महिक सत्ता अछि ४०१ , ताहिसँ ई परम संवाभामिक 
सिद्ध होइत अछि जे मन्त्रविश्‍वाती सिद्ध अपन नैरात्माक गरामे वर्णमालाक कल्पना 
कएल एवं शास्त्रसम्मत धारणा व्यक्त कएल । ३ 

गुरुक महिमा 


२७२, अपर, तथा एहिसँ पूर्व कहल समस्त साधनाविचारमे जे चित्तविशोधन 
तया मुद्रासाधन-कुण्डलिनोयोगसाधन-मन्त्रसाधन- ता टा मागताबन-मन्त्रसाधन- नादसाधन-पौठानुसन्धान ¬ मध्यविकास 
(य 
३६६ । का वि०-एलो० ८-इति कामकृला-विद्या देवीचक्रक्रमात्मिका सेयम्‌ । 


विदिता येन स सुक्को भवति मदा त्रिपुरसुन्दरीरूप: ॥ 


डी०--इतीति। "इति पूर्वोक्महा प्रबन्धेन व्याख्याता कामकलामहात्रिषुर 
_ घुन्दरी ॥ [ ए० २५] 


नि०--अष्टमं प्रकरणा: र, 
द म्‌ [ ४५८१ ] आओर - ¦ मुत्वा 
कुण्डली” [० ८० ] ओर: “हूं कारेण समुत्थाप्य 
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द्वारा सामरस्यानन्दक सङ्केत कएल गेल अछि से सद्धान्तिक दष्टिए' सुस्पष्ट प्रतीत 
होइतहुँ व्यावहारिक चष्टिएँ परम कठिन अछि। सैद्धान्तिक दष्टिए' तँ एक सुत्र 
मात्र पर्याप्त होएत-- ''शक्तिक सङ्ग आत्माक अन्तरङ्गता बढ़ाएब” | 


३,७३. किन्तु ई अन्तरङ्गता सुप्राप्य नहि । “कौलसाधनामे पदपदपर पतनक 
डर, जं चित्त अशुद्ध रहत; कौल साधना-मार्ग अत्यन्त सुगम पथ, जँ चित्त सहजरूपमे शुद्ध 
बनि जाए, जँ चित्तमे विकल्पभाव नहि जांगएं--ई सिद्धान्त दुनू तन्त्रसे अनुमोदित 
अछि। ट = 
३७२. तँ भोगके' योगमे परिणत कोना कएल जाए? इएह तँ थिक वास्तविक 
समस्या जे तन्त्रकै आलोचकगणक कटु आलोचनाक आखेट बनाए देने अछि। - ई 
समस्या मौलिक समस्या अछि, जकर अनुसन्धान शिवोक्तहु वचनमे भेटेत अछि । 
किन्तु एहि समस्याक समाधान अत्यन्त सुलभ भए जाएत गँ समस्त तन्त्र 

हिन्दू वा बौद्ध ] क कहल एक गोट उपदेशमात्रके सत्ता देल जाए । ओ उपदेश 
-चिक-'सद्गुर्के पुछिअन्हु’ । > 
<. 5७५. बौद्धतन्त्रग्रन्थसभमे गुरुक उपदेशके बड़ महत्त्व देल गेल अछि“?२। 


. कहल जाइत अछि, साधना ते व्यावहारिक वस्तु वा प्रक्रिया थिक आ? 


व्यावहारिक विषयमे त॑ अनुभवके सत्ता दिअए पडत, शक्तिपात. [ शक्किक अन्‌ ग्रहसं 
सामर्थ्यं ] वा प्रतिभास व्यावहारिक कार्णमे काज नहि चलत। 

२७७. बौद्धतन्त्रमे गुरुसँ लेल कलशाभिषेक्‌, गुह्याभिषेक, प्रज्ञाभिषिक तथा 
वज्ञाभिषेकक पटल भेटेत अछि, जाहि प्रसङ्ग मुद्रा, मण्डल तथा मन्त्रहुक चर्चा 
आएल अछिश?३ । है 

३७७. अस्तु, प्रस्तुत आलोच्य कृतिमे सरहपाद, शबरपाद, लुइपाद, दारिकपाद, 
डोम्बीपाद भुपुकुपाद, काह्वपाद, भादेपाद, कम्बलाम्बरपाद तथा शान्तिपाद शब्दतः 
सत्ता देखओने छथि। ओहि गीतसभमे ततेक संक्षेपमे गुरुके पुछब्ाक हेतु कहरू 
गेल अछि जे हेतु-विचारक प्रश्ने नहि उठेत अछि । 

३७८+ ओ सिद्धसभ प्राय: गुरुके आदर करब, गुरुस रहस्यक जिज्ञासा करब, 
"गुरुके अन्य समस्त तत्त्व, मन्त्र, देवतादिसँ व्यापक मानब, एहिं विषयसभके' स्वयं" 
सिद्ध मानेत छलाह । ते सभ किछु कहितहुँ बाधिसत्त्व वा प्रज्ञा-उपायके [ शिव- 


४०२। A,IT.B.—P. 159 
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शक्तिके' ] सत्ता देतहुँ, साधनाक आचेन्द व्यक्त करितहुँ, मुद्रामे डुबछ रहितहुँ, सिद्धगण 
एहि विषयके नहि बिसरेत छथि जे वास्तविक व्यावहारिक रहस्यक अनुभूति गुरु- 
अहिसँ ज्ञेय, अन्यथा नहि। दारिकपादक 'लुइपाद, काल्लपादक “जालन्धरपाद' 
तथा जञान्तिपादक 'नाथ' [नाहे] ४०४ शब्द इतिहासमे एक आदशंक काज करत अहि | 

३७६. किछु विद्वानक धारणा छन्हि जे बौद्धतन्त्रक विकास भेला गुरु-भावनाक 
बिकास भेळ । किन्तु प्राचीनस प्राचीन आगमग्रन्थमे गुरुक प्रसङ्ग विचार भेटत 
अछि । कुळार्णवतन्त्रक बारहम उल्लास समग्र गुरुअहिपर अछि तथा तेरहममे सद्‌- 
गुरुशिष्य लक्षण भेटेत अछि। पुरश्‍चरणरसोल्लासमे सह्गुरक चर्चा 'अछि४"५ | 
मुण्डमाजातन्त्रमे, जेना बोद्धतन्त्रमे गुरुके” 'जिनरत्न' कहछ गेल अछि;** * गुरुके" 'परं 
तत्व? कहल गेल अछि*०७ । जेना बौद्तन्त्रमे गुरुकै सत्ता देल गेल*० 
तहिना शाक्ततन्त्रमे गुरुके शिवसँ टच मानल गेल अछि ४०२ । जेना बोद्धतन्त्रमे 
गुरुप अभिषेक्र लेत्राक ।वधात अछि [ ऊपर द्रष्टव्यः], तहिना हिन्दूतन्त्रमे अभिषेक- 
विधान देछ अछि वौ दीक्षाक निदेश अछि ४१० । चर्यागीतमे अभिषेकक उल्लेख नहि 
अछि, संस्कृतटीकासँ जँ ज्ञातो होइत अछि तँ केवल प्रज्ञाभिषेकक प्रसङ्ग । तँ सव्य 
अभिषेक्रक विधान अनुपयुक्त प्रतत होइत अछि वा एम्हरहु तं शाकता भिषैक 
अछिए ४११५ ते वंक्षेपमे, अनभवा गुरुपँ दीक्षा वा अभिषेक्र लए चललासं जिनपुरप्राप्ति 
वा मुक्ति सुलभ भए जाएत, ततबे लक्ष्य बुझबाक थिक्र । 
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४९१। श्रा० तो०-४० २६१ [ वामकेश्वर॒तन्त्रसें उद्ध त ] 


चर्यागीत 
( भूळ, हार्या, व्याख्या, पा० २४० अड़ेक्रभणिक। ) 


सरहपाद 
( 
|: ९ (२२)* 
ह अपशे रचि रचि भवनिर्वाणाः। 


| मिछौँ लोअ बन्धाबर अपणा॥ _ 

j अम्हे ण॒ जाणहुँ अचिन्तजोइ | 
जाम मरण भव कइसण होइ॥ 

| जइसो जाम मरणवि तइसो। 

१ जीवन्ते मइलें* णाहि विशेसो ॥ 


f जा एथु जाम मरणे विसङ्का। 

Blt, सो करड. रस रसानेरे' कल्ला॥ र 
र ' जे सचराचर तिअस भमन्ति। ` _ 
| पता ते अजरामर किम्पि न होन्ति॥ १ 
| जामे काम कि कासे. जाम। , 

( सरह भणति अचिन्त सो धाम॥ ' 

॥ x x x 

६ अपने रचि रचि भव निर्वाणो। 


|: मिथ्येँ लोक बन्हाबए अपना | 
। हम न जानी अचिन्त्य योगि (गी )। 
॥ जन्म मरण भव कइसन होइ॥ 
॥ जइसे जन्म मरणो तइसे। 
। जीने मुइने ताहि विशेषे॥ 

जे एत जन्ममरणे विशड्धा। 


से करओ रस रसायन (क्र) कांक्षा॥ 
oo 


१। कोष्ठक संख्या, सभगीतमे, चगीको, च० वि० पोथीक तत्तदूगीतक संख्या थिक । 
२॥ सेन-निवाणा ३। सेन-_श्रम्भे ४।; सेन-जइसा 
*। चगीको। शास्त्री, सेन--मअले ६। सेन-वि सङ्का 


शि > 
छः 


Fe 


ल्न र 


( ६८ ) 

जे सचराचर त्रिदश ( पुर ) भ्रमथि । 

से अजरामर किमपि (किछु) न होथि ॥ 

जन्मे, कर्म की कर्मे” जन्म । 

सरह भणथि अचिन्त्य से धर्म | हि 

जगतक बन्धन आ? मोक्ष एहि दूनू विकल्पको रचि रचि, कपोल-कल्पित 

कए, व्यर्थै लोक अपनाके बन्हैत अछि। हम तँ अचिन्त्ययोगसिद्ध भए गेलहुँ 
( परमात्मलीन भए गेलहुँ), आब तँ बुमबहिमे नहि अबैत अछि जन्म-मरण 
लक्षित जगतक स्वरूप केहन जैक । हमरा हेतु तँ जेहने जन्म तेहने मरण, कारण 
जीवन्मुक्त छी ( जीवित रह्दितहुँ मोक्ष प्राप्त कएने छी )। आब जीवन की ? 
आ? मृत्युए की ? दूनूमे कोनो विशेष नहि प्रतीत होइत अछि। जकरा जन्म- 
मरणक विकल्प रहैत छेक से रस ( -सिद्धिक पश्चात्‌ परमानन्द) तथा रसाय- 
नादि द्वारा योगसाधनाक इच्छा करैत अछि। जा? धरि आत्मा चराचरलोकमे, 
सृत्युभुवन आ स्वर्गमे, भ्रमण करैत रहैत अछि ता” धरि ओ अजर अमर (मुक्त) 
नहि मानल जाएत ( स्वर्गहुसँ तँ पुण्यक्षय भेला पर पतन देखले गेल अछि )। 
मुक्ति ओएह थिक जकर पश्चात्‌ आत्मा नित्य अविनाशी आनन्दमे लीन भए 
जाइत अछि । सरह कहैत छथि, हमरा एहि विवादमे नहि जेबाक अछि, हम 
इएह जनैत छी जे वस्तुतः एके टा धाम (पवित्र लक्ष्य ) अछि, ओ थिक 
अनुत्तरत्वलाम, शिवत्वलाभ, जे अचिन्त्य थिक, अबाङ सनसगोचर थिक। 


२(३२) 
नाद न बिन्दु न रवि शशि मण्डल" । 
चिरा सहावे सुकल ॥ 


उजु रे उजु' छाडि मा लेहु रे बङ्क। 

निअडि? बोहि मा जाहुरेलाङ्क॥ ` 

हाथे रे ४ काङ्कण मा लेउ दापण। 

अपणे अपा .बुझ तु निअमण॥ 

पार उआरे सोइ मजिइ"। 
१। चभीको। शास्त्री, सेन--न शशि ( ससि) मण्डल 


२। सेन-दुदूदु रे उज्ज ३। चगीरो। शास्त्री-निञ्जद्ि । सेन-निश्रडिह 
४। सेन | शास्त्री-हाथेरे ५। चगीको। शास्त्री, सेन--गजिइ 


(ee) 
दुच्जण साङ्गे अवसरि जाइ॥ 
बाम दाहिए जो खाल विखला। 
सरह भणइ बापा "उजुबाट भाइला ॥ 


x xX xX 


नाद न बिन्दु न रवि-शशिमण्डल। 
चित्तराज स्वभावे" खुजल (मुक्त) ॥ 
सोक रे ! सो छाडि न लएह वङ्कः (1) । 
निअर बोधि न जाह रे ! लड्डू (1). ॥ 
, हाथे रे! कद्भूण न लएह दर्पण। 
अपने आत्मा बुकह तो निज मन ॥ 
पार उबारे' से इबए ( मज्जति )। 
दुजेन सङ्ग (जे) अपसरि जाए | 
बाम-दहिन जे खद्धा-खुद्धी ( छल ) । 
सरह भनइ बाप! सोझ बाट भेल | 


चित्तक शोधनक हेतु नाद, बिन्दु, रवि-शशिमण्डल कथूक साधनक 
प्रयोजन नहि । चित्तराज स्वभावतः सुक्त छथि, हुनका सोकहि बाटपर जाए 
दुहुन, टेढ बाटपर नहि । निकटहिमे बोधि, परमं प्रकाश-विमशी-बोध प्राप्त 
होएतह, तखन चित्तके दूर देश लङ्का दिशि नहि लए जाह। शरीरहिमे स मस्त. 
नक्षारड तथा सभक सार तत्त्व शिवशक्ति छथि तखन ओहि परम सत्ताके' देहमे 
नहिं ताकि अनतह की तकैत छह ? हाथमे कगना तखन अएनाक काजे की ? 
` अपनहि आस्मासँ अपन मनके चिन्ह, आत्म-बोध भेला पर अपन मनके 
चिन्हिए जएबह्‌ । जे दुर्जन ( अन्य सम्प्रदायक पोषक अचार्य ) क सङ्गमे पडि 
गोइत छथि आ? एहि सहजमार्गसँ अपस्जत भए जाइत छथि से जगतक पार- 

दूषि जाइत छथि, जन्ममरणक चक्रमे नष्ट भए जाइत छथि । सरह कहैत 
/ गाम-दक्षिण मार्गमे जे खद्धा-खुद्धी छल से सभ एदि बाटमे नहि रहल । 


भाट, कोलमार्ग, सोझ बाट भए गेल । 


६। सेन --बपा । 


खळ” 


| !( 5९००७) 


३( ३८) 


' काञ्च णावडि* खारिट मण केडू आल । 
संदूगुरुवअणे धर पतबाल ॥ 
चीञ्ज थिर करि. धरु रे नाइ" । 
आनः उपाये पार ण जाइ॥ 
नौ वाही* नौका टाणअ गुणे" । 
“मेलि मेलिः सहजे जाउ ण आणे ॥ 
बाटत भअ० खाण्ट वि“ बलआ । 
भव उलोलौँ विषअ बोलिआ“॥ गै 
'कुल लइ खर सोन्तेँ १० उजाअ । 
सरह भणइ गअरणें समाअ'१॥ 


Cee Re ES RT NE SP 


x x x रि 
काय नावक खुट्टी मन करुआरि । 
सदगुरुवचने घर पतबोर ॥ 


(चित्त थिर करि घरहु रे नाव [ह] 
आन उपाये पार न जाह ॥ 
नाव - वाही नौका टानए गुणों । 
मोलि मीलि सहजे जाउन आने ॥ 
बाटे भय खड्गो बली । 
भव - उल्लोले' विषय तोड़ी [तोड़] ॥ 
कुल लए खर सोते उजाह १२ | 
सरह भनथि [ तो' ] गगने समाह ॥ 


१। हेन-णावडिहि २। सेन--नाही । हुः मैथिली “नाह? (निम्नवर्गक शब्द ) 

३। चगीको । शास्री, सेन--श्रन १ 

४1 सेन--नोवाही ५। सेन--टागु अगुणे ६। चगीको । शास्री, सेन-मेलि मेल .. . 
७.। चगीको । शास्री, सेन--बाट अभय 

5। चगीको | शास्त्री--खारटवि । सेन:- खाणठा वि 
&६। सेन-वि बोलिं १०। सेन । शा्री-सोन्ते 
१२। मे 'उजहिआ शब्द द्रष्टव्य 


॥ 


११ । सेन-पमाएँ 


(१०१) 

कायकेँ नौका बनाए आ” तकर सुट्टी ( श्रनाहतचकर ) मे बान्हल मनके 

करुआरि बनाए सदूगुरुवचनके” पतबार ( कर्णधार द्र० बागची ) मानि पक्रढ्द्द । 

चित्तके स्थिर कए एहि नावकें, शारीरनौकाके, पकडि आगाँ वढृहू । आन 
उपायसँ भवसागर पार नहि कए सकबहू । 


' बाह्य जगतमे नोका-वाहक अन्य 
गुण (बा रस्सी ) सँ नाव खेबैत अछि, एहि मार्गमे ओहिसभ गुणक प्रयोजन 
नहि, सहजस्वरूप शिवशक्तिक अन्तर 


छह, आ' भव-उल्लोलक प्रसङ्गमे अनुभूत विषय-वासनाकेँ तोडि, कुलाश्रित 
भए, शक्तिक आश्रित भए ( कोलमार्गे”), अः 


बसागरक प्रखर स्रोतमे आगाँ बढह 
पार करह्‌ । सरहद कहैत छथून्ह्‌-तो शूत्यगगनमे अन्तलींन भए जाह, महती- 
शक्तिक अभिन्न बनि जाह । 


४(३६) 


सुइणा ह्‌ अविदार अरे नि्मन तोहोर दोसे* । 
शुरुवअणविहारे रे थाकिब तइ , घुण्ड कइसे ॥ 
अकट हूँ भव इ गअणा * । 
बक्के जाया निलेसि परे भागेल तोहोर विणाणा ॥ 
अद्जुअ भवमोह रे दिसइ पर अप्पणा। 

`` ९ जंग जलविम्बाकारे सहजे सुश अपणा॥ 
अमिआ अच्छन्तेँ' विस गिलेसि रै चिअ पररस अपा। 
घरे-परॅका 2 बुमिमले मारि* खाइब मइ दुठ कुण्डबाँ ॥ 
सरह भणन्ति वर सुण गोहाली कि मो ढुठ” बलन्देँ । 
एकेले जग नाशि रे विहरहु सुच्छन्दे* ॥ 

x x र x 

सपना हे ! अविद्याक अरे ! निज मन दोषे'। 
पार जिचनबिहारे रहबह तो घूमि कइसे॥ || रहबह तो घूमि कइसे | 


१। सुइणों दात्या बिदारश्र रे निअ मन तोहोरे दोसे--चगीको nt 
॥ न--हूँ-भव गअणा ३ । चंगीको। शा्री-घरे' परेक। सेन-घारे पारेका 

४) चगौको। शाल्लो- रे । सेन-म रे ५। सेन--दुठ्य Ee 

\ । चगीको। शासत्री-विदरहु सुच्छन्दे | सेन- विरह ईइने 


( १०२) 

अकट४ हूँ-भव ई गगना । 

बङ्गो जाया लेलह, परे भागल तोहर विज्ञाता ॥ 

अद्भुत भवमोह रे! देखाइ पर अपना । 

ए! जग जलबिम्बाकारे' सहजे सुन अपना ॥ 

अमिअ अचछेते' विष गिड़प्ति रे ! चित्त पररस आत्मा । 

घर-पर की बुझलह रे ! मारि खाएब हम दुष्ट कुण्डबा ॥ 

सरह भणथि वर सून गोशाला, कि मोर दुष्ट बलदे' ( बडदे ) । 

अकेले जग नाशल रे ! विहरह स्वच्छन्दे ॥ 

हे ! अरे ! तोहरा अपन मन अविद्या-दोषें यथार्थ प्रतीत होइत छह, 

किन्तु वस्तुतः ओहि प्रतीतिकें अयाथार्थ स्वप्न सदृश मात्र घुमद्द अथवा [ डा० 
बागची-संस्करणक अनुसार ] शूत्यरूप हाथसँ तो अपन मनके विदारण करह, 
दोष दूर करह्‌ । शुरुवचन-विहारमे तो कोना घूमि सकबह ? जखन तोहर मन 
एतेक दोषग्रस्त छह तखन ओ विहार कोना कए सकवह ? ई हूँबीजोदूभव गगन 
अखण्डनीय अछि अथवा ओ गगनहृदया हूँ-बीजोद्भवा महामाया अखणडा 
छथि। देखह, तो जहाँ वज्ग-जायाके, शूत्यस्वरूपिणीके, जायामावे स्वीकार 
कएलह कि परक्षणे तोहर मोह्दादिविज्ञान दूर भए गेलह। एहि संसारक मोह 
अद्भुत, पर-श्रपन एहन भेद प्रतीत होइत रहैत अछि। किन्तु तत्त्वदर्शीकेँ ई 
जगत्‌ जलमे प्रतिबिम्ब जकाँ, चिद्घनक प्रतिबिम्ब जकाँ, महती शक्तिक आभास 
सात्र जकाँ, प्रतीत होइत अछि। एवं ओ अपनाके* सहज-साधना द्वारा शूत्य 
आत्माक रूपमे देखैत छथि। हे चित्त ! अग्रत ( अमरत्वक साधन शक्ति-साधना 
आ? तकर परिणाम सामरस्य )क अल्लैते ( ओकर सुविधा रहितहुँ) तो विष 
(-सदृश विषय ) गिडेत छह, रे आत्मन्‌ ! तो पररस ( इतरः पदार्थक रस )मे 
डुबाए मोहादिकेँ अभिन्न बनबैत छह । तो“ घर-पर एहून भावना को रखैत बद ! 
आब हम महासुद्राक आलिङ्गन कए सभ विषयवासनाक मूल उत्सहिके मारि 
चिवा जाएब ( कुचित्तहिक विनाश कए लेब ) । सरह कहथि--कौ हमर पवित्र 
गोशाला ( इन्द्रियशाला ), शून्यक अधिष्ठान कायपीठ, बलद ( बड़द वा मलिन 
चित्त, दुष्टक हेतु बलदेनिहार चित्त )सेँ दुष्ट बनि गेल? नहिं। हम एकसरे 


ba क बन्धन )कें नाश कए देव । रे चिन्मय चित्त ! स्वच्छन्द भए विहार 


CO टी. त्या ३३ । मि» भाब को०--पू० १ 


(१०३) 
शबरपाद्‌ 


९ (२८) 


उँचा उँचा पावत तहिँ बसइ सबरी बाली । 
मोरङ्गिपीच्छ परहिण सबरी गिवत गुव्जरी माली ॥ 
उमत सबरो पागल सबरो मा कर गुली गुहाडा तोहोरि) । 
निअ घरिणी नामे सहज सुन्दारी ॥ 
नाना तरुवर मौलिल रे गअणत लागेली डाली । 
एकेली सबरी ए वण हिण्डइ कर्णकुर्डलबजधारी ॥ 
तिअ घाउ खाट पाडला? सबरो महासुद्दे सेजि छाइली । 
सबरो भुजङ्गः नैरामणि> दारी पेम्ह राति पोहाइली ॥ 
हिअ तॉबोला महासुहे कापुर खाइ । 
सुन नैरामणि कण्ठे लइआ मद्दासुहे राति पोहाइ॥ 
गुरुवाक्‌ पुञ्छ्रा* बिन्ध शिअ्रमण बाणे । 
एके शरसन्धाने बिन्थह बिन्धह परमणिबाणे”॥। 
उमत सबरो गरुआ रोषे) । 
गिरिवरसिहरसन्धि पइसन्ते सबरो लोड़िब कइसे ॥ 
xX xX xX 
ऊंच ऊच पर्वत ताहि बसइ शबरी बाला । 
मोर-अङ्ग-पुच्छ पहिरन शबरी ग्रीवमे गुञ्जामाला ॥ 
उन्मत्त शबर | पागल शबर ! न कर गुलो गोह।रि, तोहार। 
निज घरना नामे" सहजसुन्दरी ॥ 
नाना तरुवर मौलल रे ! गगनहि लागल डारि । 
अकेली शबरी ऐ वन झूलइ कर्णकुण्डलवज्र धारि | 
त्रिधातु खाट पडल शबर महामुखे सेज ओछाओल । 
शबर  --जनैरात्मादारिका प्रेमे रातिपोहाओल॥ || नैरात्मा दारिका प्रेमे राति पोहाओल ॥ 
11 चगीको । शास्त्री, सेन--तोहौरि 
२। सेन-पड़लिा ३। सेन--णइणामणि 
४ । चगीको (पा*टि०) । शास्त्री, सेन--गुरुवाक पुन्चञ्ा ५ । सेन-गरु आस रोषे 
६1 गुहामे लीन, साक्षी, आनन्दादि विकल्प 


( १०४) 
हियन्ताम्बूछा महासुखे' कू र खाइ । 
सुन नेरात्मा कण्ठे लए महामुखे राति पोहाइ ॥ 
गुरुत्राक्‌-पुङ्खी बेध निज मन बारणे” । 
एक्के शरसन्धाने' बेधह बेधह परमनिर्वाणे ॥ 
उन्मत्त शबर गरुअ रोषे । 
गिरिवरः शिख र-सस्थि पौसैते शबर लडब कइसे' ॥ 
अँच सुमेरुशिखरपर चिन्मयी ज्ञानमुद्रा बसेत छथि, हुनक ध्यान नव- 
यौवना जकाँ कएल जाइत अछि | हुनक परिधान मयूर-पुच्छ सदृश चित्र- 
बिचित्र भाव-विकल्प, ग्रीवामे गुञ्जामाला सदृश वणेंमाला । ओ शबरपादके 
कहैत छथि--हे बताह शबर ! तो हमरा शुद्दा ( मेरुगुहा )मे लीन .कए विकस्य 
दिशि जएबाक हेतु ( विग्रह धारण करबाक हेतु ) गोहारि नहि करह। हमरा तो 
अपन अभिन्न, आत्माभिन्न गृहणी बुझह, हम नामहिसँ सहजसुन्दरी, त्रिपुर- 
सुन्दरी, स्वतः चिरन्तन 'सुन्दरि छी, हमरा तो ओही सहज शून्यरूपमे बिहार 
करए दृएह्‌ । नाना अविद्याजनित दोषसभ ओहि सहस्रारस्थ ( महासुख- 
चक्रस्थ ) शून्यस्वरुप वृक्तमे लटकल अछि, ओहि सभसँ वस्तुतः ओ वृक्ष झाँपत 
भए मौलाएल प्रतीत होएत (ध्यान देलासँ) । बिषय-बासना कोनो सङ्ग नहि, (शुद्र 
शूत्यरूपा ) शबरी ज्ञानमुद्रा ( विमशी स्वरूपिणी ) एकसरे एहि सुमेरुपर्वतवनमे 
( चित्त-) सचकीपर झुलैत छथि; कानमे वक्रता (चक्र वा प्रपञ्च )क प्रतीक 
कुण्डल तथा वञ्र ( शिवक पु-चिह्नक प्रतीक ) धारण कएने छथि" । काय, वाक्‌ 
तथा चित्त एहि तीनू तत्त्वक खाटपर पडि शबर सामरस्यमे ( क हेतुएँ ) शय्या 
बिछाए लेल । सुजङ्गवारी शिवरूप बनल शबर अपन क्लेशविदारिणी, त्रिविधताप- 
++ > 
संहारिणी अर्थाङ्गिनी एहि नैरात्माक प्रीति-लीलाक सङ्ग राति. ( कुण्डलिनीयोगक 
हन ) विताओल । हृदयक महाराग-ताम्वूलक आ” सामरस्यसोरभयुत्त कपूर 
ग कएल । क 'महायुद्राके कण्ठमे ( विशुद्धचक्रसे ) लगाए अद्देतः 
भावसँ हक शक्तिसञ्नद्ध भए राति बिताओल । हे बालयोगिन्‌ ! गुरुवार 
a र लइ कए बेध करह्‌, कुचित्तक विनाश करह, तदनन्तर परम 
चाक भद एकहि संधान ( शुरुमन्त्रबल )सँ करह । गुरुतर रोपे उन्मत्त शबर 
सहखारपर वा मेरुशिखरपर, बामदक्तिणक सन्धिस्थलमे प्रवेश कए परमप 


परमशिवस्य लान कएल । आब शबर .मायासँ, विषय-बासनासँ, लर 
कोना ! आब तँ ओ मुक्त भए गेल छथि । 


६! ऊपर "एकवर, में परमशित्रपे विरहितता नहि सके तित अछि, कारण संश टी” 
अधुपायञ्चान विशृत्य'देल अछि । ओ बज्न चा उपाय शिव (85 पाँ भूरिण 


तसु ८३) मानल जाइत छुथि । 'एकसरे से वु न 
थिक [ 3० सं० टी०] | एकसरे से केवल पथ्स्कन्यविरहित 


लारा तराथ 


१०| 


१। 


३। 
4 


७। 


(१०५) 
डि ( ४० ) 


ग्मणत गअणत तइला बाडी" हेळ्चे कुराडी । 
कण्ठे. नैरामणि. बालि जागन्ते उपाड़ी ॥ 
छाड्‌, छाड,” माया मोहा विषम दुन्दोली । 
महासुहे विलसन्ति शबरो लइत्या सुणमेहेली ॥ 
हेरि से मेरि तइला बाडी खसमे समतुला । ˆ 


- सुकड़ः एसे" रे कपासु फुटिला ॥ 


तइला बाड़िर पासेंर जोहाबाड़ी उएला” । 


फिटेलि अन्थारि रे आकाशफुलिआ ॥ 
कङ्गरि* ` पाकेला रे शबरा शबरि मातेला । 


` अणुदिन° शबरो किम्पि न चेबइ महासुहे भोला ॥ 


चारि वासे गडिला रै दिआ€ चंड्चाली* । 
तहिं तोलि शबरो डाह कएला कान्दइ सगुणशिआली ॥ 
भारिल भवमत्ता रे दृह दिहे दिघलि बली'। 


हेर से सबरो निरेवण भइला फिटिलि संबराली १ ॥ 


x i 
गगत-गगतमे तेसर बाडी भझिक्रभोरि कुठारी | 
कण्ठे नेरात्मा बाला जगैते उपाड़ो॥ ' 
छाइ छाड़ माया मोहा विषम द्न््ला । 


"महामुखे विलसैत शबर लए गून्यमहिला | 


हेरि, से मोर तेसर बाडी खसमे समतूला । | | 
शुक्ल हे! से रे! कपास फुटला | ' 

तेसर बाड़ीक पासे ज्योत्स्ताबाड़ी उगला । ' 
फाटल ` अनार. रे! आकाश लपा रे! आकांश .फुलएला ॥ ' 


सेन-बाडही २। चगीको। शास्त्री, सेन-छाड छाड 

चगीको । शास्त्री, सेन-पुकड ४। सेन--एसे 

सेन-ता एला ६। चगीको। शास्त्री, सेन-कह चिना 

चेगीको । शास्री सेन--श्रणुदिण ८। चगौको। शास्त्री, सेन-रे दिश्रों। 
*। चगीको--सं८ टी& क प्रसङ्ग पा डिब्मे 'चरडोली? पाठे दरब्टव्य। 

चगीको । 'शास्त्री--षबराली 


® -- 


*( १०६ ) 


कङ्ग,रि पाकल रे! शबरा शबरी मातल । 
अनुदिन शबर किमपि [ किछु ] न देखइ महासुखे' भोल [ र]॥ 

चारि बासे गढि रे! देल चग्राली ( चण्डाली ) । 

तहं तौलि शबर डाह कएला कानइ सगुण श्युगाली || 

मारल मव्रमत्ता रे! दशदिशे दऽ देल बली [लि]। 
हेरि से शबर निवृत्त भेल फाटल शबरोलि [शबरत्व] || 
शून्य, प्रतिशूल्य एवं महाशून्यरूप तेसर बाडीके चतुर्थशूत्यरूप हृद्यक | 
कुठारसँ भिक्रकोरि कण्ठस्थिता मह्तीशक्ति, महामुद्रा ( गृहिणी ) शूत्यताशक्ति 
जाग्रत भए उजाडि देल, वासनादिक वृतसभकें [जे ओहि शान्यसभमे संलग्न छत, ; 
तकरा ] उपाडि फेकल | हे बालयोगिन्‌ ! माया-मोह, विषम इन्द-प्रतिद्दन्द, 
त्यागह्‌। देखह्‌, आइ शवर शून्य (गगन) हृदया-महिला चिच्छक्तिके अन्तलीन ; 
कए शिवरूपमे सामरस्य-सुखक भोग करेत. छथि । तेसर बाड़ीकें, प्रकाश- 
प्रतिबिम्बसं मिलित महाशून्यके , गगनक समतुल देखि 'हमर उज्ज्वल सदृश ' 
आत्मज्ञान स्फुटित भेल। महाशूल्यक निकटे ( केवल ) ओहि प्रकाशपुन्जक | 
अनुसन्धान भेल, अज्ञानान्थकार फाटि गेल, ई तहिना असंभव छल जेना 


आकासकुसुम। चित्त परिपक्व भेल, प्रबुद्ध भेल ( क्ग,रिफलस दृश ), ओकर 
आस्वाद कए सशक्ति शबर उन्मत्त छथि, परमानन्दरस-निर्भर छथि । अनुदिन | 
सामरस्यमे डुबल, विभोर, शबरकें अन्य किछु नहि सुझैत छन्दि। ओहि. 
चङचल विषय-वासनामय चित्तके स्थिर कए चलुरानन्दमे निवसित कएत। 
ताहि दशामे शबर ओहि चित्तके तौलल ( ओजन घुमल ) आ. पुनः ओकरा. 
दग्ध कए निर्गु णमे मीलि गेलाह, सगुण श्गाली विखिन्न अछि [ विग्रहवती 
देवी खिन्ना छथि अनादर देखि ]। अरे ! भवमत्त नीच ( मायाबद्ध ) चित्तके . 
मारि, दशहु दिशामे ओकर बलि दए देल आ' आब सभक रहस्यक साचालार 


® रर ॥ | 
कए शबर स्वयं नियु णत्रह्वारुप, परमशिवरूप, भए गेलाह; शबरत्व, जीवात्मव | 


आब चल गेल, परमात्मत्व, परमशिवस्व आबि गेल । 
लुहपाद. 


१(१) 
काआ तरुवर पन्च वि डाल. । . 
चञ्चल चौए पइठो काल ॥ 


((१०७)) 
नि दि ` करिअ महासुह परिमाण । 
५ लश भणइ गुरु पुच्द्र् जाण ॥ 
p सञअल समाहिअ* काहि करिअइ । 
hh. सुख दुखेते' . निचित मरिअइ ॥ 
एडि एउ? छान्द्क बान्ध करण कपटेर ४ 
सुडुपाल भिति लेहु रे 
पद भणइ लुइ आम्दे मणे दिठा। 
धमण चमण बेणि पिण्डि", बइठा ॥ 
x x > 
| काया. तरुवर _ पाँचो ` डारि । 
17) : ` चञ्रल चित्त: ,णेसल. कोल ॥ 
चर कए महासुख “परिमाण | 
लुइ . भनइ गुरु पूछिअ ज्ञान | 
सक्छ समाधितः की कृत होए ? 
सुख-दुःखसे निश्चित मृत होए ॥ 
एड़ि एहु छन्दक बन्ध करणकपटक आश। 
सून-पक्ष-भित्ति लेहु रे पास |; 
भनइ लुइ हमे. ध्याने दृष्टा । 
धमण-चमण दुइ . पीढ़ी . नेठा.॥ ! 


शशश 


आस । 
पास, ॥ 


त कयात 2333 05306 2:20 33 लय नाद 


शरीर वृक्षवत्‌ अछि, पाँचो ज्ञानेन्द्रिय तकर शांखा-प्रशाखा, जाहि द्वारा 
| चित्त चञ्चल रहला पर विषयवासना ओहिमे प्रवेश कए लैत अछि। सुक्तिक 
` दृष्टि ते बिषयवासना काले थिक । ते चित्तके स्थिर राखब आवश्यक, तहि- 
: खन ओकर विकास, चिन्मयत्वप्रापितं, सम्भव आ” बिजु चित्तक चिन्मयताक 
माणशक्तिके' शिवमे लीन करब सम्भव नहि, दोसर शब्दमे सामरस्य-सुखानु- 
` भूतिक हेतु चिन्तक शोधनपर, कुचित्तःविनाशपर, जोर दैत बालयोगिगणके 
एँ रहस्य-साधना-पद्धति बुभबाक देतु आदेश दैत छथि। हुनक कहब अछि 


| 
| 
| भेआन-आन यौगिक प्रक्रियासँ कोनो फल नहि । ` ताहिसभसँ सुख-ढुःखक 


)॥ सेन-दिट . २। सेन-सहिश्च २॥ सेन-ाएड , 
४। चगोको। शास्त्री, सेन--करणक पांटेर ४ । सेन-पांणिंड 


“सु 


( १०८ )! 
चक्र बन्द होएब कठिन आ” सए चक्र तँ मृत्यु थिक । एदि चक्रक विनाशे त 
युक्ति थिक। किन्तु एहि चक्रक विनाशक देतु इन्द्रियक आह्वार-विपयसभकेँ, 
ओहिपर लागल 'आशा-आकांक्षाके', मनसँ ठेलए पडुत,शून्यस्वरूपिणी, गगनद्रदय़ा 
चितिक सङ्ग, अपरिणामिनी शक्तिक सङ्ग, तादात्म्य आवश्यक, हुनका भित्ति मानि 
ओहिपर ओङठब आवश्यक । ते लुइपादक अनुरोध अछि जे ओहि शून्यरूपिणीक 
भित्तिपर अवलम्बित होउ, ओहि भित्तिक सामीप्य बढाउ, अन्तरङ्गता वढाउ| ` 
ओ सिद्धाचार्य ते स्वयं अनुमवेप्रापत'छथि, नाडी-योग-साधन द्वारा ओ ई साज्ञात्‌ 
रूपमे देखने छथि जे इडा-पिङ्गला - दूनूक मध्यभूता ब्रह्मनाडीमे झुण्डलिनीशक्त 
प्राणुशक्तिक सङ्ग मीलि ऊपर कोना उठैत छथि तथा ओही सङ्गमभूता सुपुम्ना- | 
नाड़ीक अन्तरङ्गा ब्रह्मना डोक , द्वारा सिद्धक प्राणवायु. महती शाक्तिक रूपमे | 
सहस्रारमे आनन्द, अनिर्वचनीय आंत्म-शक्ति-मिथुनक आनन्द, दैत अछि। | 
| 


RTS ES 


cd LNs Dra Ft 


ओएह्‌ प्राणशक्तिक सङ्ग, कुए्डलिनीशक्तिक सङ्ग, प्रकाशरूप आत्माक सामरस्य 
अथवा, संक्षेपमे, शाक्तिक सङ्ग शिवक सामरस्य तँ महासुख थिक वा मुक्ति थिक। 


२२९); 
भाव न होइ अभाव "णः जाइ। 
अइस १ संबोहे को. पतिञ्जाइ॥ 
लुइ भणइ बट, दुलक्ख विणाणा । 
तिञ्ज घाए विलसइ उह लागे णा॥ 
जाहेर वाणचिहृर्व ण जाणी। 
सो कइसे आगम वेएँ बखाणी॥ 
काहेरे किस भणि मइ दिवि पिरिच्छा । 
उद्कचान्द जिम साच न मिच्छा॥ 
लुइ भणइ मइ भावइर किस। 
जा लइ अच्छम ताहेर उह ण दिस ॥ 

x x. | x 
भाव न होइ -. अभाव न जाइ। 
MM य र सबोधौँ के पतिआइ? 


१। चगोका। शास्त्री, सेन आइस २। चगौको। शास्त्री, रा 


(१०६) 

लुइ , भनइ बड़ दुलक्ष्य विज्ञाना ।... 

न्रिधातुएँ विल्सइ, ऊह. लागे ना॥ 

जाहि ( केर ) वर्ण-चिह्वूप.न जानी । 

से कइसे आगमवेदे* बखानी ॥ 

ककरा की भनि हम देब परीक्षा? 

उदकचान्द जिमि सत्य न मिथ्या ॥ 

लुइ भनइ हम भावी .काहि। 

जे लए छी ताहि (केर) ऊह न देखि ( खी ) ॥ 
परमसत्यक अस्तित्व अलक्षित अछि, कारण अछि विषयवासनाक 
मराहटि । अनस्तित्वो नीक जकाँ मनमे पैसेत नहि अछि। एहन ज्ञानकॅ 
के पतिआएत ? लुइ कहैत छथि-वास्तविक तत्त्वक परिज्ञान वा अभिज्ञान 


|, दुष्प्राप्य थिक, सात्तात्‌ रूपमे ओ परमशिवक परमा स्फुरत्ता, महासत्ता, वोधगम्या 


नहि। ओ महासत्ता, चिति वा अपरिणामिनी सत्ता वा महती शक्ति अपन 
क्रीड़ाक माध्यम रखने छथि काय, बाक्‌ तथा चित्त, जकरा एक शब्दमे त्रिधातु वा 
त्रितस्व कहि सकैत छी । कोना क्रीड़ा करैत छथि;ताहि दिशि ऊह कहाँ होइत 
अछि! ओहि कीडाक जँ उहापोह भए जाए तँ आत्मा वा परमशिवक परिचय 
अनायास भेटि जाएत । संक्षेपमे, प्रत्यभिज्ञा उपलब्ध भए जाएत । एहि आत्मग्रत्य- 
भिज्ञाक हेतु छोटळछीन सूत्रक निर्देश असम्भव । परमा सत्ताक आकार कोनहु बणे- 
चिहुक आकार रहन्हि, तखन ने कोनहु सूत्रक निर्देश हुनक प्राप्ति भए सकए? से तँ 
छन्हि नहि, तखन, हुनक वर्णन, आगम रहओ वा वेद, कए कोना सकत ९ केओ 
जँ प्रश्न पुछत तँ ओकर हृदयङ्गम उत्तर हम दए कोना सकबैक ? अवाङसनस- 
गोचरक स्वरूपके शब्दस कोना व्यक्त कएल जाए १ वस्तुतः परमात्मा वा 
'बा परमशिव वा परमाशक्ति, जे. कहल जाए, अव्याख्येय तत्त्व थिक । 
अधिकस अधिक ओहि प्रकाशक प्रतिबिम्ब मात्र देखल जा सकैत अछि। जेना 
जलमे चन्द्रक प्रतिबिम्बके' सत्यो कहि सकैत छी, यथार्थ चन्द्रक स्वरूप भासित 
होएबाक कारणें, असत्यो कहि सकैत छी, कारण ओ थिक तें प्रतिबिम्बे, 
वास्तबिक चन्द्र नहि, तहिना एहि जगतके। परमशिवक स्वातन्त्र्य-शाक्ति- 
हिक स्फुरण बा परिणमन थिक ई विश्‍व, एहि. विश्वरूपमे ओ अपनाके आभा- 
भित करेत छथि, प्रतिबिम्बित करैत छथि, तै ( त्त्रक अनुसार) ई जगत्‌ ' 


८ Si 


( ११०) 

सत्ये थिक, हैँ ओहि परमशिव वा परमात्माके” विश्‍वोत्तीर्ण मानलास हँ विश्च 
मिथ्ये बूकि पडत, अधिकसँ अधिक प्रतिबिम्बे । लुइ कहैत छथि-तखन हम ह क 
करैत छी ९ कोन शक्तिमे ओझराएल छी ९ ओ सत्य छथि वा मिथ्या ९ जनिका 
पकड़ने छी तनिक ऊह नहि होइत अछि; की करू किछु कुरैत नहि अछि । 


गुण्डरीप।द 

१(४) 
तियड्डा चापी जोइनि दे अङ्कवाली । 
॥ कमलकुलिश घाण्टि करहुँ विआली ॥ 
| ज्ञोइनि तँई बिनु खनहिँ न जीवमि । 
| ` तो मुह चुम्बी कमलरस पीबमि॥ 
॥ र खेपहुँ जोइनि लेप न' जाअ। 
( र मणिकुले बहिआ ओड़िआणे समाअ॥ 
ह ibs सासु धरे ' घालि ' कोशा ताल।' 
क्र FT | ' चान्द्सुजवेणि ˆ पखा ` फाल॥ | 


'मणइ गुण्डंरी अम्हे कुन्दुरे वीरा । 

| नरंअ' नारी मामे उभिल चीरा। 

| हे ‘x pS > ००८ 
` ्रिअङ्टाR चापि' योगिनि ! दे अद्धुपॉली 3 । 
कंमंलकुलिश घसि करी विकाली॥ 
योगिनि ! तोहि बिनु खनहु न जाबी। 
तोर मुख ' चूमि कमलरस पीबी॥ 
` क्षेपहुँ ` योगिनि लेप ` न: जाए । 
मणिकुले ` बहि उट्डीयाने समाए ॥ 
साधु घरे घालि को चल (कों चि) (लगाए) * ताल , 1 ।। 
`चान-पूर्य दुइ पक्षा - फार ' (ह) ॥ 


१। सेन-सरअ २ । नाड़ोत्रय वा विन्दुत्रयक अड्डा, योन्यम्र-चगीको (१० डि") 


३। चगीको-पं° छाया ` एर न) २ हे । 
४ | कोन्या = कोंचा वा कुचिका (द्रष्टव्य चगौको--सं० टीका ) ह 


(१११) 

भनइ गुण्डरी हमे कुन्दुरे वीर । 

नरक नारी (क) मामे उद्धृत चीर | 
हे योगिनि ! सहचरि मानवीशक्ते ! त्रिअड्डा ( त्रिवृत्ता ) ( योनि) चापि 
अपन कोरमे बैसाउ, अथवा, हे महृतीकुण्डलिनीशक्ते ! अहाँ नाडीत्रयकेँ चापि 
श्रोहिपए आरूढ भए अपन चिह्वस्वरुपता दान करू। कमल-कुलिश वा भग- 
लिज्ञक घर्षण कए अहाँ हमरा विकाली, कालरहित शाक्तिक अभिन्न, बनाउ | हे 
योगिनि ! भैरवरूपमे हम अहाँक बिनु क्षणो भरि नहि जीवि सकी, अहाँक 
मुखक चुम्बन कए, ओकरे मधुरस पीबि, हम जीवि रहल छी । उल्तेपो भेला पर, 
योगिनी लिप्ता नहि होथि ( स्वाधिष्ठानसँ मूलाधारो गेला पर ओ ङुए्डलिनी- 
शक्ति शुद्धसत्त्वा रहबे करथि)। ओ शक्ति मणिपूरमे बहैत उड्डीयानपीठमे 
पैसि जाइत छथि। हे शक्ते! अहाँ सासु श्वासके शरीर-गृहमे घायल कए 
मशिमूलनिराधें बन्द कए देल। आब चन्द्र-सूर्य ( इडा-पिङ्गला ) दूनूक पक्के 
दूर कए मध्य-विकास 'कराउ। गुण्डरीपाद कहैत छथि-हम छुन्दुस्योगमे 
(द्वीन्द्रियसंयोगमे ) बीर छी, नर-नारी दूनूक मध्य ' उडत चीर छी ( जाहिमे 

दून लीन भए जाए, तेहन सत्त्व, परमात्मरूप भए गेलं छी) । 


ार्यदेबपाद ` › 


१ (३९) 


जहि मण इन्दिआ पवण* होइ णठा। ] 
ण॒ जानमि अपा . कहिँ गइ | पइठा॥ 
अकट . .- करुणाडमरुलि.. ' बाजअ,। 
आजदेव निरासे? राजञ्जञ॥ ... 
चान्द्रे चान्दकान्ति जिम पतिभासअ। 
चिञ विकरणे तहिँ टलि पझइसअ*॥ 
छाड़िआ भय घिण  लोझाचार। 
चाहुन्ते चाहन्ते सुण ` विआर॥ 


५ । कुन्दुर योग = सामरस्य-योग । द्र* कुन्दुर योग  द्वी स्द्रिय-संयोग-- ता * बौ०- 
सान्सा« प्रू० ३२० 

१ । सेन--इन्दिअवण ( छन्द, अर्थछुटाक रक्षा) २। सेन-णिराले 

२ै। चगीका । शास्त्री, सेन -राजइ ( तुकक दृष्टिएं अनुपयुक्त ) 

४। चगौको । शास्त्री, सेन--पइसइ 


(११२) 
आजदेवे सश्चल विश्ञारिंड*। 
भय घिण दूरा 'निवारिउ॥ 


2८, >< > 


जहाँ मत इन्द्रिय पवन होइ नष्टा। 
न जानी आत्मा कहाँ गइ पइसा || 

; अकट करुणा - डमरू बाजए। 
आयंदेव निराशे - रोजए || 
चन्द्र... चन्द्रकान्त जिमि प्रतिभासए। 

. चित्त विकरणे तहेँ.टरि [जा] पइसए ॥ 
छाडि भय... घृण [] . लोकाचार । 
देखेते .. . देखेते सून विचार ॥ 
आयँदेवेः सकल विचारल ।- „ - 

*अय- घृण [1]. दूर निवारल ॥ 


जतए मन-इन्द्रिय-्राणपवन सभ. समाप्त भए जाए, ततए आत्मा कतए 
` जा कए पैसल से बुमबामे नहि अबैत अछि । अदूसुत वा अखण्ड करुणामय 
शिवक डमरू बाजि रहल अछि, आयंदेव आब सकल आशा-आकांत्तासँ विहीन 
शोभित भए रहल छथि, विशुद्ध आनन्दमे मग्न छथि, विषय-वासनास मुक्त 
छुथि। चन्द्रक सम्पर्कमें जेना चन्द्रकान्तमणि वा चन्द्रिका चकमक लगैत अछि 
. तहिना विकल्पजाल विशुद्ध चित्तक सम्पर्कसँ शुभ्र प्रकाशरूप धारण कए लैत 
अछि, चित्त जखन 'चितिक रूपमे विकसित होइत अछि तखन ओकर विकारो 
चितिलीन भए तद्र,पे भए जाइत अछि । भय-ृणा-लोकाचार आदि (अष्टपाश)केँ 
छोड़ला पर शूत्यस्वरूपिणीक विचरण (बा शून्यक विचार)क अनुभव करैत करैत 
आयंदेवसँ सभ रहस्य विचारल गेल। आब हुनकामे भय-छुणादि नहि रहल, 
सभक निवारण भए गेल । 


५ । चगीको । शास्त्री, सेन--विद्दरिउ ( अभिम पाँतीक तुक नहि बैसए ) 
६ । चगीको । शास्त्री, सेन- दुर ( छन्दो भङ्ग, अशुद्ध प्रतीत) 


|, 

|: 
| 
षि 
ह 


ह 
| 


स्लादग पला फाट कसर 


| 


याकरणा 


(११३) 
दारिकपाद 


९ (३०) 


सुन करुण रे" अभिनचारँ काअवाकू्‌चिए२ | 
शक 
विलसइ दारिक गञ्जणत पारिमकुलेँ ॥ 


अलकखलकखणचित्ता सहासुहौँ । 
विलसइ दारिक गअणत पारिमकुलेँ ॥ 


किन्तो मन्ते किन्तो तन्ते किन्तो रे भाणबखाने । 
अपइठानमहासुहलीले' दुलक्ख ३ परमनिवाणे॥ 
दुःखे. सुखे. एकु करिआ भुव्जइ इन्दीजानी* । 
स्वपरापर न चेबइ दारिक सअलाबुत्तर माणी" ॥' 
राआ राआ राआ रे अवर राअ मोहे$ रे बाधा । 
लुइपाअपसाएँ दारिक द्वादश भुअणें' लघा ॥ 


x xX xX 


सुन - करुण रे ! अभिन्नाचारे' कायवाकचित्ते । 
विलसइ दारिक गगनहिँ पारिमकुले' | ` 
अलक्ष्यलक्षणचित्ता महामुखे" । 
विलसइ दारिक गगनहिँ पारिमकुले | 
की तुअ मन्ते की तुअ तन्त्रे' की तुअ रे ! ध्यान-बखाने' । 
अपइसान ~ मह।सुखली ले" दुर्लक्ष्य - परमतिवणि ॥ 
दुःखतुव एक कए भोगइ इन्द्रिय जानि [इन्द्रियज्ञानी] । 
स्वपरापर न देखइ दारिक सकलानुत्तर मानि॥ 
राजा राजा राजा रे | अवर राज मोहे रे | बद्ध [ 111 
लुइपादप्रसादे दारिक द्वादश भुवने लब्ध [1]॥ 


Fe किक SM 


१। चगीको । शास्री, सेन--सुनकरुणरि २। सेन-चिश् 

३। चगीको। शास्री, सेन-दुलख ४। चगीको, सेन-इन्दी जानी (णी) 
१। चगोको । शाख्री-सञ्जतञदुत्तरमाणी ६! चगीको। शां्री- मोहरे 

४1 चगीको (सं० छाया) "निर्वाणं? 


*("११४)) 

अरे ! शूल्य-करुणा अर्थात्‌ शक्ति-शिव अभिन्न भए आचरण 
कायवाक चित्तमे विलास करैत छथि, शूत्यस्वरूपिणीमे, परम झुल ( + 
( हमर ) अलक्ष्यलक्तण चित्त सामरस्यसुखसँ लीन अछि । तोरा मन्त्रसँ ष 
होएतह्‌ ? तन्त्रसँ की होएतह ? ध्यान-च्याख्यानसँ की होएतह ? प्रविश्य मद्दा- 
सुखलीलाक सङ्ग दारिकपाद दुर्लेक्ष्य परम मोक्षमे लीन भए इन्द्रियक असारतासँ 
परिचित भए, दुःखसुखके एक बूझि ओकर भोग कए रहल छथि । समस्त जाग- 
तिक तत्त्वके' अनुत्तर परमशिवक आभासक रूपमे स्वीकृत कए दारिक आइ ख- 
पर-अपर भेदक अनुभव नहि करेत छथि । अरे ! राजा, राजा, राजा-अन्य राजा 
( साधक-चक्रवर्त्ती ) सभ तँ मोहसे जकडले रहि गेलाह, मुदा दारिकपाद गुरुलुई- 
पादक प्रसादात्‌, द्वादश भुवनपर विजय प्राप्त कएल, ई बड़ संतोषक विषय. | 


डोम्बीपाद 
९ (९३) 


गङ्गा जउना सामे रे! बहइ नाइ* | 
तहिँ बुड़िली मातङ्कीपोइआ? लीले पार करेइ ॥ 
बाहूतु डोम्बी बाह लो डोम्बी बाटत भइल उछारा | 
सद्गुरुपाअपसाएँ४ जाइब पुणु जिणउरा॥ 
पान्च केडू आल 'पडन्ते माङ्गे पिठत काच्छी बान्धी । 
गअण्दुखोलेँ ^ सिञ्जहु पाणी न पइसइ सान्धि॥ 

चन्द सूज्ञ दुइ चका सिठि संहार पुलिन्दा । 
बाम दाहिण दुइ माग न चेबइ बाहतु छन्दा ॥ 
कबड़ी न लेइ बोडी न लेइ सुच्छड़े पार कर्‌इ। 
जो रथे चड़िला बाहवा ण जा [ न ] इ कुले कुल बुड॒इ ॥ 

x x x 
गङ्गा यमुना माझे रे बहुइ नोव । 
तहँ बुइली मातङ्गी डोमिनि लीले पारकरइ॥ ____- 

१1. क्गीको। प्रा ज्ञज्ञा झल्लो-गाक् रे >, बगोको। शास्त्री-नाई २। चगीको। शास्त्रीस नाई 


३॥ चगीको। शास्त्री-मातज्ञी पोइआ ४। चगीको । शास्त्री-पसाए। 
को--गश्णण हुखोले' । सेन--गअण-दुखोले ६) सेनः क 


सेन-प९ 


४॥ चगीः 


EER om 


ट 


((:११५.)) 
खेबह डोमनि ! खेबह हे डोमिनि ! बाटे भेल उत्सूरा० | 
सद्गुरु-पाद-भ्रसादे' जाएब पुत्र जिन पू(पु।रा | 
पाँच करुआरि पड़ते मागे" (वा माङि ), पीठे कच्छी बान्धि । 
गगत-सेचनी ए ८ सीचह* ( फेकह ) पानी, न पइसए सन्धि ॥ 
चन्द-सुर्ण दुइ चक्का सृष्टिसंहार-पोलिन्दा१० । 
बाम दाहिन दुई मार्ग न देखिअ खेबह छन्दा ॥ 
कउड़ो न लेइ, बौड़ी न लेइ, सुछन्दे' पार करइ। 
जे रथ चढ़ला ( किन्तु ) खेबान जा ( न )इ कुले कुल बुइइ ॥ 

गङ्गा-यझुना ( इडा-पिङ्गला )क मध्यमे हे बालयोगिन्‌ ! ब्रह्मनाडी 
(सुषुम्नास्थ सूक्ष्म नाडी ) एक प्राणवाहक नौका बहि रहल अछि। ओहि 
स्थानमे अन्तःस्था महाविद्या-शक्ति वा चाएडलिनी ( मातङ्गो = चाए्डालिनी १ * ) 
मातङ्गीरूपा डोमिनी ( पोइआ = नीच खी१* ) ( शारीरक निम्न परान्तसँ उठनिहारि 
शक्ति चण्डाली वा ) कुण्डलिनी अपन लीला देखाए साधकपुत्रसकलकें” ऊर्ध्व 
गामी (पारगामी ) बनबैत छथि। हे डोमिनि ! महासुद्रे ! ्राणनौकाके, 
चित्त-नौकाके” खेबह्‌, बाटमे आब जीवनक साँझ भेल जाइत अछि, सद्शुरू- 
चरण-ग्रसादे' पुनः जिनपुर ( परलोक ) जेबाक अछि, पञ्ज-उपदेशरूप कर्णधार 
मार्गमे वा माङ्पिर रखैत, पीठमे कच्छी (वा रस्सी ) बान्हि शून्यरूप सेचनीसँ 
नौकास्थ जलकें उपछि फेकह, जाहिसे ओ जल मध्यनाडी (नाडी-हृदय-सन्धि )मे 
पैसए नहि ( अर्थात्‌ विषयवासना प्राण-नौका वा चित्त-नौकामे अँटकि नहि 
सकए, से देखह, अबितहिँ "उपछि फेकह )। चन्द्र-सूर्य-मण्डल-चक दूनू सृष्टि- 
संहारक प्रतीक, ओहि नौकाक मध्यस्थ दुइ "गोट मस्तूल (वा सुट्टी थिक) 
ताहि प्रकारे प्राण-बाहमे लीन हुअह जे एहि दूनू चक्र- सम्बन्धी ( इडा-पिङ्गला 
स्प) दूनू मार्ग दिशि ध्यान नहि जा सकह | हे बालयोगिन्‌! तेहन व्यक्ति, 
| महामुद्रा ( ऊपर सम्बोधिता ) पार करओनिहारि छथून्ह जे आनन्दे आनन्द, 


१ उत्सूरः—Evening TwWilight-आप्लो संश श० को० ?, 103 तथा चगीको पाण्टि० 

5। दुल्लोत्--से बनी [ चगीको -एहीं गौतक पा० टि०] &६। चगोको--सं० छायामे 
“उदं चय?, 'सिंच? दूनू समानार्थक [उपछब अथे मे ]; सिंच = सी चह [ मैः रूप] 

९०) , पुलिन्दा--पोलिन्दा, द्रष्टव्य चगीको ओएह गीत पा० टि० तथा आप्त सं शब्द 
कोश ?. 349 'पोलिन्दः शब्द>मस्तूल। ११॥- सं० शब्दकोश प्र. ४ ३ 
[३० बौद्धक “'चरडाली' ] १२। चगीको--ओोएइ गीत-पा० रिन ' ¦ 


॥ 


((£११६;) 
हुनुका हेतु एकोटा कौडौ-बौडी पारिश्रमिक खर्च नहि करबाक काज । ओ मातङ्गौ- 
शक्ति महाविद्या स्वच्छन्द भए आनन्दसँ पार करैत आएल छथि। एहि प्रकार 
- पारगमन करबाक हेतु जे एहि चित्त-प्राण-नौकापर सबार होएताह, किन्तु ओकर्‌ 


बाहसँ परिचित नहि रहताह, से देह-देहहिमे 3 डूबि जएताह वा ( जेना “कूल 
मानि कहल गेल ) इतस्ततः तटहिपर डूबि जएताह** । 


कुक्कुरी पाद 
१(२) 


` दुलि दुहि पिटा धरण न जाअ"। 
रुखेर तेन्तलि कुम्भीरे खाझ ॥ 
आङ्गन घरपण* सुन भो बिआती । 
कानेट चोरे निल अधराती ॥ 
सुसुरा निद गेल बहुडी जागअ । 
कानेट चोरे निल का गइ[न] भागय ॥ 
दिवसइ बहुड़ी काडइः डरे भाअ । 
राति भइले कामरु जाअ॥ 
अइसन चय्यौ कुक्कुरीपाएँ गाइड । 
कोडि मे एकु हिअहि समाइड ॥ 

x x x 

दुली दृहि पीठ धारण न जाए । 
रहक ( वृक्षक ) तेतरि कुम्भीर खाए | 
आउन घरपत । गृहापन्न ) सुन हे बिआती ( प्रसूती ) ! 
कानेट ( कर्णफूल ) चौरे लेल अधराती ॥ 


ससुरा निद गेल बहुरी जागए | 

कानेट चोरे लेल का गति माङए | 

दिवसे बहुरी काड [ काड़ कीआ ] क डरे भागए। 
राति भेने कामरु जाए॥ | 
सः बाए॥ “ 


१३। सं° टी० तथा आश्रोर द्रष्टव्य "देहेऽपि कथितं कुल ...? ल० स० प्रृ० ५३० 
१४। चगीकोपु० ४६ पा० टि० 


१। चगीको । शास्त्री, सेन-जाइ। २। सेन--घरयण ३। चगीको, सेन--काउई 


च की 


९ ११७१ 
अइसंन चर्या कुक्कुरीपादे” गाआरू । 
कोटि माझे एक हिअहिन समाएल ॥ 
डली शाब्दक दू अर्थै---कच्छपी ४ च्या छयाकार, लीन होपएवाक स्थान “मद्धा- 
मल?" वा खहस्त्रार, वस्तुतः कच्छपीअहुके चेट बाहर-भी तरक चर्टिफ झ्य कार्‌ 
सकैत छी। अस्ठु। अथम पंक्तिक तात्पर्य एलचे अछि जे सहस्नारक 
अस्त दूहि ( दूनूक मध्य सामरस्य स्थापित कण मिथुनास्एतज्ञान दूछि ) पुनः 
ओकरा मरिएपीठमे धारण नहि कएल जाए सकैत सि ( कुड ल्विनी उत्थान 
द्वारा सासरस्य-सझुक्तिक पञ्चात्‌ घस्यावक्तीनक प्रश्न नहि उठैत अछि )। काय-- 
बृक्तक वक्त आ? अम्मल तेतरि खचश (कु) चित्तके, कुभीर जन्लु वा कुम्भक 
प्राणायाम स्था लैत अछि। हे जगत-प्रसूति मह्भासुद्रे ! खुनह्‌, अर्धरात्रिमे 
( झ्डलिनी-उस्थान-कालमे ) करणीभररण (कर्ण दवारा आह नाद-पवन) सामरस्य 
चोरा लेलक, ससुर सच्श स्वरितादि श्वास अवरुद्ध ( निद्रित ) भए गेल, बध्ू- 
सदृशा योगिनीगरण जागल्ति र्ह्ए। जखन करणीभररण नाद-पवचन चोरे लए लेलक, 
तखन पुनः ककरासँ साङ ? दिनमे बघू काड ( काड्कोचड )सँ डेराए जाइत 
छथि, राति भेने श्रियतमकोँ काअरू पहुँचैल छथिन्ह बा कामरूप जाइत छथि 
( कामसाधनार्थे ) अशीत घराग्णक आरोहक कमभे कुण्डलिनी-महासुद्रा का लपु रु षस्ज 
त्रस्त रहथि, किन्तु सहरस्त्रारस्थ अष्ट छनः शिव-संयोगसे डन्झुखी होथि। एहून 
चर्या कुक्कुरीपाद गबेत छथि, कोटिमे एकक हृदयमे डे रहस्य पैसल नहि । 


२८२०) 
हाँड निरासी ख्सण  अभ्रतारे"। 
सोहोर चिगोञ्ा कहर न जाइ॥ 
फेटलिड गो माए अन्तडरि चाह्वि। 
जा एथु चाहामसो एथु नाहि॥ 
पहिल बिआाण सोर चासनपूडा । 
¬ ____नाडिः विच्मारन्ते सेब बापूडा ॥ 


४ । दुत्ती--कच्छपी--सं> शाच्दकोशा ५ % के 

४। छथाकारं यस्मिन लोनं गतं मदाखुखकमलं छुत्ति इति संध्यासंकेते बोदझ्ध॒व्य । 
न्यगीको संश टीन 

१। चनीको, सेन। शास्त्नो--भतारि 


(११८) 

जाणजौवण मोर भइलेसि पूरा! 

मूल निखशि बाप संघारा॥ 

भणथि कुक्कुरीपा ए भव थिरा। 

जो एथु बुझइ सो एथु वीरा ॥ 

x x xX 

हम तिरासी ' ` खमन भतारे। 

हमर विगोप्ता कहल त जाइ॥ 

फाइल गे माए! अन्तः पुरी देखि । 

जे एत देखी से एत नाहि॥ 

पहिल बिआन मोर वासतापुर (1 )। 

नाड़ी विचारेते,. सेहो बेचारा॥ 

जान यौवन हर भेल पूरा। 

, मूल खोधि बाप संहारा॥ 

भनथि कुक्कुरीपा ई “भव थीरा। 

जे एत बुझाइ से एत वीरा | 
हम (भगवती महामुद्रा) व्यापक परत्रह्मस्वरूपिशी रहबाक कारणें 
निरासक्ति छी, शून्यस्वरूप मन वा चित्‌ (चित्ते तँ चित्‌ बनि जाइत अछि ) 
हमर भत्ता, स्वतः हम चिच्छुक्ति वा चिति। हमर पालयिता के से कहल नहि 
जाए। गे मैया ! हम अन्तःपुर ( साधकक चित्त-जगत्‌ ) दिशि ताकि ओकर 
विषय-वासनाके तोडि देल । जेना अहाँ एहि जगतको देखैत छी, तेना 
अछि नहि, अर्थात्‌ असत्‌ अछि वाह्यतः एवं सत्‌ अछि मूला शक्तिक आभास 
होएबाक कारणें। हमर पहिल बिआनसे वासनानगरी ई देह प्रसूत भेल, 
नाड़ी सभपर विचार कएला सँ वासनानगरी देहो द्यनीये । ज्ञान-यौवन वा 
उद्दाम यौवन हमर पूर भेल, चितिरुपमे ( जह्म-) मूलमे पैसि ओकरा चिन्हतः 
वासनादिजनक चित्तक संहार ( विनाश ) कएल। कुक्करीपा कहैत छथि 


ई जगत्‌ स्थिरे अछि, जे ई रहस्य नीक जकॉँ चुझैत अछि से वीर अछि ( जगत्‌ 
स्थिर, स्थिरा नित्याक आभास होएबाक कारणे ) | 


एहिठाम महासुद्राक उक्ति अछि वा कविक, से समस्त गीतमे सुस्पष्ट नदि 
अछि। ई अनुसन्धान किछु उपयुक्त प्रतीत होइत अछि जे अन्तिम चारु 


२। चगोको। शास्त्री, सेन-नखलि। 


उ ८०००० 


oS 


( ११६.) 


पंक्ति कविक उक्ति अछि, अव शिष्ट महामुद्राक । किन्तु, अधिक समीचीन घुमना 


ज्ञात अछि ई अनुमान जे समत्र गीत कबिक अभिन्ना प्राण्शक्तिक उक्त थिक, 


ते “मूल 


संघारा । वस्तुतः सिद्धपाद चित्ततरुक संहार कएल, 


किन्तु हनक अभिन्नारूपभे शक्तिओ तेना वाजि सकैत छथि । 


ee 


३ ( ४८ )१ 


कुलिशाब्जयुद्ध प्रविष्टाः । 


समतायोगस्य से निकसमूहाः ॥ १ ॥ 


विषयेन्द्रियमासानहन्‌ । 


शूत्यताराजो महासुखनामा ॥ धू वपद्‌ ॥ 


ie डा 


तूर्यशब्दः शाङ्कध्वनिर, अप्रतिहतनादं नदति । 
मोहभवबलानि दूरातीतानि॥ २॥ | 

सुखपुरं शिखरे संस्थाप्य सर्वम्‌ आकृष्टं [ संगृहीतं वा ] । 
अंगुलिम्‌ ऊध्वे क्षिप्त्वा छुक्कुरीपादो वदति॥ ३ ॥ 

अयं त्रैलोक्ये . महासुखेन जयतति । 

तत्त्वस्यार्थ शान्दान्तरेण कुक्कुरीपादेन कथिता। ४ ॥ 


xX x x 
कुलिश - कमल - युद्ध पसल। 
समतायोगक सैनिक समूह ॥ १ ॥ 
विषयेन्द्रिय - ग्राम मारगळ। 
शून्यतोराज महासुखनामा | धुवपद | 
तुर्ण शब्द शङ्घध्वनि अप्रतिहतनाद बाजए। 
मोहभवबल दूर बीतल ॥ २ ॥ 
सुखपुर शिखरे राखि सभ आकृष्ट (संगृहीत) (भेल) । 
अङ्ग,लि उठाए कुककुरीपाद कहथि॥ ३ ॥ 
एहि त्रोलोकये महासुखेँ जय हो । 
तत्वक अर्थ शब्दोत्तरे कुक्कुरीपादेँ कथित हो | ४ ॥ 


१। “The Carya with its commentary, lost in its original form, has 
been retranslafed here from the Tib. version appended at the 
end of the ०७.” चगीको--पा० टि० ( घृ १५७) 


( १२०) र 
बज्न ( लिङ्ग वा शिवक प्रतीक )आ” कमल (योनि वा शाक्तिक प्रतीक) 
पहि दूनूक सामरस्ययोगमे समस्त काय, वाक्‌ चित्त तत्पर भए गेल ॥ शिव- 
शक्तिक सामरस्यक बलसँ विषयग्राहक इन्द्रियसभक व्यापार नष्ट कए देल गेल। 
तुरीयनाद, विजयक शङ्घध्वनि जका, अप्रतिहतरूपमे भङ्क,त भए रहल अहि | 
आब संसारक सामर्थ्य, मोहमायाक पराक्रम दूर चल गेल, आव समस्त विपय- 
वासनासभ सहस्रार (मेरुशिखर ) पर, सामरस्यक भूमिकामे, अन्तलीन भए 
गेल, सभ वासना ओोही चक्रमे आकृष्ट भए विलीन भए गेल । आङ्र उठाए 
कुक्कुरीपाद्‌ कहैत, छथि-त्रैलोक्यक आभास-दोषसभ सामरस्यसँ' जितल भए 
गेल । ओ एदि सामरस्यानन्दक जयकार करैत छथि, एहि सङ्ग रहलासँ त्रैलोक्यो 


श्रेयस्कर । ओ (कुक्कुरीपाद ) तत्त्वहिक विषयके दोसर शब्दमे (अपन 
ढङ्गसँ) कहैत छथि । 


अुसुकुपाद 

१ (६) 
काहेरे घिणि मेलि' अच्छहु कीस । 
वेटि(ढि)ल हाक पड्अ चौदीस॥ 
अपणा मांसे हरिणा बैरी। 
खनह न छाड्‌अ भुसुकु अहेरि (री )॥ 


तिन न च्छुपइ हरिणा पिबइ न पानी । 
हरिणा हरिणीर निल्षअ न जानी ॥ 


हरिणी बोलअ सुण हरिणा तो। 
ए वण च्छाड़ी होहु भान्तो॥ 
तरंगते? हरिणार खुर न दीसइ? । 
भुसुकु भणइ मूढ़ हिअहि न पइसइ॥ 
x xX x 
काहि घिति मीलि रहू कीदृश । 
वेढळ हाक पड़ए चहु दोस ॥ 
अपना मांसे' हरिणा बेरी। 
खनहु न छाइए भुसुकु अहेरी ( आखेट ) ॥ 


१। चगीको, सेन-तरसँन्ते २। चगीको । शास्री, सेन--दीसञ्च 


<. व. 


तृण न छुबइ हरिण पिबइ न पानी । 

हरिणा हरिणोक निल्य न जानी ( जानइ ॥ 

हरिणो बोलए सुन हरिणा तो । 

ऐ वन छाडि होहु भ्रान्तो ॥ 

तरङ्गमे हरिणाक खुर न देखी । 

भुसुकु भनइ मूढ-हिअहि न पेसइ॥ 

ककरा (कोन तत्त्वकें) पकड, ककरा घृणाक दृष्टिएँ देखि छोड, ? 

किछु नहि फुरैत अछि। हम केवल कुब्य छो, चारू कात विषय-वासनासँ घेरल 
बी, वूमि पड त अछि, विषयसभ मूत्तिमान्‌ भए जोर-जोरसँ बीज रहल अछि-- 
एकर आत्मा के मारह ( नष्ट करह )। हमर चित्त-हरिण अपन हानि, अपनहि 
मांसक लोभमे पडि अर्थात्‌ बासना-पूत्तिक लोभमे पडि, कए रहल अछि, ते अपन 
शत्रु अपने अछि, वासनापूत्तिक लोभमे रहने चित्तक विकास संभव नहि । किन्तु 
मुसुकुपादक आत्मा ओकर जान नहि छोड़त, ओ ओकर दोष-विनाशपर लागल 
अहि; महती शक्ति निराकारत्रझममयीशक्तिरुपमे हरिणीक सहश छथि। 
एहि हरिणीके अपन प्रियतम सिद्धक चित्तहरिणक व्याकुलता देखल नहि जाइत 


छन्हि, ओ बुझैत छथि जे हमर चित्त-हरिण सामान्य. हरिण नहि जे खढ़-पातक 
आहार करैत अछि आ' स्थूल जलसँ अपनाके परितृप्त कए सकैत अछि, किन्तु ओ 


हरिण अपन परिचय नहि रखैत अछि । ओ शून्यहृदया जगदम्बाक अधिष्ठानसँ 
अनभिज्ञ अछि, जे ओकरासँ दूर नहि छथि । ई स्थिति देखि ओ शून्यस्वरूपिण्णी 


जगन्मयी ओकरा कहैत छथिन्ह-हे साधकक चित्त हरिण ! हे हमर प्रियतम ! सुनह, 
तो आब एहि विषयवासनाक जंगल-माडमे अपचाकें नहि ओमराबह, एतएसँ _ 
निकलि चलह, चलह, हमरा सङ्ग सह्रारबनमे विचरह। तात्पर्यं एतवे जे चित्त 
अपर ऊठि, विकसित भए; चितिक अभिन्न बनि, शिवरूप बनि जाए। जगदम्धा 
चितिरुपा छथि, चित्त विकसित भेलापर चितिक अभिन्न बनि जाइत अछि 


, आ' फलतः साधकक आत्मा, शिवात्माक पदवी प्राप्त करैत अछि । एहि प्रक्रियाके 


व्यानमे राखि चिति अपरिणासिनीशक्ति साधकक मनके अपनामे रमाए, अपन 
अभिन्न बनाए, सहेस्रारस्थ शिवरूपमे परिणत देखए चाहत छथि । 
अस्तु, ई आशय सिंद्धक चित्तके जखन घुमत्राक योग्य भए गेलैक तखन 
गो बंड बेगसँ विषयसँ भांगल आ”? महती शाक्तिक अभिन्न (अन्तरङ्ग) बनि 
'वरूपताके प्राप्त कएलक । कोना ? से रहस्य तँ मूक हृदयमे पैसि नहि सकैत 
अछि, भुसुकुपादक सएह धारणा छन्हि । 


(१२२) 
२(२१) 
निसि 'अन्धारी सुसश्च चारा । 
अभिअभखञ मुसा करअ आहारा ॥ 
मार रे जोइआ मुसा पवणा । 
जेण तुटक अवशणागवणा ॥ 
भवविन्दारअ मुसा खणअ गाती । 
चव्न्चल मुसा कलिआँ नाशक थाती ॥ 
काल मुसा उह ण बाण । | 
गञअणे उठि करअ अमित्त पाण* | 
ताब से मुसा उव्न्वल पाळ्चल । 
सदूशुरुबोहे करह्‌ सो निच्चल ॥ 
जब मुसाएर चार तुट्अ । 
भुसुकु भणञ तबे बान्धन फिटआ॥ 
x x x 


निशि अन्हारी मूषक चारा । 
भमृत-भक्षक मूसा करए आहारा | 
मार रे! योगिआ मूसा पवना । 
जहिसे टूटए आवागमना ॥ 
भव-विदारक मूसा खुनए गरी । 
चञ्रल मूसा खाए ( कओरे'.) थाती ॥ 
काल ` मूसा, तनि न वर्ण । 
गगने ` ऊठि करए अमृतपान ॥ 
तावत्‌ से मूसा उकस-पाकस [चम्रल] । 
सढ्गुरुबोधे करह्‌ सोइ निश्चल ॥ 
जबे मूसाकेर चार टूटए । 
भुसुक्ु भनए तबे बन्धन . टूटए ॥ 
चित्त-मूस चतुर्थ प्रहरान्तमे, अर्थात्‌ प्राणवायुरूष सूर्यक अस्त भेला 


[ षद्चक्रयोगक क्रममे ] चरैत चरैत सहस्नारस्थ मधुक पान करैत अछि | कित 
fre कटक स 0 SAMRAT LEN lA PSE न 


१. चगीको। शास्री, सेन-चरअ भ्रमण षाण 


( १२३ ) 

एहि यौगिक प्रक्रियामै स्थायित्व नहि, अर्थात्‌ स्थायी रूपमे भ्रम्रत-पान करबाक 

, सामरस्य-सुख भोग करबाक हेतु, कुचित्त-विनाश आवशयक । एहो 
बिषयकेँ सिद्धगण चित्त-विनाश शब्दे” सूचित क 


एने छथि । Ei ण्ही द्रष्टिएँ 
लुत सिद्ध कवि बालयोगौसभकेँ प्राण-पवन वा चित्त. मूसकेँ मारए कहैत 
घ्रयि। विषयवासनासँ मलिन चित्तक विनाशहिसँ वा तदभिन्न प्राणक नाशदिसँ 


| सामरस्य-मुक्ति सम्भव, जन्म-मरणक विच्छेद सम्भव | 


कोडैत अछि ; वस्तुतः ओ धिक भेव-विदारक, 
कोइबामे, अपन पतनक आयासमे । चञ्चल रहि चित्त-मूस नाशक भण्डार 
' विषयवाषसनाक भोग करैत अछि, आहार करैत अछि, किन्तु ओएह स्थिर भए, 

समाधिस्थ भए, महाकालरूप भए जाइत अछि, जकर कोनो वर्ण-स्वरूप नहि, 
ताहि रूपमे तँ ओ शून्यगगनमे विचरण करैत अछि आः सामरस्यक अमृतपान 
क्रैत अछि,  शक्तिक अन्तरङ्ग बनि । जा! धरि ई स्थिरता नहि आएल रहैत 
अछि ता'धेरि ओकर छटपटी कहल नहि जाए, ओ मानू उकस-पाकस करैत 
अछि। एहि छटपटीके कोना दूर कएल जाए, सामरस्यक आनन्द कोना भेट, 
वित्त ब्रह्ममयीमे लीन भए शिवरूपताके कोना पाबए ९ एहिसभक व्यावहारिक 
दस्य सदुगुरुअहिसँ ज्ञातव्य । संक्षेपमे एतचे बुझ [ हे बालयोगिन्‌ ] जे 


जखन एहि चित्त-मूसक संचार [ ऊपर उठब, पुनः नीचा खसब ] रुकि जएतह, 
| पसन समस्त बन्धन टूटि जेतह । ! 


३ (२३) 
जइ तुम्हे भुसुकु अहेरि जाइवे” मारिहसि पन्चजणा । 
नलिणीवन पइसन्ते : होहिसि एकुमणा ॥ 
जीवन्ते भेला विहाण मएल रशि । 
[नोहणरविशुमाँसे' भुसुकु पद्मवण पइसहि शि ॥ 
भाआजाल पसरि उर बाँधेलि" माआहरिणी । 
फे इयरवोहे बुझि रे कालू ` कहिनि”। बुझि रे कासु  कहिनि"॥ 
१ । चगाको। शास्री, सन--विहर्णि २ । चगीको । शास्री, सेन-हृण 


३। चेगोका,सेन--यसरिउ रे ४ । चगीको । शाख्री-बधेलि 
१। चगीको । शाल्नी, सेन--कदिनि 


किन्तु लागल रहैत अछि खाधि' 


A" | 


(१२४) 
x x x 
जं तो भुसुकु आखेट जएबह, मारिहह पञ्चजना 1 
नलिनीवन पेसेते होइहह एकमना ॥ 


जीवित भेडा बिहान, मुइल रजनी । 
[ग्र] हण बिनु मांसे मुसुकु पद्मवन पेसिहह नहि ॥ 
मायाजाल पसरि उरे बाँधलि मायाहरिणी । 
सद्गुरुबोधे बुझल रे! [का] ककर कहिनी ॥ 
हे भुसुक ! जै तो कुचित्तक आखेटार्थ जइह॒ह तँ शब्दस्पर्शादि पञ्चतन्मात्रा 
आ तत्सम्पर्की पब्च-अनुभूतिक विनाश पहिने कए लिहृह्‌, सह्रारदल-प्रवेशसँ 


पूर्व एकमना भए आराध्यक अन्तरङ्ग बनि जइहह, तखन कोनो गप्प। आव . 
तोहरा ज्ञानोदय भए गेलह्‌, अज्ञान-निशा समाप्त भए गेलह्‌ । निहत चित्त-भृगक . 


मांस उपहार लए अर्थात्‌ कुचित्त-विनाश कए ओकर मूलभूता शाक्तिक सङ्ग हे 
भुसुकु ! तो सहस्रार पैसिहृह, प्राणवायुकें' षट्चक्र -भेद करैत-करेत सहस्नारमे 
मिलबिहह। संसारक मायाजाल पसरल अछि। एहि जालमे ओमराए साधक 
महामाया-हरिणीके पर्यन्त सीमित दृष्टिएँ हृदयमे रखैत छथि, रूप-कल्पना 
द्वारा स्वार्थवशात्‌ । सद्गुरुप्रदत्त ज्ञानसँ हमरा ई घुझबाक योग्य भए गेल अछि 
जे कनिक की स्थिति छल। कहबाक अभिप्राय ई जे संसारक विषयवासनाक 
रूपमे मायाजाल पसरल अछि, ताहिमे नहि फँसि, चिच्छर्तिक सङ्ग अन्तर्गता 
स्थापत कएल जाए, सएह्‌ थिक चरम लक्ष्य । 

३(२७) 


अधघराति भर कमल विकसिड। 
बतिस जोइणी तसु अङ्ग उह्कसिउ१ ॥ 
चालिअ ससहर मागे अवधूइ। 
रञअणहु सहज़े कहेइ॥ 
चालिअ ससहर गड शिव्ाणे। 
. कमलिनि कमल वहइ पणाले/॥ 
विरमानन्द विलक्षण सुध।. 
जो एथु बुझइ सो एथु बुध॥ 


rr 
१। चगोको। शास्री, सेन--उह्सिउ २। चग्रौको । शास्त्री, सेन- षष 


मट्कुकसबटकररमडालाणमाणसमएलापसकाणण ¬ 


(१२५) 
भुसुङु भणइ मइ बुभिश्र मेले” | 
सहजानन्द्‌ महासुह लौलेँ॥ 


> > x 


अधराति भरि कमल विकसल। 
बत्तीस योगिनी तसु अङ्ग उल्लसल | 
चालित शशधर मागे अवती । 
रतनहु सहजे कहइ ( अजगूत ) | 
चालित शशधर गेल निवणि'। 
कमलिनि कमल बहइ घ्रनाले' | 
विरमानन्द विलक्षण शुद्ध। 
जे एत (ए) बुझइ से एत ( ए ) बुद्ध ॥ 
भुसुकु भनइ हम बुफल मेले'। 
सहजानन्द मह।सुखलीले' ॥ 


चतुर्थौन्त प्रहर ( चतुर्थी सन्ध्या ) मे, अर्थात्‌ प्राणसूर्यक अस्तमित भेलापर 

सहस्रार विकसित भेल ( अथवा निशामे जाए सहस्रार विकसित भेल )। 

योगिनीक सदृश,महाविद्याक सङ्ग सामीप्यभाव अगओनिहारि देवीक सदृश, बत्तीसो 
नाड़ी ओहि सहस्रारक अङ्गके उल्लसित कएलक,आनन्दोत्फुल्ल कएलक । प्राणचन्द्र 

अवधूती वा सुषुम्ना नाड़ीमे ऊपर उठए लागल आ” सहज वा सामरस्यक 

अनुमूति-रत्नक परिचय हमरा कहए लागल, अर्थात्‌ हमरा ओ अनुभव होअए 

लागल । समुस्थित ई प्राण-चन्द्र वा चित्त-चन्द्र निर्वाणग्राप्त भेल अर्थात्‌ 
मुक्त भए गेल, कमलिनी अर्थात्‌ कुण्डलिनी वा प्राणशक्ति सहस्ार-कमलमे 

भरषेश कएल, प्रकृष्ट ब्रह्मनाड़ी द्वारा। तखनुक आनन्द विलक्षण तथा विशुद्ध 
सचिन्मय । जे एतए ई रहस्य बुझए सएह अछि प्रबुद्ध । हमहुँ तँ जीव ( प्राण )- 

आत्मा ( परमात्मा )क भेलक वा शक्ति-शिवक संयोगहिक, सहज सामरस्यहिक, 

प्रसाद्वात्‌ एहि रहस्यसँ परिचित भेल छी । अर्थात्‌ बिचु ओहि. सामरस्यानुभूतिक 

आनन्द्क साक्षात्‌ अनुभव प्राप्त भेने ईै संभव नहि अछि (एदिठाम जीबन्सुक्तिपर 

मकाश अछि )। 


000 ५. ( ३० ) 

करुणा मेह निरन्तर फरिआ | 
भावाभाव इन्दल दलिआ ॥ 
उझ्ता ग्ण मामे अदभूआ। 
पेखरे सुसु सहजसरुआ ॥ 
जासु सुनन्ते तुद ' इन्दिआल । 
निहुए)जिअ मन देआ | उल्लास ॥ 
बिस विशुद्धे/ मइ बुज्किअ आनन्दे । 
गअणह जिमि उजोलि चान्दे ॥ 
ए .. तैलोए एत वि सारा? । 
जोइ: भुसुकु फेटइ अन्धकारा ॥ 


| ३९ 0002 र 


करुणा मेघ, निरन्तर फरए। 
भावाभाव दवन्हल दलए ॥ 
उदित गगन . माझे अदुसुता । 
पेख रे ! मुसुकु सहजस्वरूपा ॥ 
जसु सुनइते टूटइ इन्द्रियजाल (इन्द्रजाल) | 
निभृत तिज मन दिअए उल्लास | 
विषय विशुद्धः हम बुझी आनन्दे । 
गगने जिमि इजोरि चन्दः | - 
ऐ त्रेलोक्ये एते विसारा। 
, योगि भुसुकु फाइइ ` अन्धकारा || 
है क सत्ताक भाव वां अभाव, एहन विकल्पके” दलित कंए, हृदये 
स या 
अर्थात्‌ शूत्य-स्वरूपिणी शक्तिक सङ्ग 3 को का र्‌ काळ अप सी 
वा विमशे-सम्मिलित-अकाशक डी ल कलि शिवका सामंरस्यमय स्वरुप” 
आ ग हक शेत र 


१। चगीको । शास्त्रों, सेनः निः 
» सेन--निहुरे 
३। चगोको। शास्त्री-ए त बिसारा । 


२ ।चगोको। शास्त्री, सेन-दे 
सेन--एतवि षारा 


पतङ्गः 


( १२७) 


नीक जका देखह) चिन्ह । ओ तँ एहन प्रकाश श्रद्धि जकर वर्णन मुनलासँ 


इन्द्रियजाल वा मायाजाल ददि जएतह, आ' मन निश्चत भए जे, अनायास 
इल्ञसितो । विषय-बासना आब शुद्ध सत्‌ आनन्द्रूपमे परिणत भेल श्रद्धि, 
कोना लगैत अछि तँ जेना आकाशमै चन्द्रोदय भए गेल हो, चन्द्रमाक 
इजोरिया जकाँ ओहि. असीम परमशिवक सहज-प्रकाश चित्त-जगतकें व्याप्त 
कएने अछि । एतेक तँ कैहल, मुदा एहि. त्रे लोक्यक मायाजालसे पडि लोक सभ 


. किछु बिसरि जाइत अछि, किन्तु भुसुकु अज्ञान-तिमिरकेँ फाडि देल, तत्त्वज्ञानी 


बनि गेलाह । 


६ (४९) 


आइए अणुना ए जग रे भांतिऐ सो पडिहाइ । 
राजसाप देखि जो चमकिइ साँचे कि ताक बोडो खाइ ॥ 
अकट जोइआ रै मा कर हाथ* लोहा। 
आइस सभावे जइ जग बुझसि तुटइ वासना? तोरा ॥ 
मरुमरीचि गर्न्ध[ब]नअरी* दापणपतिबिम्बु जइसा। 
वातावत्तें सो दिद भइआ अपे पाथर जइसा॥ 
बान्धिसुआ जिम केलि करइ खेलइ बहुबिह खेला। 
बालुआतेले ससर सिंगे आकाशफुलिला ॥ 
राउतु भणइ कट भुसुक भणइ कट सअला अइस सहाव। 
जइ तो मूढा अच्छसि भान्ती पुच्छतु सद्शुरुपाव ॥ 
x अ. x 
आदिं [मे] अउत्पन्न [1] ई जा रे! भ्रान्तिए से प्रतिभाति । 
रज्जु-साप देखि जे चमकइ सत्ये कि ताक बोडो. खाइ? 
अकट योगिआं रे न कर ' हाथ नोनाह। 
अइसन स्वमभावे' यदि जग बुझसि हुटण वासना तोरा ॥ 
मरुमरोचि  गन्ध[व]नगरी दर्पण प्रतिबिम्ब जइसन । 
वातावत्ते* से इढ़ भेला आपे. पाथर जइसन ॥ 
१। चगौको। शास्री, सेन-हथा २ । चगीको, सेन। शास्त्री-अरइस 
३ । चगीको | शास्त्री, सेनं -बाइशा ४। चगोको । शास्री गन्धनइरी 


®... 


( १९८) ; 
बत्छ्या सुता जिमि केलि करइ खेलइ बहुबिह खेला । 
बाला तेले" शशकं सिघे आकाश फुलएला ॥ 

राउत भनई ओह ! मुसुकु भनइ ओह ! सकला अइसन स्वभाव । 
यदि तो मूढा छह [तों] आन्त [1] पुछह सढ्गुरुपद ॥ 


हे बालयोगिन ! वस्तुतः आदिमे जे अलुत्पन्न छल एहन जगतकेँ 


श्रान्तिक कारणे तो यथार्थ वूक्ति स्वीकार करैत छह । तोहरा असत्य जगत्‌ | 


सत्य प्रतिभासित होइत छह, भ्रमक कारणें । किन्तु बुभह जे रज्जुसपे 
देखि जे डरे चों कि उठैत.छथि तनिक वस्तुतः ओ साप खाए तँ नहि लैत अछि । 
मिथ्या धारणा मात्र रहैत अछि जे ओ साप खा लेत, तहिना एहि जगतके यथार्थ 
मानि निरन्तर भीति-दुः खसँ व्याकुल रहब भ्रममात्रक परिणाम थिक। एहि 


` जगतसँ किछु होबएबाला नहि, एकर डर की ९ ई अकट गप हम कहैत छिअह | 


एहि भवसागरक क्षार विषय-जलके स्पशो नहि करह्‌, केवल हाथ [मन] के 
नोनछराइन, विषयी, करब होएतह । ई भवसागर किछु नहि सत्ता रखैत अछि, 


'विच्छक्तिक -आचरणरूप माया मात्र थिक। एहि रूपमे जँ तो संसारके 


स्वीकार करबह, तँ अनायास विषय-बासना टूटि जएतह । इ बुकह जे ई संसार 
तहिना किछु काजक नहि जेना मरुभूमिमे पानि पीबाक इच्छा केवल कष्टकारके 
डे कपोलकल्पित सुखढुःखमय संसार तहिना मिथ्या जेना आकाशमे 
गन्धर्वतगरी बसल, अथवा जेना दर्पणमे प्रतिबिम्बित बस्तु [ वस्तु भासित 
होइत, किन्तु वस्तु नहि, छाया-प्रतिबिम्ब मात्र ]। ई जगत्‌ परमा सत्ताक 
आभास मात्र, छाया मात्र, वस्तुतः अपनामे ई किछु नहि, इएह आशय । वाता- 
वर््तमे पड़ल पाथर कहिओ स्थिर भेल ? बन्ध्याक पुत्री कहिओ जन्म लए खेलाएल ९ 
बालुसँ कहिओ तेल बनल ? खढियाकेँ कदिओ सिंघ उपजलैक ? आकाशमे 
कहिओ कोनो फूल कुलाएल ९ एहि सभ प्रश्‍नक उत्तर एकेटा होएत--कहिओ 
नहि। तहिना ई जगत्‌ कहिओ यथार्थ तत्त्वक रूपमे उत्पन्न भेल, से नहि । राउत 
(सिद्ध राजकुमार ) ई अद्भुत विषय कहैत छथून्ह, भुसुक ई अदूभुत विषय 
कहैत छथून्ह जे सभ जातिक विषयकें, वस्तुकें, एही रूपभे चुझह्‌ । तथापि जॅ तो 
मूढे छह तँ कोनहु सद्शुरुसँ सत्यक जिज्ञासा करह्‌ 


/ 


ST RN 


“भए जाइत न्य हि)... अभ " ॥ 


(१२६) 
७( र ) 

सहजमहातरु फरिअ ए तेन्नोए। 

खसमसभावे रे वाणत मुका कोए १ ॥ 

जिम जले पाणिआ टलिआ भेड़ न जा | 

तिम मणरअणा रे समरसे गण समाआ ॥ 

जासु नाहि अप्पा तासु परेला काहि। 

आइ अनुअणा रे जाममरण भाव नाहि ॥ 

भुसुकु भणइ कट राउतु भणइ कट सअला एह सहाव । 

जाइ ण आबइ रे णतहिँ भावाभाब॥ 

x x "रेट 

सहज महातरु फरए रे! त्रोलोक्ये । 

खसम-स्वभावें रे । वानतः मुक्ती कोए॥ 

जिमि जले पानिआ खसि भेद न जाए । 

तिमि मनरतना रे! समरसे गगन समाए | 

जसु नाहि आत्मा तसु परक काहि। 

आदि अनुत्पन्ना रे! जन्ममरण-भाव नाहि॥, - . 
भुसुकु भनइ कृत, राउत भनइ कृत, सकला (इ) एह स्वभाव । 
जाइ न आबइ रे । न तहाँ भावाभाव॥ 

हे बालयोगिन्‌ ! एहि समस्त त्रैलोक्यमे एक सहजरूप, 


सामरस्यमय 
शिव-शक्तिक अद्वयरूप, महान्‌ वृक्ष जकाँ पसरल अछि, ओही महान्‌ वृक्षक 
मिधुनक फलरूप थिक ई यावतो सृष्टि, मायाजाल। आ अआकाशसहश 


सभावे, शून्यता-स्वभावे, गगनहृदयस्वभावे, तँ स्वातन्त्र्य बा विमर्शशकिति थिक 
परमात्मा बा परमशिवाद्वे तक एहि शक्तिके, परमात्माक स्वभाब ( विमर्शहि 


स्वभावे ) के” पकडलासँ युक्ति भेटब सुनिश्चित, किन्तु दोर्भाग्यवशात्‌ बड़ थोड़ 
व्यक्ति तत्त्वज्ञानी भए सकलाह्‌, अधिकांश ज्ञांनबिहीन उपासना बा धार्मिक 
सन्य चर्या कए बन्धनमस्ते रहलाह। जेना जलाशयमे एक लोटा जल देलासँ 


न्यापक-व्याप्य जलक भेद नहि अनुभूत हो, तहिना मनोरत्न पलार रन 
रूप शिव-शक्तिमे मीलि (पै 


गेल अछि जे साधनाक चरमदशामे चित्त चिति ( चित्‌-शक्ति )मे परिणत 


१ । चगीको । शास्त्री- वाण सुका कोए। सेन-व(यातका[कोए। 


सि) गेलासँ तद्रपे भए जाइत अछि। कहलो . 


2. 


( १३४ ) 


एहि. अवस्थाके प्राप्त करबाक हेतु आत्मविकास आवश्यक, जकरा आत्मबोध 
नहि, तकरा परतत्त्वबोधे कोना हो ? भुसनुकु कद्दैत छथि जे एदि डोलोक्यक यथार्थ 
स्वभाव बुझ आदिमे अनुत्पन्नता, तखन जन्म मरणहिक सद्भाव कोना ? एन 
भासित होएब भ्रान्ति मात्र थिक। ते ई निश्चित रूपे बुझहद जे जगतक इएहू 
उक्त स्वभाव थिक, एहि अलुत्पन्नतामे भावाभावक, आवागमनक, प्रश्ने नहि उदैत 
अछि, राउत भुसुकुक इएह धारणा छन्हि । 


८ ( ३६ ) 


वाजणाव पाड़ी पँडआ खाले बाहिड। 
अदअ बङ्गाले क्लेश लुङ्उि॥ 
आजि भुर्साकु] बङ्गाली भइली। 
णिअ घरिणी चण्डाली लेली॥ 
डंहिअ* पञ्चपाटण इंदिविसआ णठा। 
ण जानमि चिअ मोर कहिँ गइ पइठा ॥ 
सोण रुअ मोर किम्पि ण थाकिउ । 
निअपरिवारे. महासुहे थाकिड॥ 
चडकोडि भण्डार मोर लइया सेस । 
जीवन्ते मइले नाहि विशेष॥ 
x xX x 
वव्त्रनाव पाड़ि पदुमा-ह्वदमे खेबल । 
अद्रय-ब्गाले क्लेश लूटल || 
आजु भुसुकु बङ्गाली भेल। 
निज घरनी चण्डाली लेल ॥ 
दग्ध पञ्रपत्तन, इन्द्रिय-विज्या नष्टा । 
न जानी चित्त मोर कत गइ (जा) पइसो | 
सोन-रूप मोर किछु न रहल। 
निज परिवारे महासुखे रहंल ॥ 
चउकोटि भण्डार मोर लए शेष। 
जीबत मुइने नाहि विशेष॥ 
-१।चगीको। शास्त्री-भुछ। सैन-भुछकु २। चगीकी। शास्त्री द्वि । सेन“ 
इंहि जो ३। चगीको। शास्त्री-पश्चचाटण। सेन--पश्च धाटण 


a DSi NRA Nobis 2222032. 
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7 २ नी हि न रहित 


(१३१) 

0060) लिङ्गक प्रतीक थिक आ' पद्म योनिक। तें, प्रथम पंक्तिक आशय 
अघि-- लिङ्गरूप नौका योनिरूप धारमे खसाए खेबए लगलहुँ, अथवा मद्दाशक्ति- 
के, कुण्डलिनीशक्तिके, सहस्त्रारस्थ शिवक सङ्ग मिलाए, शिवरूप भए, आत्मा 
हमर तत्समाने, मैथुनसह्शे, आनन्दातिरेकक, निर्विकल्पक आनन्दक, अनुभव 
कएलक । शिवशक्ति-अद्वयक उपयुक्त बङ्गालक कारणे" अनेक दुःख लूटल, 
बिषयभोगक क्रमे बड़ बड़ कष्ट सहल। आब कोनो कष्ट नहि। आइ हम 
शुद्ध बङ्गाली ( ब्‌ शिव, अङ्गाली-असिन्न, ते शिवक अभिन्न) भए गेल 
छी। आइ स्थूल साधकरूपसे हम डोमिनिके अपन घरनी बनाए नेने छी आ” 
शिवात्मरूपमे परमाशक्तिकेँ कुण्डलिनीक स्वरूपमे अपन अन्तरङ्ग बनाए नेने छी । 
आइ पञ्चपत्तन [ पद्नस्कन्धाश्रित* अहङ्कार-ममकारादिक संवेदना ] दग्ध भए गेल, 
इन्द्रियविषय शब्दस्पर्शादि नष्ट भए गेल । हमर चित्तपर आब ओहिसभक कोनो 
प्रभाव नहि, न जाने ओ आइ कतए जाए पैसल अछि ( वस्तुतः शूल्यस्वरूप शक्तिमे 
अन्तर्लीन अछि किन्तु हुनक आकार कोनो सीमित नहि, जे स्थूल रूपमे ज्ञातव्य 
भए सकए, ते नहि जानी )। आब हमरा हेतु सोन-रूप किछु मूल्यवान्‌ नहि, 
दूनूसँ एके रङ्ग तटस्थ छो अर्थात्‌ शून्य (सोन) आ' आकार (रूप) दूनूमे 
कोनहु एकमे अधिक आसक्त छी, एहन प्रश्‍न नहि अछि, शून्य-आकार दूनूक 
संकल्प-विकल्पक क्षय भए गेल अछि, केवल प्रकाशानन्दचिन्मयक, ज्ञाता-ज्ञे य- 
ज्ञानक एकत्तानताक, बोध भए रहल अछि। एहि असीम सामरस्यक आनन्दक 
अनुभूति लर अनतह नहि जाए पड्ल, अपन परिवारहिसे भेटि गेल, अपन शक्ति 
डोमिनिक अनुम्रहसँ । आब हमर विषयवासनाक चतुष्कल भण्डारे समाप्त अछि, 
आब हमरा की सताओत ? आब जेहने जीवन तेहने मरण ( जीवन्मुक्तक 
अवस्थामे स्वतः आनन्दे आनन्द ) । 


काह पाद ( कृष्णाचाय ) 


१(७) 


आलिएँ कालिएँ बाट रुन्धेला। 
ता देखि काहू, विमन भइला॥ 


४। पश्चस्कन्ध = रूप, बेदना, संज्ञा, सस्कार भा? विज्ञान--ता० बौ० सा» सा० ४० ५% . 


(१३२) | 
काह. कहि गइ करिब निवास । 
जे ३ मनगोअर सो उआस॥ 
ते तिनि ते तिनि तिनि हो भिन्ना। 
भणइ काहू, भव परिच्छिन्ना ॥ 
जे जे आइला ते ते गेला। 
अवणागबणे काहू, विमन अइला ॥ 2 
हेरि से काहि निअड़ि जिनउर बसइ* 
भणइ काह सो हिअहि न पइसइ ॥ 


a कि १ > 
आलिए कालिएँ बाट रोधल| 
से देखि काह्व, विमन भेल ॥ 
काह्वू, कत गइ (जा) करब निवास । 
जे मनगोचर से. उदास॥ 
से तीनि से तीनि तीनि हो मिन्ना। _ 
भनइ काह्न, भव परिच्छिन्ना | 
जे जे अएला से से गेला| 
आवागमने' काहू, विमन भेला॥ | 
हेरि से काह्न, निअर जिनपुर बपइ | 
भनइ कालल, मोहि हिअहि न पइसइ | 

:- इडा-पिङ्गला तँ सुपुम्नास्थ ्रह्मनाड़ीगत 
रोधके, बाधके, भए गेल अछि, से देखि हम, काहू पाद, विसन भए गेल छी 
अथवा (जेना टीकामे, ठीक बिपरीत अछि ) ङुण्डलिनी-शक्तिक विकेन्द्रित 
होएबाक बाट रुद्ध अछि, कारण हनक सन्मार्ग न्ह्मनाडीके” दूनू दिशिसँ इड़ा- 
पिङ्गला देबने अछि, ते काह बिसन, बिशिष्टमन । आब काहू कतए जाए 
बसताह १ जतए बसताह से अलक्ष्य, अवाङसनोगोचर। जे मनोगोचर 
जागतिक तत्त्व सेसभ उदास जका लगैत अछि, ओहिमे कोना हुकू ? ओ 
तीनि, काय-वाक्‌-चित्त, . आ? ई तीनि, ~ अ अव्या यावा: भि भिन्नताक 


कुण्डलिनीशक्तिक उद्ध वैगमनमे 


=. सेन।, शास्त्रा--बहू | 


j 
| 


( १३३, ) 
व विक, एहन गप्प विश्वक परिच्छिन्न स्वभावक हृष्टिएँ श्रद्धि । विश्वक 
| जाल अनित्य वस्तु, जे जनमल सभ चल गेल । काह एहि श्रावागमनसँ 
। रु छृथि। है आवागमन कोना डुटए ? झुक्तिसँ। से मुक्ति-प्रतीक जिनपुर 
| पका अछि; केवल हृदयमे पैसए, चित्त-विकास हो, ततबे आवश्यक । 


२(६) ` 


एबंकार दृढ़" बाखोड़ मोड़िड। 
विविह विआपक बान्धण तोड्डि॥ 
काहू, विलसत आसवमाता। 
सहजनलिनीवन पइसि निविता॥ 
जिम जिम करिणा करिणिरेँ रिसअ | 
तिम तिम तथतामअगल वरिसअ ॥ 
। छड्गइ सअल - सहावे सूध। 
( भावाभाव वलाग नी छुघ॥ 
दशबलरथअ्चण हरिअ दशदिसे। 
[ अ ]विद्याकरिङुं दम अकिलेसे ॥ 
"9८ x x 
f एवंकार दृ खम्हा मोइल ।' 
विविध विआपक बन्धन तोइल ॥ 
काह्नू, विलसए आसवमत्त (1) । 
सहजनलिनीवन पेसि निवृत्त (1 ) ॥ 
जिमि जिमि करिणो करिणीए- रिसए | 
तिमि तिमि तथता मदकल बरिसए | 
षड्गति सकल. स्वभावे शुद्ध। . 
भावाभाव बालाग्रईन छूत (क्षुञ्ध ) ॥ 
दषबळरतन हरल दशदिसे (शे)। 
20. अवियाकरिके दम (ह) भकलेसे' (शें)॥ = 
TEs यल Mb 
)) सेन-हृट २।सेन--काङ्क न 


ह पको, सेन | शास्त्री-बलागन [1]... 
i [सि = फेश ( झप्ते सं. श* फो० ?. 390 इष्दव्च ) 


Ee 


(१३४) 

हब! सन्त्रहपी व। शक्ति-शिवरूपी चन्द्रसूयनाढीक ढ्‌ स्तम्भकेँ कोणित क्‌ 
(मर्दित कए ) हृदयस्थ कएल। बाह्य विविध व्यापक घन्धनसभकें तोढृल | 
आब काह मद्य पीबि उन्मत्त वा सामरस्य-सुखालुभवमे विभोर छथि, श्रोषि 
सहजानन्द-सामरस्यरूप, शक्तिसङ्गमरूप,कमलिनी-वनमे विलास कए रहल छथि। 
संसारसँ आइ निवृत्त छथि। जेना जेना चित्तगजेन्द्र शूत्यस्वरूपिणी भद्दा- 
शक्तिकरिणीमे रिसिआ रिसिआ सटैत अछि, तेना तेना शिवत्वक आनन्द- 
मदधारा बरिसैत अछि। देवासुरप्रश्वति षड्गतिशील जीवसभ स्वभावतः शुद्ध 
अछि, केवल मायाक कारणे अशुद्ध। आब हमरा मायाक स्वरूप स्पष्ट भए 
गेल अछि आ' तें भाव-अभावक समस्यासँ केशाय्रो भरि स्पष्ट वा छुव्ध नहि छौ। 
अविद्या तँ हमर दशबल*-रत्न (शिवस्वबल)करे हरण कए लेने छल । अविद्यहिक 
कारणे” ओ दशहु दिशामे छिडिझ गेल छल। किन्तु आव हम ओहिपर विजय 
प्राप्त कएने छी। तोहरहुसँ इएह 'अतुरोधे अछि जे अविद्या-हिनीकें 
सुलभ रीतिएं, तान्त्रिक भोगमय साधनसँ. दमन करह्‌ । अविद्या-हथिनीसँ काज 
नहि चलतह, चित्त-गजके बिद्याकरिणीक अन्तरङ्ग बनबह, सएह आशय । 


३(१०) 
नगरबाहिरि रे डोम्बि तोहोरि कुड़िआ | 
छोइ छोइ जाह सो बाह्मनाड़िआ ॥ 
आलो डोम्बि तोए सम करिब मो” साङ्ग । 
निघिन काह कापालि जोइ लांग॥ 
एक सो, पढुमा चोषठ्ठी पाखुड़ी । 
तहिँ चडि नाचअ डोस्बी बापुड़ी॥ 
हा लोडोम्बितो पुछमि सदमभावें । 


आइससि जासि डोम्बि काहरि नावे' ॥ 
तान्ति विकणञ्च डोम्बि अबरना? चांगेड़ाई । 
तोहोर अन्तरे छाडि नड्पेड़ा*॥ 


५। दश पारिभाषिक बल--श० क०--ए० ५११ (*बल? शब्द ) 


१। चगौको । शास्त्री, सेन--म २। चगीको, सेन--अबर ना 
३। सेन--चङ्गता ४। सैन-नडृएत्ता 


छ 


। 


श्र 


(१३५) छ 
तु लो डोम्बी हाँड कपाली । 


तोहोर अन्तरे मोए घेरिलि" दाड़ेर माली ॥ 
सरवर भाव्जिअ डोम्बी खाय मोलाण। 


भारमि डोम्बि लेमि पराण॥ 


xX > x 

नगर बाहर हे! डोमिनि ! तोहर कुटिआ । 
छूषि छूबि जाह से ब्रह्मनाड़िआ | 
हे गे डोमिनि! तोहि सम करब हम सद्ध । 
निघृण कोल्ल कपाली योगी नङ्ग॥ 
एक से पुमा चौ'सठि पंखुड़ी । 
ताहि चढ़ि नोचए डोमिनि बापुड़ी ॥ 
हे हे डोमिनि! तोहि पुळी सदुभावें । 
आवह जाह डोमिनि! ककर नावे*॥ 
ताति बेचह डोमिनि ! आवरण (1) चङेर।। 


तोहर अन्तरे छाड़ी नटेपेटा | 
तो हे डोमिनि! हम कपाली। 


तोहर अन्तरे हम गहुल हाइक माली || 
सरवर भाडि डोमिनि खाए मृणाल। 
मारी डोमिति ली परान | 


हे डोमिनि ! नगरसँ बाहर तोहर खोपड़ी छह, अथवा हे महाशक्ते ! 
शरीरक स्थूल परिधिसँ बाहर, सूकम रूपमे अहाँक वास्तबिक सत्ता अछि; 
कुण्डलिनीहुपमे अहाँकाँ ब्रह्मनाड़ी छूबि छूबि जाइत अछि । हे महासुद्रे ! हम 
अहाँक सङ्ग रतिलीन होएब शिवरूपमे, आइ काहू अष्टपाश-विसुक्त षि; 
स्वतः घृणा नहि, कापालिकक रूपमे अघोर छथि; नग्न घवि, विषयवासनासँ 
अनावृत छथि। एक ओ मूलाधारचक्रक पद्म, तकर चोंसठि दल; शा 
मानू कुण्डलिनीहपमे महामुद्रा डोमिनी माता नाच करेत छथि। हे महामुद्रे ! 


अहॉर्के हम सद्भावे पुदचैत छी--“अहाँ कोन नावसँ सहखारपर बहैत जाइत' 
दकि हम सद्भावे पुछैत छी-अहाँ कोन न 


५। सेन-घलिलि 


क्ल” 


पेसि सणालसदश ब्रह्मनाड़ीक भोग करैत छथि । आब हम कुण्डलिनीक (नाइक : 


( १३६ ) 


छी आ? ओतएसँ बद्दैत उतरैत छी १! कोनो स्थूल संवाहक तत्त्व नहि श्र 
चित्त मात्र माध्यम अछि, सएह आशय । हे डोमिनि ! हे मद्भामुद्रे ! थद्दाँक फा 
अछि ओझराहटि-पतनक रूपमे मूल्य लए मायाक तौति बेचच आ आवरः 
चळे रा बेचच। अहाँक निकट भेलासँ हम नटपेटा छोडि दी, जाहिसँ उपकर, 
लए मायामय विश्वमे. नट-लीला करैत छलहुँ। अहाँ डोमिनि [असशय 
अस्वकगोचरा] छी । हम कापालिक छी, अहाँक समीप भए हम अस्थिमाला धारण 
कए नेने छी | प्राण्शक्ति पशुक शरीरक अन्तश्चक्ररूप सरोवरके तोड़, ओहिने 


मूलभूत व्यापक ) सत्त्वकें अपनामे ग्रहण कए आत्मामे मिलाए लेब, सभक. 
मूलाशक्तिकें आत्मकेन्द्रित कए शिवत्वलाभ करब । 


३(११ ) 


. नाड्शिक्ति दिद धरिअ खाटे* । 
- अनहा डमरु बाजइ वीरनादे ॥ 
काहू कपाली योगी पइठ अचारे । 
देहनअरी विहरइ एकाकारे ॥ 
अलि कालि घण्टा नेडर चरणे । | 
रबि शशी कुण्डल किउ आभरणे ॥ 1 
राग द्वेषी मोहद लाइअ छार । 
“ परम मोख लबए मुत्तिहार3३ ॥ 
मारिञ्च शासु नणन्द घरे शाली । 
माझ मारिआ काहू भइल कबाली ॥ 


| 


x x x 
नाँड्शिक्ति दृढ़ घरी खाटे । 
अनहृद डमरू बाजइ वीरनादे | 
काह्ल॒ कपाली योगी पइस आचरे । 
देहनगरी विहेरइ एकाकारे ॥ 


१ । चगीको । शा्री--सट्टे । सेन--खदे २। चगीको। शास्री-देष । सेन-देश 
३। चगीको, सेन । शास्नो- मुत्तादार ग टु 


( १३७ ) 


ता 


आलि कालि घण्टा नेउर चरणे । 
रवि-शशि-कुण्डल कएल आभरणे ॥ 

रागद्देषमोह लेपिके छार । 

परम मोक्ष ल [म]ए मुक्तिहार [ मुकताहार ] ॥ 
मारि सासु ननंद [ ननदि ] घरे श्यालो । 

माए मारि कान्ह भेल कपाली ॥ 


> 


| 


ब्रह्ममाडी आदि [ षट्चक्रनिरूपणक प्रसङ्गमे कहल ] नाडीसभक अन्तः- 
स्थित समस्त शक्तिकेँ , कुण्डलिनी वा प्राणशक्तिकेँ, चित्तक आधार बनाए, ओहि- 
पर ओङठि मनसा पडि रहल छी। एहि मननक क्रममे अनाहत-ध्वनिरूप 
इमरूक निनाद 'सोहं' जोरसँ सूनि रहल छी । कापालिक काह योगी आब तेहन 
आचारक अनुसरण करैत छथि जाहिमे देहे देवालय थिक। एहि आलयमे, 
देवनगरीमे, मानू ओ एकरूपसे, एक तानमे, समाधिस्थ भए सामरस्यसुखोपंभोग 
करैत विहार कए रहल छथि। ओहि साधनाक क्रममै इडा-पिङ्गलागत पवनक 
सन-सन शब्द, ओहि नाडीयुगलमध्य ऊध्वेसंचारिणी कुण्डलिनीशक्तिक नूपुर- 
ध्वनि अछि, शरीरस्थ सूर्य सण्डल एवं चन्द्रमण्डल ओहि मद्दतीशक्तिक ताटङ्कद्वय 
थिक। एहि प्रकारक अनुभूतिक प्रसादात्‌ काह सांसारिक विषयवासनासभक 
दग्ध कए राख बनाए देल। आब जॅ ओहिसभक अनुभवो होइत छन्हि तँ 
दमित, प्रशान्त, शीतल संवेदना मात्रक रूपसे, एहन सन जेना अपने समस्त 
ज्वालाक छाडि निःशक्ति भए ओ केवल शरीरमे ( भस्म जकाँ ) लागल अछि । 
आब कान्ह बड़ बहुमूल्य हार, मुक्ताहार, लाभ कएने छथि, ओ थिक परममोच्चहार, 
मुक्तिहार । जीवात्मा (स्त्री)क सासु-ननदि जकाँ श्‍वास आ ज्ञानेन्द्रिय-कमेंन्द्रिय- 
सुखसाधनसभके' तँ काह दमित कए समाप्ते कए देल जे सभक मूलभूता मलिन- 
सत्त्वप्रधाना मायहुके, समस्त विषयवासनाक जननी मायहुके आइ समाप्त कए 
देल, हुनक प्रपञ्चजालसँ अवगत भए ओहिसँ अप्रभावित छथि ( शुद्ध सत्त्वप्रधाना 
महामायामे लीन भए गेल छथि, स्वतः परम शिव रूप, सच्चिदानन्दरूप बनि गेल छथि)। 


५ (१२) 


करुणा पिहाड़ि खेलहुँ नअबल। 
सद्गुरुबोहीँ जितेल भवबल।॥ 


( १३८ ) 
| फीटउ हुआ मादेसि रे ठाकुर। 
उआरिउएसे काह शिअड़्‌! जिनउर | 
पहिले. तोड़िआ बड्झि मारिउ* । 
गअवरें तोड़िआ पाञ्चजना घालिउ ॥ 
मतिएँ ठाकुरक परिनिविता। 
अवश करिआ भवबल जिता॥ 
भणइ काहू, अम्हे* भाल दान देहुँ। 
चडषठिठ कोठा गुणिया लेहुँ॥ 


x xX x 


करूणा पीढ़ी खेलाई नयबल। 
सद्गुरुबोधे जीतल भवबल | 
काटल होत, मातु रे! छाकुर। 
उपकारि-उदेशे वक्त निअर जिनपुर ॥ 
पहिने तोड़ि पत्तिका मारल। द 
गजवरे तोडि पाञ्रजन घालल ॥ 
मतिए' ( मन्त्रिए ) ठाकुरक परिनिवृत्त। 
अवश कए भवबल जित (ल ) | 
भनइ कालल, हम भल दान दी। 
चौ'सठि कोठा गुनि लए ली॥ 


छ 


` आइ काह करुणामय स्वाधिष्ठानचित्तके समस्त जागतिक प्रपञ्चक सतरब्जक 
घर जकाँ मानि, ओहि घरसभमे जागतिक अनुभवके नहि राखि, आध्यात्मिक 
'तत्त्वसभकें उपविष्ट कए अपूर्व लोकोत्तर विलास कए रहल छथि, खेडिए जॉ 
सद्शुरुदत्त ज्ञानसँ अपन आध्यात्मिक शाक्त शरीरस्थ तत्त्वसभक द्वारा सांसा” 
रिक वासनासभकेँ जीति जगढ्वल प्राप्त कए नेने छथि । आइ द्वेततरु बि 
भए गेल, अद्वै त-भावना अङ्क रित पुष्पित भेल। रे अविद्याग्रस्त चित्त! तो 
आइ मातु भए गेलह, तोहर प्रशक्ति समाप्त। उपकारीक उद्देश्ये” तकैत 


१। चगीको-निअर २। चगीको-मराडिउ। सेन--मराबिइउ 
३। चगीको। शास्त्री, सेन==”म्दे 


(१३४) 
भहान्‌ स्वर ( आनन्दमय 
क जालपर कोना विजय प्राप्त 


ध्यान अकस्मात्‌ एहिपर जाइत छन्हि- जे 
होकोचर जगत्‌) निकटहिमे अछि । जगठ्मपत्च-स तरव्जः 
हि इस तकरा सूचित करबाक देत काह ओकर प्रक्रिया देखैत छाथ । पिन 

(आगे) प्यादा कटल अर्थात्‌ घृणाशङ्कादि अष्टपाश के” काटल । समाधिद्य 
` वित्तगज फील गोटीके ढुकाए अन्य पात्र ( घोड़ा आदि ) वा ज्ञानेन्द्रिय बिषय 
३ 1 सभके काटल । मन्त्री वा मन्त्रशास्त्रीय बुद्धि द्वारा तँ अविद्याग्रस्तचित्तराज स्वयं 
.. माह भए गेलाह, अचल भए गेलाह । आब ओहि कलुषमय चित्तहिके' जखन 
मातु कए लेल तखन जगइललाभक गप्पे कोन १ ओ तँ अनायास सिद्ध भय 
गेल। काह कहैत छथि-हे महामुद्रे ! चौ"सठि इलक पदा 
| सेबामे प्रस्तुत कएने छी, ओ अही'क निवास-मन्दिर 
` अनुदान बुझू। 


(चक्र) हम अहीक 
अछि, सएह हमर 


६७ ९२ १ 
तिशरण णावी कित अठकुमारी । 
नि देह करुण शून सेहेरी “॥ ८ 
,तरित्ता भवजलधि जिम करि माञ सुइना । 
मक, वेणी तरङ्ग स मुनिआ॥ 
पन्च तथागत किञ्च केडू आल । 
बाह्य काअ काहिल? माआजाल,॥ 
गन्ध परस रस जइसों तइसो। 
निंद बिहुने सुइना जइसो ॥ 
चिञ्कण्णहार सुणत साङ्गे *। 
चलिल काह महासुहसाङ्गे॥ 


x x > 


चरिशरण नावी कृत अठकुमारी । 
निज देह करुणासुनमेहेली ( महिला )॥ 


१। चगीको । शास्त्रीन-करुणाशरमे हेरी । सेन-करुणाशाल मेहेली। 
१) चगीको। शास्त्री -तरङ्गम ३। चगीकों। शास्त्रो-काहिन ल 
४। चगीको। शास्त्री--युणतमाऱे हि. 


१४०:) 
तीणे भवजलूधि जिमि करि माया सपना | 
माझ वेणी तरङ्ग हम मूनि॥ 
पञ्रृतथागतकृत करुआरि । 
बाहए काय काह्लिल मायाजाल ॥ 
गन्ध-परस-रस जइसन तइसन। : 


निद-विहीने सपना जइसन ॥ 
चित्तकणंधार शून्यता-मागे' ( माङि पर) । 
चलल काहल महासुख सङ्गो ॥ 


| ` काय, वाक्‌, चित्त इएह तीनू तँ साधनाक साधन अछि, एहि तीनू शरणके 
नौका मानि प्राणशक्तिके उपर खेबए लगलहुँ, एहि नौकहिक प्रसादात्‌ समस्त अष्ट- 
कुमारी (ब्राह्मी आदि वा शिवक अष्टमूर्तिक सहचरी अष्टप्रकृति पञ्चमहाभूताकचन्द्र- 
यज्वान ) के, अपन देहहिमे, करुणा-शून्यमे वा शिव-शक्तिमे ( अन्तरङ्ग परम- 
सत्तामे ) देखल, अथवा एहि तीनू शरणके अष्टशक्तिमे परिणत कए ( साधनाक 
बले” अष्टशक्तिक अभिन्न काय, वाक्‌, चित्तके बनाए), अपन देहके शिवशक्तिमे 
लीन कए देल, एहन अनुभव होअए लागल । तखन मायांके सपना मानि संसार- 


सागरके पार कएल | इंड्रा-पिज्ञला दूनूक तरज्गके रोकि ( मध्यस्थ सङ्गम त्रह्वा-, 


नाड़ीके अपन प्राण-कुण्डलिनीशक्तिसँ पूर्ण कए ) वैरोचन, अच्षोभ्यादि 
देवसमूहके करुआरि मानि हुनकहि लोकनिक आश्रय धएने काय-नोकाके 
खेबैत, योगसाधनामे लागल लागल काह मायाजालसं उत्तीर्ण भेलाह। गन्ध- 
स्पर्शरसादि जे सुख-दुःख दिआए, हम इएह मानेत छी जे ओकर सत्ता निद्रा- 
विहीन, जाग्रत-सुपुप्तक मध्यवत्ती दशा स्वप्रदशासँ अधिक नहि, अर्थात्‌ 
अवास्तविक थिक, ममात्र होइत अछि जे यथार्थ थिक । चित्तके कर्णधार माति 
( चित्तहिक बले) काहपाद सामरस्य-सुख-द्वीप दिशि चललाह । 


७( ९८) 


तिणि भुअण मइ वाहिअ हेल । 
हाँउ सुतेलि महासुहलीलें ॥ 
कइसणि हालो डोम्बी तोहोरि भामरिआली | 
अन्ते कुलिणजण भामे कावाली ॥ 


| 
1 
| 


( १४१) 
तँइ लो डोम्बी सश्चल बिटालिउ । 
काज ण* कारण ससहर टालिउ ॥ 
केहो केहो तोहोरे विरुआ बोलइ। 
विदुजन* लोअ तोरे कण्ठ न मेलइ ॥ 
काहे गाइ तु कामचण्डाली। 
डोम्बीत 3 आगलि नाहि च्छिणाली ॥ 


२८ x x 


तीनू भुवन मोहिं वाधित हेले'। 
हम सुतल महामुखलीले' || 
कंइसनि हे गे डोमिनि ! तोहर भभटपन । 
अन्ते कुलीन जन माझे कपाली ॥ 
तोहे हे डोमिनि! सकल विटारल । 
कार्ण न कारण शशघर टारल ॥ 
केओ केओ तोहरा विरूपा बोलइ। 
विद्वन लोक तोर कण्ठ न मेलइ | 
काल्ल गाबइ, तो कामचण्डाली। 
डोम्बोसँ ( तः ) अगिली नाहि छिनारी ॥ 


तीनू लोकके हम तुच्छ बुझल, अवहेलना कएल, आब ओकर कोनो 
परशक्ति नहि हमरापर, ओकर विडम्बना रुकि गेल। आइ हम सामरस्यसुख-- 
बिलासक सङ्ग तुरीयावस्थाक अनुभव करैत समाधिस्थ छी । दे महासुद्रे 


वा शरीरधारिणी डोमिनि ! ई तोहर की भभटपन जे हमरा, कापालिकके', मध्य- 
स्थान दैत कुलीन ( शरीरलीन ) जनके” अन्तमे मोजर दैत छहुन्ह ( कापालिक 
. मेहाशक्तिक मध्यस्थ विन्दुमे आत्माके लोन कए दैत छथि, सएह आशय )। 
तै ने बह जाइत अछि जे तो” प्रपश्चिंनी छह, तँ तो. सभकें बिलटा दैत छह, 
| भेय्ये-कारण-सस्बन्थक अभावहुमे सहजे” प्रबुद्चित्तचनद्रकेँ सुक्त करेत छह । 
|; जो केओ तोरा विरूपा ( ~__*ओ तोरा विरूपा ( विकृत रूपा, विना रूपक ) कहत छथून्ह, विद कहैत छथून्द, विद्वन 
| १। चगीको। शास्त्री-काजण २। चगीको। शास्त्री-विदुजण 

\। चगीको। शास्त्रो-डोम्बी त 


(१४२) 


तोरा कण्ठसँ नहि छोड़े त छथून्ह (अथवा कण्ठ नहि मैलैत छथून्ह )। काहु 
गबैत छथि-हे महामुंद्रे ! तो कामचण्डाली, कुण्डलिनी ( शक्ति ) वा कामे- 
श्वरी महाशक्ति छह। काहक धारणा तँ इएह छन्हि जे एहि. डोमिनिसँ, महा- 
मुद्रासँ, आगाँ कोनो छिनारि नहि (बड़ पैघ छिनारि छंथि ओ; एहि अर्थमे जे 
सकल प्राणीक आत्मभूत शिवक सङ्ग रतिलीलाक हेतु आकुलि रहैत छथि )। 
८५१६) ` 
भवतिव्वोणे पड़ह मादला। 
मणपवणबेशि करण्डकशाला\ ॥ 
जअ जअ ढुन्दुहिसाद उछलिआँ। 
काह डोम्बीविवाहे चलिआ॥ 
डोम्बी. विवाहिआ अहारिउ जाम । 
जउतुके किअ् आणुतुः धाम॥ 
अहणिसि सुरअपसङ्गे जाअ। 
जोइणिंजाले रअणि पोहाअ॥ 
डोम्बीएर सङ्ग जो जोइ रत्तो। 
खणह न छाइअ सहज उन्मत्तो॥ 
hE >) + x 
भवनिवाणे पटह मद'ला। 
मनम्पवन दुइ करण्ड-कसाला ॥ 
जय जय. दुन्दुभि शब्द उछलला । 
काढू डोम्बी विवाहए चलला || 
डोम्बी विवाहि आहारल जन्म। . 
जउतुक्के कृत अनुत्तर धर्म || 
अहनिंशि सुरत-प्रपङ्गे जाए। 
योगिति-जाले रजनी पोहाए॥ 
र डोम्बीकेर सङ्गो जे योगी रक्त) 
खनहु न छाइए सहज उन्मत्त | 


१। सेन=-करण्ड-कस।सा २। सेन--आब्रुणुतु 


(१४३) 

भव-बन्धन आ” मोक्ष ई दूनू पटहसदैल वाथयल्त्रक काज कएलक आ” 

मनप्राणपवन करण्ड आ' कसाला, वाययन्त्रक । भर्ष-बन्धनक दोल-सुदङ्ग 

पिटैत आ” मन-प्राणक अनाहत-शब्द-ध्वनि असरित करैत काह डोमिनि महा- 
| मुद्राक सङ्ग सामरस्यक हेतु चललाह, चूझि पड़नि 


ह्‌ जे. शून्यगगन दृहराकाशमे 
जयजय तुसुलनाद भए, रहल अघि। काह. साधना-मार्गपर बढ़त बढ़ोत 


शिवत्व-लाभ कए महाशक्तिमे सदाक हेतु संलीन भए गेलाह, आब जन्मक 
£ बन्धन हटि गेल, जउतुकमे अनुत्तरत्व ( परमपद ) लाभ भेलन्हि, आइ ओ 

युक्त छथि, अहर्निशि सामरस्यसुखोंपभोगमे डुबल छथि; शास्त्रकथित शून्य हृदया 
योगिनीक बिलास-विच्छित्तिक साक्षात्कार करैत राति बितबैत छथि। 
डोमिनि- महासुद्रामे, चितिअपरिणामिनिशक्तिमे जे 
(एक बेरि ), तनिका पुनः ओहि विमशैक आनन्दके 
'श्रो सहज-सामरस्यानन्दमे विभोर रहैत छथि । 


ह पहि 
योगी सटि जाइत छथि 
छोड्ल नहि जाइत छन्हि, 


६ ६ २४११ 
पूणचन्द्र ' उदयति यदा। 
चित्तरांजो विमलो भवति तदा ॥ १॥ 
मोहमलं छिन्न गुरूपदेशेन । 
विषयेन्द्रियं गगनसुपेतं ॥ धृ० ॥- 
खसमबीजं यत्‌ खसमं याति । 
आत्मवृत्षस्‌ त्रिधालुषु वितनोतिच्छ्ञायां ॥-२॥ 
यथा उदिते सूर्ये रात्रिव्यंपयाति । 
( तथा ) भवसमुद्रमोहरजो दूरीभवति ॥ ३॥ 
राजहंसो यथा जलं विविनक्ति । 
भवं भु चव [तथा] इति कथयत्ति कृष्णपादः ॥ ४॥ 


००7०५ प्दाप पक शतकात ताला शात १000 


NT IC Ed 
२ र्््ाुपरपा््ु्डणााञ्यान्या 2504 


xX xX x 
पूर्ण चन्द्र . उगए जब । 
००-00 चित्तराज विमल होए_ चित्तराज विमल होए तबे ॥ FR 
हे 


। “This giti with its Sanskrit Commentary lost due to a lacuna in the 
Ms, is given below in Sanskrit retranslation from Tib. version 


appended in Roman Transliteration at the end of the work...... ३” 


®. 


. वाक्‌, चित्तके व्याप्त कएने अछि । जेना सूर्योदय भेलासँ राति [ अन्धकारयुक्त] 


(१४४) 


मोहमल छिन्न कि । 
विषयेन्द्रिय गगनयुक्त ॥ धू, ॥ 
खसमबीज जे (से) खसम जाए। 
आत्मवृक्ष तरिधातु ( मे ) पश्षारए छाया | 
जेता उगने सूर्यक राति पड्ए। 
( तेना ) भवसमुद्र मोहधूलि दूर होए॥ 
राजहंस जेना जल बिभिनाबए। 
भव भोगह ( तेना ) ई भनथि किसुन ( काह ) पाद | 


षोड़्शकलायुक्त प्रबुद्ध चित्तचन्द्र वा प्राणचन्द्र जखन उदित होइत अछि, 
उठैत अछि, बा जखन विकसित भए षोड़शीक अन्तरङ्ग भए जाइत अछि सहस्रा- 
रस्य शिवेरूपमे, स्वतः तखन चित्तराज शुद्ध सत्‌, चित्‌, आनन्दमे परिणत भए 
जाइत अछि । गुरूपदेशसँ मोहमल नष्ट भए जाए आ' इन्द्रियसभक प्रेरणा 
आब शून्यमे अन्तर्लीन भए जाए, सभ ओहीमे लागल रहए। पिण्डक शून्यस्य 
बीज सेहो व्यापक अण्डक शूत्यमे मीलि जाए । आत्मारूप वृक्षक छाया काय, 


पडाए तहिना संसारक अगम्य सागरक मोहान्धकारमय निशा, | 
दूर पड़ा जाए। राजहंस जेना नीरके' क्षीरसँ फराक करैत अछि तहिना अचितू- | 
के चितसँ फराक रूपमे देखैत संसारक [ आ पुनः सामरस्यक ] भोग करू, १ 
कृष्णपादक ई कहब । 


१० (३६) | 


सुण वाह्‌ तथता पहारी । 
मोहभण्डार लइ सअला अहारी ॥ 
घुमट्ग ण॒ चेबइ सपरविभागा । 
सहूजनिदालु काह्िला लाङ्गा ॥ 
चेअण न वेअन भर निद गेला । 
सञअल सुफल करि सुहे सुतेला ॥ 
स्वपणे मइ देखिल तिहुवण सुण । . 
घोरिअ अवणागमण विहुन ॥ 


( १४५ ) 
शाखि करिब जालन्धरिपाए | 
पाखि ण चाहृइ" मोरि पारिड्आाचाए ॥ 
>< x x 
सून-वाह तथता ` प्रहारि। 
मोहमण्डार लए सकल (1 ) आहारि॥ 
सुतइ न देखइ स्वपरविभागा | 
सहज-निद्रालु काल्ल नङ्गा ॥ 
चेतन न वेदन भरि निन्द गेला । 
सकल सुफल करि सुखे सुतल ॥ 
स्वपने मोहि देखल त्रिभुवन सूने | 
घोरि आवागमन विहीन ॥ 
शाक्षि करब जालन्धरपादे । 
पक्षी न देखइ मोर पण्डिताचाये | 
शूत्यमायाक प्रवाहको शिबता-धर्मसँ, विमर्शसँ, प्रहार कए काह समग्र 
मोहभण्डारके* लए कए खा? गेलाह । आइ कान्ह ठुरीयानन्दभे विश्रान्त छथि, 
स्व-परक भेद देखितहि नहि छथि । सामरस्यमे डुबल समाधिस्थ रहैत छथि, 
वाक आवरणसे सुक्त [नग्न ] रहैत छथि, आब चेतन्यक अवस्थामे 
कवि, कोनो वेदना नहि, गाढ़ तुरीयमे ध्यानमग्न छथि। प्रतीत होइत छन्हि जे 
थाइ सभ साधना .सुफल भेल झा सुखसँ महाशक्तिमे डुबल सुतल छथि, 
सप्नहुमे जँ देखैत छथि तँ शूल्यमये शूत्यस्वरूपे विश्व, विषयवासना 
नहि सतबैत छन्हि। आब आवागमन-प्रक्रिया वस्तुके' छोडि देल, ओ निस्सन 
नहि ` रहल, धमि गेल, ओहि बन्धनसँ विहीन भए गेल छुथि। एहि 
अवस्थाको ककरा चुमाओल जाए 0 केवल जालन्धरपादकें' साक्षी मानल जाए, 
चुमैत छथि, अन्य परिडताचार्य तँ एहि मार्गक पक्षपाती नहिए प्रतीत 
दोइत छि । 


११(४०) 


जो मणगोअर आालोजाला । 
क आ  सोर्षा» ) हतास गी प 3 पोथी इष्टामाला ॥ 


१। चगौको। शास्त्री, सेन-राइअ 


( १४६.) 


भण कइसे सहज बोलवा* जाश्र । 
काअ वाक्‌ चिअ जसु ण समाअ ॥ 
आले गुरु उएसइ सीस | 
वांकपथातीत काहिब कीस॥ 
ज्ञेत इ$ बोली तेत वि टाल?। 
गुरु बोब से सीसा काल॥ 
भणइ काहू, जिणरअण वि कइसा* । 
काले बोब संबोहिअ जइसा॥ 

२८ x x 


जे मनगोचर आला-जाला ( इन्द्रजाला ) । 

आगम-पोथी इष्टामाला || 

भन कइसे सहज बोलल जाए। 

काय वाक्‌ चित्त जसु न समाए ॥ 

अलं गुरु उपदेशइ सीस (शिष्य ) । 

वाकृपथातीत कहब काहि॥ 

जते ई बोली तते टाल-मटोल। 

गुरु बौक से शिष्य बहिर॥ 

भनइ कान्हु जिनरतनो कइसन। 

बहिर बोक संबोधित जइसत | 
जे किछु मनोगोचर तत्वसभ अछि, सभ मायाक इन्द्रजाल मात्र थिक, 
असत्‌ “थिक, तेः आगमशास्त्रहुक सिद्धान्तसभ, देवी-देवतासभक विम्रहसभ 
इष्टदेवीक जपमाला आदि सभ इन्द्रजाले थिक ( चित्त-शोधन-विकासक साधन 
मात्र थिक, अन्तिम सत्य नहि.) सहज सामरस्यानन्द्के शब्द द्वारा व्यक्त कोना 
कएल जाए ? कारण, ओहिमे तँ शरीरक, वाक्‌ तत्त्वक वा चित्तक प्रवेशे नहि भए 
सकैत अछि [अवाड.मनसगोचर ओ परम तत्त्व शिव-शाक्ति तत्त्व थिक] | व्यये 


* १॥ चगीको। शास्त्री-बोल वा २। चगीको। शास्त्री, सेन-जे तइ 
३। चगीको। शास्त्री-ते त विटाल 
४। चपीको। शास्त्री--विकसइसा 


. (१४७ ) 
कौनो शुरु शिष्यके उपदेश द्वारा हृदयङ्गम करेबाक प्रयास करैत आदि: आः 
माध्यमसेँ उत्तर, अतीत परम तत्त्व ककरा कदल जाए! जे किछु कहल जाइल अनि 
से सभ प्रश्नसभक समाधानक क्रममे टालमटोल करब मात्र थिक, उपयुक्त उत्तर 
अनुभबमात्रैकगम्य थिक | शुरु जखन ओहि परम सत्ताक वास्तविक परिचय 
दैत छथि तखन हुनका मुके बनए पड़त छन्हि (उत्तरमे "नेति नेति’ कहए पड़े त 
हन्हि, परिणाममे चुप ), शिष्य जँ सत्‌ शिष्य रहैत छथि तँ कथित शब्दसभके” 
अनसुनी कए केवल सारक अनुभवमे डूबि जाहत छथि। कान्हक धारणा चँ 
इएह छैन्हि जे ओ स्वर्गरत्न.( परमसुखक अवस्था ) केहन थिक से कहब तहिना 
संभव आए! प्रमावशाली जेना सङ्केतमात्र द्वारा, बौकक द्वारा, बहिर के 
बुझाओल जाएब । 


१२ ( ३२) 
चिअ सहजे शूश संपुन्ना। 
कान्धवियोएँ मा होहि विसन्ना ॥ 
भण- कइसे काहू नाहि। 
फरइ. अनुदिन तैलोए पमाइ॥ 
१ मूढा दिठ नाठ देखि काअर । 
भाग तरङ्ग कि सोषइ सार || 
मूढ़ा अच्छन्ते लोअ न पेखइ। 
दूध माझे लड़ अच्छन्ते न देखइ॥ 
भव जाइ ण आबइ. एथू कोइ। 
अइस * भावे विलसइ काहिल जोइ ॥ 
xX xX i= X 


चित्त सहजे शून सम्पूणां। 
कान्ह वियोगे न हो विषण्णा ॥ 
भन कइसे कान्हु नाहि। 
फरइ ह. ग अतुतित गु त्रोलोक्ये प्रमापि ॥ 


)। चगोको । शास्त्री :-अदिन । -२। चगीको । शास्त्री, सैन--आाइस । 


(१४८ ) 


मूढ (1) दृष्ट नष्ट देखि कातर । 
भग्न तरङ्ग की सोखइ सागर? 
मूढ़ अछेते लोक न पेखइ। 
दुध मामे नेनु अछेते न देखइ ॥ 
भव जाइ न आबइ (न) एत कोइ । 
अइसन भावे' विलसइ काह्लिल योगि ॥ 


आब काहू सहजावस्थामे शून्यस्वरूपिणी महाशक्तिमे डुबल छथि, पूर्ण 
बनि गेल छथि, मुक्त छथि, चित्तक विषयी व्यापारक दृष्टिएँ मरिए गेल छथि 
( प्राण रहितहुँ जीवन्मुक्त छथि), आब काहव व्यक्तिरूपमे ( विषयासक्तरूपमे ) 
नहि भेटताह, हुनक वियोग अनुभूत होएत, किन्तु विषाद नहि करू, ई किएक 
बजैत छी जे काह नहि छथि, काहू छथि ( हँ, जीवन्मुक्त छथि) ओ तँ अनुदिन 
त्रेलोक्यक प्रमाता शिवरूप बनि चिद्रूपमे स्फुरित होइत छथि, सफल होइत 
छथि, मूढ़ व्यक्ति सकल दृष्ट वस्तुके नष्ट होइत देखि कातर 
भए जाइत अछि, ई नहि घुमैत अछि जे एक तरङ्ग भग्न भेलासँ की 
सागर सुखा जाएत ? मूद, अछ्छैते लोक ( सूक्ष्म लोक )-ओकरा देखैत नहि अछि, 
दूधमे मक्खन अछैते ओकरा देखैत नहि अछि ( अर्थात्‌ समस्त पदार्थक सारभूत 
शक्तिके, ओकर निकट रहितहुँ, ओकर अस्तित्व रहितहुँ, चिन्हैत नहि 
अहि) । भवसँ केओ जाइत नहि अछि आ” ने केओ एतए अबेत अघि 
( केवल मायाक कारणें जन्म-मृत्युक सीमाबोध होइत अछि), एहन भावसँ 
काहयोगी सामरस्य-सुख-विलास करैत छथि ( ओ आइ नित्या परमा सत्तासँ 
परिचित छथि आ” ओहि सत्ताक आभास मायाके मानेत छथि, ते जन्म-मृत्यु 


बस्तु निरर्थक बूमि पड़े त छन्द, आत्माक अविनाशित्व रहबाक कारणे ओकर - 


अएबा-जेबाक प्रश्‍ने उठाएब अनुचित )। 
१३ ( ३५. ) 


मण्‌ तरु पाञ्च इन्दि तसु साद्दा। 
आसा बहुल पात फलबाद्दा॥ 
बरगुरुवत्रणकुठारे छिजअ । 
- काह भणइ तरु पुण न उश्जझ ॥ 
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(१४६) 
बाढ्‌इ सो तरु सुभासुभ पाणी । 
छेवइ विदुजन गुरु परिमाणी ॥ 
जो तरु छेव भेवउ न ज्ञाणुइ। 
सडि पड़िआँ रे मूढ ता भव भाणइ॥ 
सुण तरुवर गअण कुठार । 
छेवह सो तरु मूल न डार*॥ 


xX x xX 


मन तरु पाँच इन्द्रिय तसु शाखा । 
आशा बहल पात फलबाहा (क) ॥ 
वरुगुरुवचनकुठारे' छेबह । 
कान्ह भनइ ' तरु पुनि नहि उपजए | 
बाढृह से. तरु शुभाशुभ पानी । 
छेबइ विद्वज्जन गुरु - प्रमाणी | 
जे तरु छेत्र (ए), भेदो न जानइ । 
सड़ि पड़ए रे मूढ़ ता” भव भानइ ॥ 
सुन तरुवर गगन कुठार। 
छेबह से तरु मूल, न डार (रि )॥ 


पञ्च ज्ञानेन्द्रिय मनरूपी वृक्षक पाँच डारि थिक, ओहि शाखासभमे 
भाशाक पातसभ लटकल रहैत अछि जे सभ फलवाहक मानल जाइत अछि । 
मोहेँ ( मोहक कारणे) लोक शब्दस्पर्शादिगत सुखानुभवक प्राप्तिमे आशाके 
तगओने, रहैत अछि, सदिखन आशा ,करैत अछि जे अमुक फल भेटत 
मादि । आशामे घुरिआएल रहि लोक सत्यसँ दूर भए जाइत अछि, ते परम- 
सत्यक अनुसंधानक हेतु ओहि आशाक मूल मनोवृत्हदिकें काटह, श्रेष्ठ गुरु- 
षचेन-कुठारसँ से कए सकबह । ओ गाछ शुभाशुभ (उत्पादक पुण्य-पाप )क 
भतसिञ्चनसँ बढ़त अछि, शुभाशुभकर्मसँ .चित्तक विषय-वासना बढ़ त जाइत 
अछि, गुरुप्रमाणसँ विद्वान एहि वासनानुरक्त चित्तवृत्तक कटैत छथि। 


१। चगौको | शास्त्री, सेन-डाल। vise 


LOE 
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| (१००) 

| जे ब्यक्ति एहि. वृक्तक छेद-भेद करए नहि जनैत छथि से ता? धरि जगजातर 
| विश्वास करैत्त सड़ि जाइत छथि। सुतरा अविद्यारूप, मायारूप-ओ हि शून्य. 
। तरुकेँ विद्यारूप ( बिसशैरूप ) गगन-कुठारसँ काटह, शूत्य-मायाक आवरण 
विद्षेपरूप वृक्षके' महामायाक शुन्य़ाहन्ताविमर्श-कुठारसँ का!टह्‌,जडिसे कारू 
केबल शाखासभके नहि काटह । 


बिरुवापाद 
१(३) 


एक से शुण्डिनि दुइ घरे सान्धअ | 
चीअण वाकलअ वारुणी बान्चअ ॥ 
सहजे थिर करि वारुणी सान्ध। 
जॅ. अजरामर होइ दिद्‌ कान्ध॥ 
दशमि दुआरत चिह्न देखिआ २ | 
आइल गराहक अपणे बहिआ॥ 
चउशटि घड्यि देल पसारा। 
पइठेल गराहक नाहि निसारा॥ 
एक से घड़ली सरुइ नाल। 
भणन्ति विर्आ थिर करि चाल ॥ 


>< x x 


एक से शुण्डनो दुइ घर मिलबए । 
चिककन बाकले वारुणी बान्हए ॥ 
सइजे थिर करि वारुणी मिलबह। 
जे अजरामर होइ दीढ़ कान्ह ( स्कन्ध) ॥ 
दशमि दुआरिए चिह्न देखिके' । 


आएल ग्राहक अपने बहिकें ॥ 
I डी 
१। सेन--शुण्डिनिणौ। २। सेन-देखइआ। ३। चगीको, सेन--घ की । 


७-5: 


` (पुपुस्नास्था ) वा गुरूपदेशसँ वारुणी ( सहस्रारस्थ मधु 


- कान्हक आत्मन्‌ ! दशम दुआरिएँ [ वैरोचनद्वारसँ ( 


बि 3 
नता नदाल 


(११) 
चौसठि घड़िएँ देह पसार । 


पइसळ ग्राहक नोहि निःसार | 
एक से घटी, सूक्ष्म नाल। 
भनथि विरुवा थिर करि चाल ( ह) ॥ 
एक ओ शुण्डिनी, शौण्डीशक्ति वा 


उण्डलिनौ-शक्ति दुइ घरके वा सूर्य- 
चन्द्र नाडी के' मिलबैत अछि, 


विवाह द्वारा-वा सुषुम्नामे ऊठि; चिक्षन वस्त्र-ब्रह्मनाड़ी 
) के बन्हैत अघि । 
परमशिवलीन करह्‌ । 
इृद्स्कन्‍्ध भए जएबह । हे 
सं० टी०) वा दशम इन्द्रिय 
ग्राहक ( कामसत्त्व ) बाहर 
ओहि सामरस्य-सुख (बास्त्री- 
ओ जे पूर्वोक्त तस्वज्ञानके* घटित 


सहजभाव वा सामरस्य-भावके स्थिर कए ओहि चित्तके” 
किएक! ओहिसँ तो” अजर-अमर भए जएबह, 


उपस्थविहदद्वारे ]* महाराग-सुख-चिहृ देखि ओ 
आएत आ” अपनाके' दिवारात्र प्रसरित रखलक, 
चिह )मे प्रविष्ट भए पुनः निःसृत नहि भेल । 


केनिहारि नाडी, तकर नाल सूक्ष्म ( ज्ञानमय )। विरुवापाद कहथि--ओहि 
चित्त वा प्राणके' निस्तरङ्ग रुपमे, प्रशान्तरूपमे चलाबह्‌। ( एहिठाम मैथुनफ 
प्रतीक अछि )। 

महीधरपाद 

१ (१६) 


तिनिएँ पारे लागेलि .रे अणह कसण घण गाजइ। 
ता सुनि मार भयङ्कर रे विसअमरडल सअल भाजइ ॥ 
मातेल चीअगएन्दा धाबइ । 
निरन्तर गअणन्त तुर्सें घोलइ॥ 
पाप पुर्ण बेशि तोडि सिकल मोडिअ खम्भाठाणा । 
गञ्णटाकलि लागि रे चित्त पइठ निवाणा॥ 


४) 'सिद्धसाहित्य ( पृ २११ )मे मूलाधार तथा शुक्रवैरोचनक उल्लेख; दोएर, ज्ञानेन्द्रिय- 
क्मेन्दरिय (५-५) क गणनामे दशम अछि “उपस्थ' । 


( १५२ ) 
महारसपाने मातेल रे तिहुअन सणएल उएखी । 
पञ्चविसअनायक* रे विपख* कोवि न देखी ॥ 
खररविकिरणसन्तापे रे गअणाङ्गण गइ पइठा। 
भणन्ति महित्ता मइ एशु बुड़न्ते किम्पि न दिठा॥ 


x अट xX 


_तीनिएँ पाटे' लागल रे! अनहुद-कषंण घन ग्जंइ । 
से सुति मार भयङ्कर रे ! विषय-मण्डल सकल भञ्जइ | 
मातल चित्त-गजेन्द्रा धाबइ । 
निरन्तर गगनान्त तुषे' घोरइ ॥ 
पाप पुण्य दुइ तोडि साकड़'मोड़ि खम्भाथाना ( स्थाना )। 
गगन अनहद लागि रे! चित्त पइस (ल) निर्वाणा || 
महारसपाने मातल रे ! त्रिभुवन सकल उपेखि 
पञ्रविषयनायक रे! बिपक्ष काहु ने देखि॥ 
खर रवि-किरण-सन्तापे' रे ! गगनाङ्गन गइ ( जा) पैसा । 
भनथि महित्ता मोहि डुगैते किमपि ( किछु ) न ष्टा | ` 
काय-वाक्‌-चित्त एहि तीनू पट्टमे लागल अनाहूत घनघोर गर्जन करैत 
अछि, से सूनि भयङ्कर विषय-बासनादिरूप मार ( काम ) टूटि जाइत अछि। 
महीधरपादक चित्त-गजेन्द्र ज्ञानासवप्रमत्त भए दौडत अछि, ऊपर उठैत अछि, 
सहस्रारस्थ शून्य-गगनके सकल विकल्परूप चोकड़क सङ्ग घुसबैत (वा विकल्प 
घोरैत )* अछि अर्थात्‌ शूत्यगगनरूप जाँतमे सकल विकल्पकेँ पीसेत अछि। 
पाप-पुण्य दून्‌ सीकड्के तोडि, अविद्यास्तम्भके/ मोड़ ( ममोडि ) शून्यगगनक 
अनाहृतध्वनि ( टाकलि^ )मे लीन भए चित्त मुक्तिमे, सामरस्य-समाधिमे, पैसि 


गेल। ओहि समाधिक सुखसँ उन्मत्त पञ्चविषय ( शब्दस्पशीदिक अनुभव )क : 


विजेता चित्त सकल त्रिभुवनक ( भोगक ) उपेक्षा करैत अछि आ” आब आकरा 


१। सेन--पश्च विषयरे नायक २। चगीको विपथ ३। चगोको। शास्त्री--देखि 
- ४। मैयिलीक 'घोरव” ( एदिठाम चोकइक ५३ घोरब ) प्राप्त रहितहुँ चगीको (एहि गौत)क 


पार टिः से 'घूण' ते दूनू अथे देल। 
५। तुलनीय आसामीक 'टकालि? शब्द 2 01101011£ 105९? चगीको (पा० दिः) द्रष्टव्य 
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| हैठ विपक्षताक, प्रतिकूलताक, कोनो प्रश्‍ने नहि अहि । 
4 अकि। आब ओ चित्त कुएडलिनी-योगक द्वारा साम 
-,किरणक आलोक पाबि शून्य गगनाङ्गनमे जा? 
|; आब ओहि शून्यमे, चिन्मयीमे, 


भादेपाद 
९ (२५) 


एत काल हॉड अच्छिलों” स्वमोहे”। 
एवं” मइ बुमिल सद्गुरुबोहे ॥ 
एव चिअराअ मोकु* णठा। 
गञणससुदे टलिआ पइठा॥ 
पेखमि दह दिह्‌ सर्व्व शून। 
चिअ बिहुन्ने पाप न पुन्न॥ 
बाजुले दिल मो लक्ख भणिआ। 
मइ अहारिल गअणत पसिआ॥ 
भादे भणइ अभागे लइला'। 
चिअराअ मइ अहार कएला॥ 
x x x 


एत काल हम छलौ" स्श्रमोहे'। 
अबे हम बुल सदृगुरुबोधे' | 
अबे चित्तराज मोर नष्ट [1]। 
गगन-समुद्रो टरि [जा] पेस [1 ] ॥ 
पेली दश दिश सबइ शून्य। 
चित्त-विहीने पाप न पृण्य॥ 
वत्त्रिल देल मोहे लक्ष्य भनि। 
मोजे आहारल गगने पसि॥ 
भादे भनइ अभागे लेला। 
पितरे सोहन आहार कऋएछा॥ श | मोहि आहार कएला॥ 


सभकें' 'अनुकूले देखैत 
रस्यक प्रखर ज्ञानरवि- 
पैसल। महीधर कहैत छि, 
» डुबल हम किछु नहि देखेत छी। 


१। चगोको। शास्त्री, सेन मकु २। चगीको। शास्त्री, सेन-लइश्रा 


— री 


ळल 


११४ ) * 
( रेक काल हम मोहक सङ्ग घलहुँ, आव हमरा सदूशुरुप्रद्त है 
बुझबामे आवि गेल। आब हमर कुचित्त नष्ट भए गेल, शून्यगगनभे 
चल गेल, पैसि गेल। आब सभ दिशि शून्ये शुन्य प्रतीत होइत अवि । 
चित्तक व्यापार रुकि गेल, वासना नष्ट भए गेल, स्वतः पाप-पुण्य | 
अछि । वजकुल वा कौल सम्प्रदाय हमरा लक्ष्य बुझाए देलक, विषयसमगे 
हम सह्सारस्थ शूत्यमे पैसि अशत आहार ( भोग) कएल । आदेपाद करै 
छथि--आब हम अविभाज्य परमाणुके आत्मसात्‌ कए लेने छी, 


आब ह्म 

चित्तराजहिके आत्मस्थ कए लेने छी । | 
fl 

घामपाद | 

१५ ( ३७) | 


कमल कुलिश मामे भइअ मिअली | ॥ 
समताजोएँ जलिल\ चण्डाली॥ 

डाह डोम्बीघरे लागेलि आगि[ शी ]*। 

ससहर लइ सिञ्चहुँ पाणी ॥ 

न उ खरजाला धूमः न दिशइ। 

मेरुशिखर लइ गअण पइसइ॥ 

दाढृइ हरि हर बाह्य भड़ा। 

फौटा हइ नवगुण शासन पड़ा॥ 

भणइ धाम फुड लेहु रे जाणी । 

पश्च नालैँ उठे गेल पाणी ॥ 


x 3 x 


कमल कुलिश ' माझे भए मिलली । 
समतायोगे' (प )जरल ` चण्डाली ॥ 


१। चगौको। शास्त्री सेन ज 


३। चगीः 


लि्न २। चगीको। शास्त्री, सेन- मागि 
को। शास्त्रौ-धुम 


(१५५) 
डोह डोम्बीघरे लागलि आग (नी)। 


शशधर रइ (ए) सी“चह पानी ॥ 
न ओ खरज्बॉला धूम न देख (1 )इ। 
मेरुशिलर लइ ( ए ) गगन पइसइ || 
डाहइ हरि-हर ब्राह्म ( रह्म) भट्टा । 
फाटल होइ नत्रगुण शासन पट्टा ॥ 
भनइ थाम स्फुट लेहु रे! जानो (नि) । 
पञ्रनाले' उठि गेल पानी (नि)॥ 


युक्त भेल अर्थात्‌ शरीरस्था शक्ति शिवक 
` मध्यबिन्दुमे ( ताहि परमतत्त्वक सङ्ग ) संयुक्त भेलीह ( कमल योनिक प्रतीक आ” 


` इलिश लिङ्गक प्रतीक, योनि लिङ्गक मध्य भागमे संयुक्‍त भेल, किन्तु योनि-लिङ्ग 
इणडतिनी-स्वयम्भूलिङ्ग अर्थात्‌ शक्तिशिवक स्थूल सङ्केत मात्र अछि )। एहि 
(इण्डलिनी-) योग द्वारा चण्डालीक, अर्थात्‌ कुण्डलिनीशक्तिक तेजोमय शरीर 
जाग्रत भए गेल । हुनक निवास, अन्तःस्थ अज्ञू ध्ठप्रसाण मात्र पाञ्चभौतिक शरीर, 
` ओहि ( कुण्डलिनीक ) तेजसँँ विनष्ट भए गेल, वासनादिक दृष्टिएँ। ओकर प्रखर 
घाला शान्त कोना भेल १ शरीरस्थ चन्द्रमण्डलक शीतल असृतसँ। आब ओ 
आला प्रखर नहि रहल, कालिम विकारक लेश धूमो नहि नयनगोचर रहल'- 
 मेरशिखरक आश्रित भएके ओ प्राणशक्ति शून्यगगनमे प्रविष्ट भए गेलीह (आ? 
उन: गगनस्वरूप मह्ाशक्तिस्वरूप धारण कए लेल न्दि)। आब तँ ओहि शक्तिक 
' तेजँ हरि-हर-त्रह्मा, सभ विग्रहवान्‌ देवतागण (वा मूत्रशुक्रविष्ठानाड़ौ ), 
: रेख भए गेल छथि [ भेदभाव जाइत रहल, एक मात्र तत्त्व बँचि गेल परमशिव 
| शिव-शक्ति, परस्पराश्निष्ट आ? परस्पराभिन्न ) ] नवपवनरूप नवगुणक एवं 
रन्रियरासनक पट्ट फाटि गेल । घाम कहैत घथि- दै योगिन्‌ ! स्फुट ( रूपमे ) 
| “नि लाए, उक्त पाँचो तत्त्व वा व्यक्ति, हरिहरन (वा _मूखयुक्रविष्ठानाडी ), 
| वन आ' इन्द्रिय, पाँच नाल ( नहूरि, द्वारा )क काज कएलक, जकर सहायतासँ 
| अदत शीतलभावना-जल, सामरस्यक शीतल आह्वाद दैत, प्रवाहित भेल। ई 
k प दरिह्रादि तत्त्व प्रारम्भमे सहायक भेल, द्वारा भेल, किन्तु परिणाममे हित 
` \पृत शिवतत्त्वक आ? पुनः तदरूपत्व-अभेदक वा सामरस्यक अनुभव शीतल 


१०५ 
“न्द देलक। सएह अभिप्राय । 


न 


| कमल कुलिशसँ तन्मध्यमे सं 


बीणापाद 


९ ९७३१ 


सुज लाउ ससि लागेलि तान्ती । 
अणहा दाण्डी एकि किअत अवधूती ॥ | 
चाजइ अलो सहि हेरुअवीणा। ३ हँ; "| 
सुनतान्तिधनि विलसइ रुणा ॥ ॥ 

आलि कालि बेणि सारि सुणिआ । 
रबर समरस सान्धि गुणिआ ॥ 
जवे करहा करहकले चापिड। 
बतिश तान्तिधनि सअल बिआपिउ॥ 
नाचन्ति 'बाजिल ` गान्ति देवी। 
इडनाटक* विसमा होइ॥ 


> , xX x | 
सुर्य छौका शशि लागलि तन्त्री । 
अनहत दण्डी एकीकृत अवधूती | 
बाजइ अरे! सखि! हेरुकवीणो । 
सून-ताँतिध्वनि [घनि ]विलसइ रुणा | 
आलि कालि दुइ सा रि सूति । 
गजवर समरस सन्धि . गूनि॥ 
जबे करभा करभकले* चापल | 
बतिस तान्ति-घ्वनि सकल विओपल | 
नाचेत वस्त्रिल गबेत देवी | 
बुद्ध - नाटक विश्राम होइ ॥ 
सूर्यमण्डलक आभासरूप लौका ( तुम्बा ) 
ज्ञानमयसंगीतक अभिव्यव्जक नाड़ी-चक्क)क द्भ ही चक)क चन्ट्राभासल्य तन्त्रीमे लागल अ 
३। सेन--बाकि 


CRY EIT TR TT 
Les Css 22s 


हमर वीणा ( अन्तःसुखमय 
[भासहूप तन्त्रीमे लागल अघि । 


२ । सेन--मुणेग्र। 
३ । चगोको । शास्त्री, सैन--करहकले | 
४ । चयोको । शास्त्री--बुद्ध नाटक ; 4 


E 
FE 
| ' 


(१५७ ) 
अनाहत-बीणादण्डमे समस्त वासनाके सुपुम्नाद्वारा लीन ( लय ) कए देल । 
आब दे सखि ! मद्दामुद्रे ! हेसकक वा शिवक वीणा/बाजि रद्दल अछि, श्राव हम, 
बीणाधारी बौणापाद, शिवस्व प्राप्त कएल आ” हमर सामरस्यमय संगीतको 
गुब्जित करैत ई देह-चक्र नादहीन अछि |. शून्य-तन्त्रीध्वनि रुणु-रुणु शाव्द- 
बिलास, वाक-विलास, करैत अछि । अलि-कालि, स्वरव्यब्जन वर्णमे सा रि 
ध्वनि सूनि, हमर चित्त-गजेन्द्र सामरस्यसन्धिक अनुभव कएल। तत्पश्चात 


_ जखन ओ गजवर सकल विषयरूप अन्य गजशिशुसभके करभध्वंसक ( विषय- 
-गण-शिशुध्वंसक ) ज्ञानप्रकाशसँ चापि देल, दमित 'कए देल, तखन समस्त 


बत्तीसहु नाड़ीरूप तन्त्रीमे नाद-ध्वनि व्याप्त भए गेल। आब वज्ञी, पु चिह्रधारी 
शिवरूप साधक नाचि रहल छथि, हुनक अभिन्ना शक्ति गाबि रहल छथि 
( सामरस्यभाव व्यञ्जक ध्वनि व्यक्त कए रहल छथि) तथा बुद्धनाटक वा प्रबुद्ध 
शिवरूप साधकक आनन्दमयी लीला विश्रान्त भए रहल अछि । 
चाटिलज्ञपाद 
१(५) 

भवणुइ गहण गम्भीर वेगें वाही । 

दुआन्ते चिखिल मञ्झे न थाही ॥ 

धामार्थे चाटिल साङ्कम गढइ। 

पारगाभि लोअ निभर तरइ॥ 

फाङ्रि मोहतरु पाटि जोडि । 

अदअ दिढ, टाङ्गी निवारे कोहि [ ? डि ]अ॥ 

साङ्कमत चड्लि दाहिण बाम मा होही । 

नियडि बोहि दूर मा जाही॥ 

जइ तुम्हे लोअ हे होइब पारगामी । 

पुच्छतु चाटिल अबुत्तरसामी ॥ 

x x x 

भवनदी गहन गम्भीर वेगे वाही। 

~ हूनू अन्ते [ तीर ] पिच्छ; अन्ते [ तीर ] पिच्छ, माझे न थाही ॥ 
१ चगीको। शास्त्री, सेन - माके 
९ । चगीको। शास्त्री-कोरिअ। सेन-कोहिअ 


>>>. 


धर्मार्थे चाटिल बान्ह (पूछ ) गढृइ । ˆ 
पारगामी छोक निर्भर तरइ ॥ 
फाडि . मोहतरु पाट जोडि । 
अद्यय दृढ़ टेडारी निर्वाण कोडि ॥ 
बान्ह (पूल) चढ़ि दहिन वाम न होअह । 
निभर बोधि दूर त जाह ॥ 
यदि तोहे लोक हे! होएबह पारगामी । 
पुछह चाटिल अनुत्तर सामी [स्वामी] | 


ज्ञगत्‌ रूप नदी अथाह गम्भीर वेगसँ बहैत अछि, एकर दूनू तट, धर्म-अर्थ, 
पिच्छड़ अछि जाहिसँ एहि नदीमे उतरवे कठिन । मध्यमे जाइत जाइत तँ एहून 
विकट परिस्थिति आबि जाइत अछि जे थाह पाएब कठिन, कारण, विश्वक 
मध्यबिन्दु छथि रहस्यमय चिद्रूप । दूनू तटक, धर्म-अर्थक, समन्वयक हेतु 
चाटिल्लपाद एक पूल गढौँत छथि, ओ :पूल थिक कौल साम्प्रदाय; एहि पूलपर 
चढि, पारगामी लोकसभ निर्भर भए जगत्‌-नदीके पार कए सकैत अछि। 
मोहतरुके उपाड़ि, ओहि भवके उदात्त शक्ति-अनुरागसँ आत्मसात्‌ कए 
पट्ट ( पीठस्थान )मे जोडि मिलाए लएह। अद्वय ( शिवशक्ति-परस्परा हिलष्ट परम 
अद्वितीय तत्त्व ) रूप टेङाड़ीसँ मुक्तितरुक मूल कोड़ि निकालह, जाहिसिँ आन्तरिक 
रहस्य ओकर बोधगम्य भए सकह। कोलमार्गरूप पूलपर चढि, दक्षिण-वाम 
उपचारक फेरिमे नहि पड़ह, निकटहिसे चित्‌-बोध प्राप्त होएतह, ओ छूटि नहि 
जाह, अधिक दूर नहि चल जएबह । हे श्रोदृगण ? जँ तो सभ पारगामी होअए 
चाहैत छह तँ अनुत्तर स्वामी ( शिवतुल्य ईश) चाटिल्लपादके' पूछह । 


कम्लाम्बरपाद्‌ 
१९८) 


सोने भरिती करुणा नावी। 
रूपा थोइ नाहिक' ठाबी॥ 


१। सेन-महि के 


(१५६) 

बाहूतु कामलि गण उवैसे“। 
गेलार जाम बाहुड्इ३ कइसे॥ 
खुण्टि उपाड़ी मेलिलि काच्छि । 
बाहूतु कामलि सद्गुरु पुच्छि॥ . 
माङ्गत चड्हिले चडदिस* चाहआ। 
केडू आल नाहि के कि" बाहबके पारअ ॥ 
वास दाहिण चापी मिलि मिलि माझ । 
बाटत मिलिल महासुहसाङ्गा॥ 

x x x 
सोनें भरती करुणा नाव । 
रूपा थापए नाहक [ नहि अछि ] ठाम | 
खेबह कम्बल [ कामालि ] गगन-उदेशे* । 
गेल जन्म बहुर्‌इ कसे | 
खुट्टो उपाड़ि खोलल डोरी। 
खेबह कम्बल [ कामालि ] सद्गुरु पूछि | 
माङि [ वा मार्ग | ९ [ पर ] चढ्ने चहुदिस ताकए । 
करुओरि नाहि के की खेबा कऽ पारए ॥ 
बाम-दाहिन चापि मिलि मिलि माङि [ माग ] । 
बटे मिलल महासुख सङ्ग ॥ 


करुणामय वा शिवमय चित्त-नौका हमर शून्य-स्वर्णसँ ( स्वर्णसदृश 
चकमक शून्यताबिमर्शसँ ) जड़ल अछि, भरल अछि, ओ हिमे रूपसंवेदना बा रूप- 
धातु रखबाक स्थान नहि, अवकाश नहि, अथवा नाहक ओहिपर रूप-वेदनादिक 
शापन। हे कम्बल ! बा हे कामालि ! शूत्यस्वरूपिणीक प्राप्तिक हेतु करुण- 
वित्त-नौकाके' खेबि चलह, ई विश्वास राखह जे एहि पारगमनसँ जे जीवन बीति 
जपत से कथमपि पुनः नहि आवि सकैत छह, निश्चित तो" मुक्त भए जएबह । 
४। चगीको। शास्त्री--चठ दिस ५। चगीको। शास्त्री, सेन-के कि 

६) माङ्गकअर्थ मार्ग सं० टी० मे, 'माडि” [ नावक भागविशेष ] अधिक समीचीन । 


कळे 


१६०) 


इ चित्त-नौका जाहि अआभास-दोषभे बान 
गेलह, जाहि अविद्याक डोरसॅ' बान्हल छलह से आब ढील भए 


हल छलह से दोप-खु 


ही आव उपहि 
गेलह, तखन हे 


कम्बल ! [ कामालि ! ] तोरा चित्त-नौका-बाहनमे कठिनता किएक होएतह ९ 


सद्गुरुके पूछि खेबि चलह। सामान 


यतया लोक एहि नौकाक माडिपर [बा 
|, - 4. 
'मार्गेपर ] चढ़ि भीत भए चारूकात आश्रय तकेत रहैत अछि | करुआरि [ गुरू 


पदेश, दैवी-कृपा ] नहि रहलासँ के कोना पार कए सकैत अछि? ते” गुरुक 
आश्रयमे, शुरु-देबताक निर्देशकृपासँ चित्त-नौकाके' जीवन-नदीमे वा प्राण- 
वाहमे आगाँ बढ्बह [ चित्तके विकसित कए चितिरूपमे परिणत करह्‌ ]। एहि 
स्वनि्दिट्ट शङ्का-विचारक क्रम मे कम्बलास्बरपाद स्वयं कहैत छथि--उच्त विषय- 
सभके' ध्यानमे राखि हम आगाँ बढलहुँ, वामदक्षिण मार्गसभके” दबाए अपन 
कौलसाधनाक अनुसरण कए नौका-माङिक वा मार्गक अवलम्बन कएल, बढेत 
बढो त अनायास बाटहिसे महासुख [ -प्रदात्री शक्ति वा सामरस्य-भाव ] सङ्ग 


भएं गेल। 


ढेण्डणपाद 
१।३३) 


टालत- मोर घर नाहि पड़वेशी* | 
हाड़ीत भात नाहि निति आवेशी ॥ 
वेङ्गस सापः वड्हिल जाअ। 
दुहिल दुधु कि बेण्टे समाअ3॥ 
बलद बिआएल गविआ बॉमे । 
पिटा दुहिआइ ए तिना साँझे॥ 


जो सो बुधी सोध निबुधी। 
जो सो" चौर सोइ साधी॥ 


निते निते सिआला सिहे सम जुमआ । 


ढेण्डणपाएर गीत विरले* बुझ ॥ 
x x ><- 


र्‌ 


. _ १। चगीको । शास्त्री, सेन--पड्वेषी २। चगीको। शास्त्री -वेङ्ग संसार । सेन-वैग संसर 


३। चगीको। शास्त्री-षामाञ्च 
५। चगीको। शास्त्री, सेन-षो 


७। चगीको । शास्त्री-विचरिले 


४। चगीको। शास्त्री, सेन--दुहिए ए 
६। चगीको । शास्त्रो, सेन-षिआला पिट्दै षम 


१ 


! 
| 


(१६१ ) 

नगरे मोर घर नाहि प्रतिवेशी। 

हाह मे भात नाहि नित वेशो | 

बेड (बेग)सं साप काटल जाए। 

दुहल दूध की (स्तनः, वृत्ते समाए ॥ 

ब इ)द ब्रिभएल गेभआ बाँझै | 

पीठा. दुल जाए ए! तीत साँझे ॥ 

जे से बुद्धि सेहे (शुद्ध) निवृ दवि । 

जे से चोर सेहे साधु (धि) | 

तित नित खृगाहा सिंहे सम जुझए । 

ढेण्हणपादक गीत विरले बुझए | 
उच्च नगर सहल्लार-मेरिशिखर हमर निवासस्थान; ओहिठाम 
अद्वेत परमशिवरुपमे हम एकसरे छी, केओ पड़ोसी नहि अछि। अदियामे 
(` भात नहि, अर्थात्‌ अपन शरीरमे ओमरएने परिपक्क, प्रबुद्ध, चित्त नहि, चित्त 
| चितितादाल्य प्राप्त नहि कए सकए ते योगीन्ट्रके नित्य शूल्यखरूपिणीक आवेश 

E < आदेशे 

| राखए पड़े त छन्हि (अथवा चित्त नित्य विषयक आवेशमे डुबल रहैत छि )। 
सापे बेङ्गसँ काटल जाइत अछि, अर्थात्‌ चित्ते काय-बाक्सँ खण्डित (नष्ट) कएल 
` जाइत अघि (अथवा व्यङ्ग शूत्यरुपे जेना कुचित्त-सर्पस दृष्ट हो, तहिना अद्भुत 
प्रतीत भए रहल अछि )। दूहल दूध पुनः सतनग्रमे कोना प्रवेश करए ! अर्थात्‌ 
| योगीनद्रक चित्त वा आत्मा पुनः अपन उद्गम शुन्यमयौ महामुद्रामे प्रविष्ट भए 
| रहल अछि, ई ग्रावयेक गप्प। बलद प्रबुद्ध चित्त ( बलद, बढ़द रहितहुँ ) 


ज्ञानहुप सन्तान प्रसूत कएलक आ' गाय बन्ध्ये रहल अर्थात्‌ शूत्य नैरात्माक 

' प्रसवक प्रशने नहि। अरे | देखह तौतू साँझ शरीरस्थ पीठक दोहन करैत छो, 
शक्तिके आकर्षण कए आत्मलीन करैत छी । एहि अवस्थामे बुझव, नहि बुझब 
दूनू एके रङ्ग। विषयरूप परद्व्यापहारी चित्त-चोर आ' समाधिस्थ चित्त- 
साधु दनू एके रङ्ग । आव ई सा्वात्‌ अनुभव होइत अछि जे नित्य प्रतिनित्य 
भिर सिह लड़ त अघि अर्थात्‌ संसरणशील चित्त सबल भए, स्थिर भए, 
अद्वय, अद्वितीय परमशिवक प्रभुता, बिनए चाहैत अदि। हेणडणपाइक 
हि गोतक श्राशय विरते बुझए । 


५। दत्तनगर [बा०] चक [ शास्त्रो ] प्राय; श्रालडञारिक । 


क ष 


:अपन. ( शरीरक ) जखन शाङ्गा ( चित्तमे ) नहि तँ आन ककर चिन्ता! 


ताइकपाद्‌ 


१(६७ ) 
अपणे नाहि सो* काहेरि शङ्का। 
ता महासुदेरी डुटि. गेलि कङ्का ॥ 
अनुभव सहज मा भोल रे जोइ। 
चौकोटिविमुका जइसो तइसो होइ ॥ 
जइसने अछिलेस* तइसन अच्छ। 
सहज पिथक जोइ भान्ति मा हो वास ॥ 
बाण्डकुरुण्ड सन्तारे जाणी। 
बाकपथातीत काँहि वखाणी॥ 
भणइ ताड़क एथू3 नाहिँ अवकाश । 
जो बुमइ ता गले गलपास॥ 
x x x 
अपने नाहि तँ ककर शङ्का । 
से महामुद्रा, हुटि गेल कांक्षा ॥ 
अनुभत्र सहज न भूल रे योगि (न) ! 
चौकोटि-विमुक्ता जइसे तइसे होइ ॥ 
जइसने छलह तइसन छह। 


सहज-पृथक्‌ योगि (न्‌ ) भ्रान्ति न हो वास ॥ 


बटुआ-पोती -सन्तारे जानी। 
वाकूपथातोत काहि बखानी ॥ 
भनइ ताइक एत नहि अवकाश । 
जे बुझाइ तसु गले गलपाश | 


शो .महामुद्रा तेहन छथि जे हमर सभ कामना चल गेल, आब-हम हुनकहिमे 


१। सेन-मो २।सेन। शास्त्री--श्रछिले स। चगीको--इछिलेसि 
३ । चगीको--एथु। सैन--एघु 


eI 


(१६३) 
|, भए सन्तुष्ट छौ। है योगिन्‌ ! सहज-सामरस्यक अलुभूतिके थिसरह 
हि, जेना तेना चतुष्कल विषय-भण्डारसँ, संचित कर्मकोपसँ, मुक्त भए जाह । 
ईैबुमह जे तोहर आत्मा नित्य तत्त्व, सभ दिन एक रूप रद्वणवाला, छद । हे 
योगिन्‌ ! एहि सहज कौलसाधनासँ धोखहुसँ फराक नहि ह्वोअद्द । . भवसागर 
पार करबामे अपन पाथेय ( तत्त्वज्ञान ) दिशि ध्यान रखबह। कतेक कहिअह - . 
* तोरा, अवाङ सनोगोचर ककरा चुमाओल जाए ?' एहि साधनाक रहस्यंमे १ 
. वैसबाक अवकाश सभक हेतु नदि, जे एकर मर्म बुझत तकर गरमे गर-काँस 
पडि जाएत, तकरा हेतु ई संसारं फाँसी जकोँ--बन्धन प्रतीत होएत--ई ताड़कक 
कहब छन्हि। 
कडूणपाद:... ` ` र 
९. (४४ ) 
` सुने सुन मिलिआ जव 
,स॒अल धाम उड्या तबें॥ 
आच्छहुँ चउखन (ण)” संबोही । 
माझ निरोहेँ अणुअर बोही॥ कीला 
बिन्दु णाद ण हिएँ पइठा । | 
आण चाहन्ते आण विणठा ॥ ॥ + सि 
जथा आइलेसि* तथा जान । ० 
मे थाकी सअल विहाण ॥ 
भणइ कङ्कण कलअल सादें । 
सर्व्वं विचुरिल तथतानादें ॥ 


x x x १ 


सूने मून मिलित [1] जबे। 


सकल धाम उदित [1] तबे॥ 
SN a 


१ । चगीको, सेन । शास्त्री--घहुँ चउ खण 
३। जगको । शास्त्री, सेन--जथोँ आहले सि 
रै। चगीको। शास्त्री, सेन -मासं (स) ' 


(१६४) 


छी [हम] चउखन स'ोधी। 
| , माझ - निरोधे' अनुत्तर बोधी ॥ 
| बिन्दु नाद न हिये पहसा । 
| ६ आन देखेते, आन विनष्टा ॥ 
। यथा .. अएलह तथा जान [गमन] । 
माके . रहि सक्रल बिहान [ विजहीहि ] ॥ 
[ माझे. बसइ सकल विहान ( प्रभात ) ] ॥ | 
भनइ कङ्कुण कलकल - शब्दे" । | 
सब विचूरल तथता -नादे' ॥ 
शरीरस्थ शून्य जखन ब्रह्मार्ड-शुन्यमे मिलित भए गेल, तखन सकल 
अनुत्तर धर्म उदित भए गेल। हम सर्वदा 'संबोधिमे, तुरीयमे लीन रहैत छो, 
मध्य-निरोधसँ, मध्यविकास भेलापर, हम परम-शिवरूप बनि गेल छौ। 
बिन्दु-नाद हृदयङ्गम नहि, ते व्यर्थ चूकि पड़ेत अछि.। एक दिशि ध्यान 
गेलासँ दोसर दिशि नष्ट भए जाइत अछि ( नाद-बिन्डु दिशि गेलास समाधिए 
दृटि जाइत अछि )। जहिना अएलह ( आत्मरूपमे ) तहिना चल जएबह्‌। 
मध्यमे, शक्तिकेन्द्रमे+ चित्त रखला पर आब अन्य तत्त्वकेँ छोड़ह अथवा ई बुझ 
जे मध्यसमाधिसँ सगरो प्रभातकालीन प्रकाश प्रतीत होएतह । कङ्कणपाद 
कहैत छथि-तथतानादसँ ( शिवक “तत्‌-ह्पतानादसँ*, विमर्श-शक्तिस्वभाब- 
नादसँ) सभ विचूर्ण भए गेल, अविद्याक समस्त सुष्टि समाप्त भए गेल । 


| 
| 
] 
| 


जयनन्दोपाद 


९ (७६) 


पेखु सुअणे अदशे जइसा । 
अन्तराले मोह तइसा॥ 
मोहविझुक्का जइ मणा । 
तबे तुटइ अवणागमणा ॥ 


४॥ “__ __ 1 116 form of the ‘thatness’ (tathala: of all entities 07 ४४ । 
pure consciousnes;.”—A, 1. 1, 8.--?. 18 न 
संग-संग, 'सोहं? नाद-विमर्शनाद अभिप्र त ( द्रव्य पाड विमश-छक्तण ) । 


क ( १६५ ) 
न।उ दाढ्इ न उ तिमइ न च्छिजइ । i 
पेख लोअ मोहे बलि बलि बामइ ॥ 

छाया माआ काअ 'समाणा। 

बेणि पांखे' सोइ विणाणा*॥ 

चिअ _ तथतास्वभावे षोहइ । 

भणइ जअनन्दि फुइण ण होइ ॥ 


x x x 


पेखु. सपने आदशे' जइसा। 
अन्तराले . मोहः: -तइसा | 
मोहविमुक्ता यदि. मना । 

तबे टुटइ,' ..' ' आवागमना ॥ 

ने ओ जरए ने ओःभीजए ने छेदल जाए । 
पेख लोक मोहे. बलि बलि ब्बाभए ॥ 
छाया माया काय समानता । न 
दुइ पक्षे, सोइ ` विज्ञाना ॥ 

[ दुइ-पक्षे: सएह नाता ] | 

चित्तः तथ॒तास्वभावे सोहइ । 

भनइ जयनन्दि स्फुरण न होइ ॥ 


देखह, स्वप्न वा द्पणमे जेना तहिना चित्तक अन्तरालमे भ्रमात्मक 
मोह, स्वप्नमे वा दर्पणमे यथार्थ-प्रतिविम्बमात्र अयथार्थ आपाततः सत्य प्रतीत 
' होइत अछि, तहिना प्रतीत विश्वक मोह अछि । जँ मन मोह-सुक्त भए जएतह तँ 
` जेन्म-सृत्यु-बन्धन टूटि जेतह । आत्मा शिवरूप अजर अछि, जलप्रवेशयोग्य 
नहि अछि, अछेद्य अछि, किन्तु लोक मोहे ओकर स्वरूप नहि चिन्दैत अछि आ” 
विषयवासनाक मोहसँ अपनाके नष्ट कए ओहिमे ओमराए जाइत अछि । छाया 

शिक, प्रकाशक आभासमयी शक्ति ], माया [ बन्वनग्रस्त करए बाली ] आ” 
कीया तीनूमे वस्तुतः तादात्म्ये अछि, केवल आपाततः भिन्नता प्रतीत होइत 


- १। चगोको--वि णास्ता 
२। द्व्य पूर्वं पा० टि०। 


( १६६ ) 


अछि। बॉम-दक्षिण दुह मार्ग परिणाममै एही विज्ञानपर जाइत अछि [ अथवा 1 
दूनू मागक अनुसार तीनू एकहि परमशिवक नाना रूप अछि३ ]। जयनन्दीपाद । 
कहैत छुथि--हमर चित्त आब तथतास्वभावक सङ्ग, परम शिवतास्वभावक'शथी, 
विसर्शशक्तिक 'सङ्ग शोभित अछि, अहन्ताक एहि स्थितिमे किछु फूरि नहि र 
अछि, निति नेति'क मूकास्वाद होइत अछि । 


तन्त्रीपाद ` 

sR CR) 
` धर्मोदयः पादाधिष्ठानंवञ्रपदं नादः । 
पश्चक्रमं।वयिस्वाःतन्त्रिणः पटो विमलः ॥१॥ 
अहमेव तन्त्री स्वयभेवः तानं। ` 
क वितानं [च] स्वयमज्ञातलक्षणं ॥ध्रु.०॥ ।. : 
“साधे॑त्रिहरुतं ग्रहे वेमसुक्तं त्रिवृतं । 
गगन पूर्ण 'स हि तन्त्रबयनं ॥२॥ 
अनाहतो वेमवरशब्दो हि गूरूपदेशेनाविरहितं । 
द्वे स्थिती कित्त्वा सूत्राशि व्यावृत्य चढू प्रसारितानि ॥३॥ 
मणि गतः शूत्यतंया' लक्षणशून्यतासार 7 
बयन [ जाल ]रसस्तन्त्री मोहजालमुक्तः॥४॥ 


नि x > ८ ४- x 


००७० eid ddl ASN 4421244540 1. 


घमादिय 'पादाधिष्ठांन, वज्जपद नाद । ज 
पळ्चंक्रम बीनि तन्त्रीक पट विमल ॥ कः | 
हमहि तन्त्री अपने तानी । 4 
भरनी . स्वर्थं अज्ञातलक्षण ॥ 1 

| 


३। छायामे कोष्ठान्तगंत पाठक अनुसार, ते ओ द्रष्ग्य। , 

` ५1 विमर्शशक्तिके* शिव प्रकाश )क स्वभाव मानल जाइत. अछि--'प्रकाशश्य विमर्श- 
"_ स्वभावः'--पराप्रवेशिका. ७० १ । 

१। “The Catya and the Sanskrit Commentary ( save the last (0 
verses) are {ost which are put here in Sanskrit retranslation from 
Tib. version appended at the end of this work,”— चगीक्को (ए० ८३) ग° टि? 


ए 


( १६७ ) 
साढ़े तीनिहाथक, गृहमे परतानमुकत त्रिवृत्त ॥ . 
गगन पूर्ण, ओएह पट तन्त्रवयन [बीनब ] .॥| 
अनाहत परतान--वरशब्द -गुरुपदेश सँ अविरहित ॥ 
दुइ [सुतक] बान्ह काटि, 'सूत' घुमा दृढ़ पसारल ॥ 
मणिमे जाए -शून्‍्यता सङ लक्षण शृन्यतासारमे । 
वयन [ जाल ] रस-तन्त्री : मोहजालमुक्ता ॥ 
धर्मादय भेल अर्थात्‌. विमशेस्वभावक स्फूर्ति भेल । : नादक अचुसंधान- 
रूप वञ्रपदक अर्थात्‌ शिवपदक प्राप्ति भेल | गुरुक पद्नक्रमोपदेश रूप सूतके, बीनि, 


` तन्त्रीक पट विमल भए गेल अर्थात्‌ चित्तपट विशुद्ध भए गेल, विकरुपहीन भए 


गेल। हम स्वयं जोलहा छी, तानी सेहो हमहि छी अर्थात्‌ हमर आत्मा अछि 


, तानसमान मूलख्प। भरनी जे शक्ति तनिक लक्षण अज्ञात अछि । एहि जगद्रूप 


घरमे ई साढ़े तीनि हाथक शरीर आब परतानसँ सुक्त अछि, एहिपर आब 
चित्तविशुद्डीकरणरूप. बिनबाक प्रक्रियाक प्रयोजन नहि । आब ई शरीर अपन 
शरोरत्वके छोडि शूत्य स्वरूप, पूर्णार्दन्तास्वरूप, विभर्शस्यरूप पूर्णताके ग्राप्त कए गेल 


अछि। आब ओ चित्त जे एहि रूपके प्राप्त कएने अछि सएह तँ थिक तन्त्रवयन 


अर्थात्‌ सूतक बानि। हृद्यस्थित अनाहतनादे तँ परतान [वेय]क शब्द्विशेष 
थिक जे गुरूपदेशसँ कखनहुँ विरहित [फराक] नहि. रहैत अंछि । तानक आधार- 
भूत सूत जे खुट्टीमे बान्हल रहैत अछि, तहिना जे एहि शरीरस्थ प्राण तथा अपा- 
नक तन्तु वा इड़्ा-पिङ्गलाक तन्तु, तकरा हम एहि दृष्टिएँ काटल जे वाम-दक्षिण 
शास-ताड़ीक गतिके अवरुद्ध कए मध्यविकास कएल, सुषुम्नास्था ब्रहमनाड़ीक 
विकास भेल वा कुम्भक द्वारा वायु मध्यस्थितिमे अँटकि गेल । तत्पश्चात्‌ कुण्ड- 
लिनीसूत्ररूप सूतके विकसित कएल । मणिपूरचक्रमे शून्य ताशक्तिक प्रतिरूप 
कुण्डलिनीमे, जनिक लक्षण नहि अछि ताहिशक्तिमे, मीलि वयनजालकरससँ 
[विमशेमय स्वभावक अन्तरङ्ग चित्तकें बनएबाक जनित] सामरस्य-विभोर तन्त्री 
[जोलहा वा तन्त्रीपाद] आइ अन्य जालसँ, मोहजालसँ, विमुक्त भए गेल छथि। 


' शान्तिपाद 
१७९५५ ) 


सअसम्वै्शसरुअविआरे अलक्ख लक्खण न जाइ। 
' ज्ञे जे उजुबाटे गेला अनाबाटा भइला .सोइ॥ 


( १६८) 


कुले कुल मा होइ रे मूढा उजूबाट संसारा। 
बाल तिल" एकु बाकु श॒ भूलह  राजपथ* कन्धारा॥ 
मायामोइसमुदा रे अन्त न  घुभसि  थाहा। 
अगे नाव. न भेला दीसइ? भन्ति न पुच्छसि नाहा॥ 
सुना पान्तर उह न दीसइ भान्ति न वाससि जान्ते। 
एथ* अटमहासिद्धि सिभइ उजूबाट जाञन्ते॥ 
बाम दाहिण दोबाटा च्छाड़ी शान्ति बुलथेउ संकेलिड । 
घाट न शुमा खड़ तडि ण होइ आखि बुजिअ बाट जाइड ॥ 
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स्वय वेदनस्वरूपविचारे' अलक्ष्यलक्षण न जाइ। 

जे जे सोझ बाटे गेला अनबाटा भेला सोइ॥ 

कुले कुले न हाअह रे मूढ़ा | सोझ बाट संसार।। 

बाल ! तिल एक वाक्‌ न भूलह राजपथ कनकधारा ॥ 

माया-मोह-समुद्रा रे! अन्त न बूझसि थाहा । 

अग्नो नाव ने भेला देखिअ, भ्रान्ति न पुछसे नाथा ॥ 

सुना प्रान्तर (पाँतर) ऊह न देखिअ, भ्रान्ति न बासह जेते । 

एत अष्टमहासिद्ध पिझइ सोझबाट जेते॥ 

बाम दहिन दो बाटा छाड शान्ति बूलथि संक्रीड़थि । 

घाटन गुल्मा खड़-तर न होइ, आँखि बूनि बाट जाथि॥ - 

स्वसंवेदन ( आत्मबोध ) ( आत्म-प्रत्यभिज्ञा )क स्वरूप विचार कएलास 

शांन्तिपाद्‌ अलच्यलक्षणयुक्त तत्त्व दिशि नहि जाइत छथि । जे जे योगी साधक 
एहि सरल मागे, कौलमार्गसँ गेल छथि, से सभ बिनु बाटक, बाटस मुक्त, भए 
गेलाह। एहि सम्प्रदायस ओहि सम्प्रदायभे ,एना बदलि बदलि नहि चलह, 
एक सम्प्रदाय कौल सम्प्रदायके$ सोफ सम्प्रदायके, एहि जगतमे पकड़ने रह 
हे बालयोगिन्‌ ! तिलो भरि ई वाक्य नहि बिसरह जे ई पथ राजपथ, स्वर्णपथ- 
सदृश पथ थिक। माया-मोहक समुद्रक अन्तमे कतहु थाह नहि भेटतद। 


१॥ चगीको, सेन । शास्त्रौञभिण २। चगीको, सेन । शास्त्री -राज पथ 
३। चगीओ। शास्त्री, सेन-दीसभ ४। चगीको। शास्त्री, सेन -एषा 


2 


र ५ ( १६६ ) 
एदि अगम्य समुद्रमे आगाँ नायो करुआरि नहि देखैत होण्बह, तथापि तो” 
. आन्त भए कोनहु गुरुअहुके नहि पुझ्ैत छहुन्ह । ओएह देखद, शूत्य प्रान्तर 
(पाँतर ) देखैत नहि छहक ? आगा बढृह, भरन्ति छोडदद । कौल मार्गक, सरल 
पथक, अनुगामी भेने एहि संसारहिमे अष्टमहासिद्धिलाभ भए जेतह । वाम- 
दक्षिण; दूनू पथ, छोड़ि शान्ति विहार कए रहल छथि। एदि मार्गमे कतहु घाट, 
गुल्म, खढ-तर आदि प्रतिबन्धक नहि ( पतनक डर नहि), आँखि मूनि शान्ति- 
पाद जाए-रहूल छथि । * 


२५२६). 

तुला धुणि घुशि आसु रे आसु । 
आँसु घुणि धुणि निरवर सेसु॥ 
तउ से हेस श॒ पाबिइ । 
सान्ति भणइ किण स भाविआइ॥ 
तुला, धुणि घुणि सुणे अहारिङ। 
पुन. लशा: अपणा चटारिङ॥ 
बहल .बढ?...दुई मार न दिशअ | . 
सान्ति भणइ बालाग, न: पइसआ ॥ 
काज न कारण ज हु, जुगति | 
सअसँवेत्रण बोलथि सान्ति॥., 

xX x xX 
तूर धूनि धूनि अशु रे अशु। 
अंशु धूनि धूनि निरवयव शेष | 
लेओ हेरुक न पाबिअइ ' प्राप्यते ) । 
शान्ति भनइ, की ओ भादिअइ ( भाव्यते ) ॥ 
तुर धूनि धूनि सुने आहारल। 
> बी छप ५५ चि | लए अपना (के) चाटल | 


१1 चगौको। शास्त्री, -तउसे द्र । सेन--तउ पेढे र्र 
\। चगीको। शस्त्री--लइओं। सेन--सइआँ 
३। चगीको। शास्त्री-बट। सेन= बाट 


र 


९,१७० ,) 

बहल बढ्छ दुइ मार्ग न देखिश्र। 
शान्ति भनइ बालाग्र [1 ]* न पइपए ॥ 
काज न कारण जे एहु जुगति। 
स्वसंवेदन बोलथि गान्ति॥ 


. , तूर धूनि धूनि अंश -अंश कएल गेल अर्थात्‌ शरीर, वाक्‌, चित्तक साधना 
करेतःकरेत बिन्दुरूपमे ओहिसभक अनुभूति होअए लागल, पुनः ओहि अंश- 
परमांशहुपर सनके बैसबैत बैसबैत ओ निराकारपर केन्द्रित. भए . गेल, अंश- 
परमांश परिणाममे चिराकारन्रह्ममे परिणत भए गेल । तथापि, शान्ति कहैत 
छथि, परम शिव ( हेरुक )क प्राप्ति नहि भए सकल, तेहन सन बूमि पड़े त अछि, 
वस्तुतः हुनक स्वरूपक भावन होएबो कोना करए, ओ तँ भावित-भाव्य तत्त्वसँ 
अतीत छथि, शूत्यरूपिणीमहतीशक्तिसँ संयुत तेजस्‌ मात्र छथि । ते, परम- 
शिवस्व प्राप्त करबाक हेतु हम शान्तिपाद ओहि शून्यमयी शक्तिके, आहृत कए 
आत्मसात्‌ कए लेल, सएह तँ भेल आस्मामे विमशे शक्ति, अहुन्ताज्ञान, जगाएब । 


मुदा परिणाममे हमरा इहो अहन्ता नहि रहल; हम, शान्तिपाद, सभके अन्तलींन ' 
कए लेल, स्वाद लए चाटि लेल । वाम-दक्षिण मार्ग, घन आ” बढल-चढल 


w 


मार्ग, हमरा नहि देखि पडै त अछि, ओकर अनुसरण केनिहारसभके, तँ उक्त 
रहस्य ( शैव दर्शन ) केशांग्रो भरि ने पैसए । कार्य-कारण-सम्बन्धसँ विहीन जे 
इ युक्ति (वा योग ) से तर्कगम्य नहि, स्वसंवेदन(स्वानुभूति)मात्रेकगम्य थिक, 
शान्तिक मत सएह छन्हि । 


पुमा? 


४। पूर्व द्र» गौत का.२ र 
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पारिमाषिकशब्डानुक्रमणिका 


एहि अनुक्रमशिकामे चर्यागीतमे आएल पारिभाषिक शब्दसभके 
| प्रकरणमे बैसाए, ताहिमे अक्षरानुक्रमेश राखि, शब्दक आगाँसे कोष्ठमे ताहि 
। गौतक संकेत देल गेल अछि जाहिसँ ओ शब्द, आएल अछि । स० आदि कविक 
नाम-संकेत अछि तथा १,२ आदि हुनकू गीतक क्रमसंख्या अछि। स्वतः स०१क 
अर्थ भेल सरहपादक गीत संख्या १, एहि प्रकारें देखलासँ एहि पोथीमे गीत 
| तथा ओ पारिभाषिक शब्द भेटि जाएत । 


| समानता-चिहृस पारिभाषिक शब्दक छायार्थ तथा पुनः ओकर पारि- 
॥ भाषिक अर्थ दए देल अछि । पारिभाषिक श्रर्थक आगाँमे ओहि अनुच्छेदक 
. संख्या देल अछि, एहि. पोथौक भूमिकाक जाहि ऽअनुच्छेदमे ओहि अर्थ, वस्तु 
वां तत्त्वक विचार भेटत।, कतहु कतहु अर्थके प्रामाणिक सूचित करबाक हेतु 
१ संस्कृतछायादिक निर्देश कएल गेल अछि। संकेतसभक प्रयोग कएल गेल 
अछि, जकर विवरण नीचा प्रस्तुत कएल जाइत अछि। संस्क्रतछाया तथा 
टीकाक प्रसंग एक कथ्य है जे केवल एकेटा छाया तथाटी का भेटैत अछि--डा० 
षागचीक संस्करणमे संस्कृत छाया तथा डा? बागची-म० म० शास्त्री वा सेनक 
संस्करणमे देल एक संस्कृत टीका। ते” जतए संस्कृत छाया वा'टीकाक निर्देश 
अधि ततए ई बुझबाक थिक जे शब्द लग कोष्ठमे निर्दिष्ट गीतक संस्कृत छाया 
, पेथा टीका अभिप्रेत अछि तथा ओ छाया-टीका उक्त अन्थमे ओहि निर्दिष्ट गीतक 
नौचामे भेटैत अछि । किन्तु, ( एहि अनुक्रमणिकामे ) पारिभाधिक शब्दक लगमे 
ओहि. संस्करणसभक गीतसंख्या नहि अछि, एहि प्रस्तुत पुस्तकमे जे हम गीत 
संख्या देल अछि से संख्या अछि ) तखन उक्त दूनू संस्करणमे निर्दिष्ट गीत कोना 
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बना 


` प्रकारें बुझबाक थिक :-7 


` ०६ सं० छा०-संस्कृतक्ाया [ श्लोकमय ] जे “चर्यागीतिकोष'से प्राप्य । 


( १७२ ) 

भेटत ९ एहि समस्याक समाधान अनायास भए जाएत जखन एहि ब hf 
गीतपर ध्यान जाएत; कारण, एहिमे हम प्रत्येक गीतक ऊपर मे, कोष्ठमे, रै 
संस्करणमे आएल ओहि गीतक संख्या दए देल अछि। ते” ओदि संद 
समकें देखबाक कम ई रह जे पढिने एदि पोथीमे पारिभापिक शब्द लग किट | 
संकेतक अनुसार गौत ताकि लेल जाए तखन, जँ तुलनाक प्रयोजन हो, थो 
गीतक उपरमे कोष्ठमे दैल संख्या उत्त संस्करणसभमे देखल जाए, अनागा श्र 
गीत भेटि जाएत । १ 


एहि अबुक्रमण्कामे जे संकेतसभ प्रयुक्त भेल अछि तकर विबरण एहि 


१। कविक नाम-संकेत--नाम संकेतक- विवरण स्वतन्त्रे भेटत एहि पोथी 
समस्त संकेतक विवरणमे। कविक नाम संकेतक आगाँक संख्या 
एहि पोथीमे ओहि + कविक ओहि गीतक क्रम संख्या विकर 
जादिसँ स०१ संकेतक अर्थ झूरहपादक गीतक संख्या १ चुझबाक विक, 
“तात्पर्य ई जे ओ पारिभाषिक शब्द सरहपादक गौत सं० १ मे भेटत, | 
एवम्प्रकारे पारिभाषिक शब्दके गीतमे ताकल जाए सकैत अछि । 

२। =चिह्वक अर्थ एतवे जे पूर्व आएल शब्दक छाया अर्थ आगा आएल शब्द | 
भेल तथा पुनः तकर पारिभाषिक अर्थ तकर आगाँक शब्द भेल। 

३। अर्थक आगाँ कोष्ठमे आएल संख्या--अस्तुत पोथीक भूमिकामे सम्पकित 1 

_ अनुच्छेदक संख्या । 

४ | द्र०-द्रष्टव्य । अ हू | 

+ । सं० टी०-संस्कृत-टीका-भाग ओहि गौत.वा गीतसभक | 


- ७ बं० टी०-म०म० शास्त्रीक संकलनक उत्तरभागमे बंगला टीका । 
८। च० यी० को०--चर्यागीतिकोष ५ 
६। ताश बौ० सा० सा०--तांन्त्रिक बौद्ध साधना और साहित्य 
१०। सं० श० को ०--संस्कृत-शब्दकोश [ आप्ते महांशयक ] 


११। [. छ. 1.--102 Indian Buddbist Iconography. 
१२। पा० टि०--पादटिप्पणी 


(१७३) . 

१३। तु०-पुलनीय 

१४। ए? शष्ठ 
, १५। ऐेजन-ई सूचित करब जे जे ओहिसँ ठीक पहिने आएल अछि सएद्द | 

१६। प्र०-भ्रकाशः । सू०-सूत्र । 

पोथीसभंक विशद परिचय पुस्तकसूचीमे प्राप्य, ई केवल पारिभाषिक 

शब्दसूचीक संकेत-विवरण भेल | पारिभाषिक शब्द्संभकैँ यथासाध्य 
| बिषयक दृष्टिस वर्गसभमे बाँटि' अर्थ प्रस्तुत कएल जाइत अछि । , 


| 


| परमसत्य... ` | " ह 


अचिन्त [स० १] = अचिन्त्य = परमात्मा वा परमशिव [६३] । ` 

अजरामर [सं० १, वि० १] = मुक्त [११७,१२१-१२४] । 

अणुञ्जर [क० १] = अनुत्तर [६२] = जाहिसँ उपर कोनो सत्ता नहि। 

अद्रञ्च [भु? ५, चां? १]= अद्वय =परस्परामिन्न शिवशक्ति [८१] । 
` अनुत्तर [ चा० १]----द्र* अणुअर । |, 

अपा [स० २, आर १] = आत्मा [5४-८६] | 3 

अमित [भु० २] = अग्रत = सहस्नारस्थ मधु [१०६] वा सामरस्यानन्द [११६]। 

अमिआ [स० ४] = अमृता = अस्त [द्र० अमिआ]। 

जलक्खलक्खण [दा० १, शा० १] = अलक्ष्यलक्तण [६३] । 

आसव [का० २] = मद्य = अम्रत । द्र अमित । 

एकाकारे [का० ४] = एकाकार भए = समरस भए [६३-६५] । - 

करुण शून [का० ६] = करुणा-शूत्य = शिवशक्ति [परै] । 

खसमे [श० २] = गगन समान = शून्य समान [५4] | 

गअन [मु० ७] = गगन = शून्यरूप शिवशक्ति [७४] । 

जिणउरा [डो० १] = जिनपुरा = महासुखपुर [सं८ टी०] = पस्लोक, , 
सामेरस्यक अवस्था [११४] 1 


क हकक 


` जिनउर [का० १, का० ऐं] = जिनपुर । द्र० जिणउरा। , 
£. पाम [स० १, का० ८, क० १] = अचुत्तरधाम. [६३] = परमपद | 
परम निवाणे [दा० १] =परम. निर्वाणमे = परम मोत्षमे [१३२]। ' 


५ रुट 


> 


अका 
Es 


(१७४) 


परम मोख [का० ९] परंम मोक्ष परमा मुक्ति [१३२] | 
पूर्णचन्द्र [का० ६] = घोडशकलायुक्त बोधिचित्तचन्द्रमण्डल [सं० दीन] 
-सहुख्रारस्थ घोडशीक अन्तरङ्ग चित्त वा प्राण [२७ 
बोहि [स० २, चा० १]= बोधि = बोधिचित्त = परमशिव [ऽ] 
= प्रकाश-विमर्श [६३]। 
बोही [क० १]= बोधी = बोधिचित्त [द्र बोहि] । 
महासुख [कु० २] सामरस्यानन्द [११५] । 
महासुह [लु० १, दाऽ १, भु) ४, का० ६, का० ७, कम्ब १] = महासुख = 
८ ह सामरस्यानन्द [११५]। 
महासुद्दे [श० १, श० २, भु० ५] = महासुखे ^ [द्र मह्दासुह] । 
महासुहैँ [श० २] = महासुखमे [द्र महासुह] । ग 
सुकल [स० २] मुक्त [१३२] । 
मुका [सु० ७] = मुक्‍त [द्र० मुकल] । यो 
वाक्‌पथातीत [का० ११, ता? १] >वाकपथर्सों अतीत परमतत्त्व [६३ ]। ` 
वारुणी [वि० १] = मद्य = बारुणीति सुखप्रसोदत्वात्‌” [सं० टी०] सँ परम- 
शिवसे लीन भेला पर सामरस्यानन्द वा सहस्रारस्थ मधु [१०६] । 
विरमानन्द [भु० ४] = विलक्षण चतुर्थानन्द [सं टी०] = तुरीयानन्द [३१०] 
= सामरस्य-सभाधिक आनन्द [३१०] । 
विहाण [भु० ३] = विद्वान =ज्ञान [-सूर्य]क उदय [१७२]। 
शूत्त [भा० १] = शून्य [७५] । 
शून्यताराजो [कु०, ३] = महासुख [द्र० गीतक ओही पंक्तिमे महासुखनामा | 
= सामरस्यांनन्द [११५] । 
सअलानुत्तर माणी [दा० १] = सकलाचुत्तर मानि = समस्त विश्वके, 
अनुत्तर परमतत्त्व [क प्रतिविम्ब] मानि [द्र० अनुत्तर] | 


३ 7३२०] | 


१। चयाँगीतमे ऐ तथा ए क प्रयोग वतंमाव, विभक्तिसे किछु दोसर रङ्ग. भेल अछि । तृती 


यामे 


ए तथा सप्तमीमे ऐं क प्रयोग भेटैत अछि [द० सिद्धसरहपादक्कत दोद्दाकोश-भूमिका 
ए० ५१-५२] | . किन्तु हमरा कतहु कतहु उक्त सत्यक अतिरिक्त ऐ क प्रयोग तृतीयामे क 
ए क प्रयोग सप्तमी विभक्तिमे सेहो भेटल, प्रस्तुत अनुक्रमणिकामे सर्वत्र सं काया तथा 
सं० टीकां ई धारणा घुष्ट भेल अछि। कतहु एव अर्थमे ए लागल सेहो भेव 


सअसँबैअण [शा० २] = स्वसंवेदन -आत्मप्रत्यमिज्ञा [२१३] । 


'संअसम्वेअण [शा० १] = स्वसंवेदन = [द्र ,सञॉवेञ्जश] । 


समरस [वी? १] = समस्त अनेकतामे एकताक अनुभूति [६६] 
= सामरस्यमय [३५५-३५६] । 
समरसे भु” ७] = समरसस्थितिमे [६६] । 
सहज [का० ११] सहजे [सवभावतः, स्वतः] प्राप्त सामरस्यक आनन्द [१९१] 
सहज निदालु [का० १०] = सहजनिद्रालु = सामरस्यसमाधि, (तुरीय)मे 
. डुबल [१४१] |, 
सहजमहातरु [भु० ७] सामरस्यमय शिवशक्ति (= परमशिव) रूप 
महान्‌ वृक्ष [१४१] 
सहज सरुआ [भु० ५] = सहज स्वरूपा = सामरस्यमय शिव-शक्तिक 
ळू स्वरूप [१४१] । 
सहजानन्द [भु० ४] = सासरस्यानन्द [१४१] । 
सहजे [स० ३, का० १२, वि १: सहजे = सहजक संग = शिवशक्तिक संग, 
सामरस्येँ [१४१] । 


सुण विआर [आ० १] = शूत्य-विचार = शुन्यक विचार = परमतत्त्वक 


विचार [७४] । 
सुन करुण [दा० १] = शून्य-करुणा = शक्ति-शिव [प्र] । 
सुने सुन [क० १] =शून्ये शून्य = त्रह्माण्डशून्य मे पिण्डशून्य वा परमशिवमे 
शून्यताशक्ति [७४-८३] । 


सुहे [का० सुखेँ -सामरस्यक महासुखे [११६] । 


` सूना पान्तर [शा० १] = शून्य प्रान्तर वा शून्य पाँतर = परसतत्त्वक 


साम्राज्य [७४] । 
सोण रुअ [भु० ८] = सोन-रूप वा शूत्यरूव (आकार) [७४] । 


/ 
क्क 


(१७६) 


शक्ति: 


अठकुमारी [का० ६]- अष्टकुमारी = अष्टप्रकृति [बं० टी०] [६८] अथवा ` 
` अष्टशक्ति [कुमारी = शक्ति, द्र० शिवसूत्र प्र० १ सू० १३] | 
उद्कचान्द्‌ [लु» २] = जलचन्द्र = जलमध्य चन्द्र-प्रतिविम्ब । द्र प्रति- 
विम्बबाद [२२१]। 
कमलिनि [भु० ४]-= कमलिनी = कुण्डलिनी [२४४ रूपी पद्मिनी महापद्म- 
वन' दिशि जाइत | 


` खसम सभावे [सु० ७] = गगनसमान स्वभावें शून्यस्वभावे = विसशे- 


स्वभावे [७७] | 
गग्मण डो० १, का० १३, कम्ब०१] = गगन = शून्यशक्ति = विमशेशक्ति [७७] | 
गअणा [स० ४] गगना = शून्यस्वरूपिणी [गगनहृदया] [5०] । 
गअणे स० ३] = गगने = शून्य तास्वभाष मे = मह्‌तीविसर्शशक्तिस्वभावमे [७७] 


गगन [त० १]_द्र० ग्ण । 


` छात्रा [जं० १] = छाया । ६० प्रतिबिम्बबाद [२२१] । 


` ' जञलविम्बाकारे [स० ४] = जलमध्य प्रतिविम्बक आकारे | द्र छाआ। 


जोइंणि [कोऽ ८] = योगित्ति = योगिनी = महामुद्रा [२१७] । 
जोइणी ।सु० ४, = योगिनी । द्र० जोइणि । 
जोइनि [गु० १] = योगिनि । द्र० जोइणि्‌ । 


, डोम्बि [का० ३, का० ७|= डोभिनि = डोमिनि वा महाशक्ते (३३२] । 


डोमबी [डो० १, का 5, धा० १] = डोसिनि । द्र डोम्बि । 
तथता [का* २, का० १०, क०१, ज० १] = तथारूपता = विमर्शस्वभाव [३०३] 
दापण पतिबिम्बु [भु० ६] = दपेण-प्रतिविम्ब । द्र” छाआ । 
नेरामणि [श० २, दा० १] गृहिणी रूपभे भाविता नैरात्मा [ता० बौ० 
सा सा० 9० ३२७, = गृहिणीहपमे भाविता शूत्यस्वरूपिणी, 
निराकारशक्ति [२०८, २२४ ] तथा [७६] । 


Semen 


८ १७७) 
पारिम कुले [दा० १]= परम कुले = परमा शक्तिमे [१५.७] । 
पोइआ [डो०१] = नीच जातिक कन्या (च०गी-को०प्र० ४६), निस्त स्थिता स्त्री | 
“ = डोमिनि तथा निम्नतसचक्रस्था कुण्डलिनीशक्ति [३३२] । 
बहुड़ी [कु०१] = वधूटी = नवुयौवना (सं०श<को °) = युवती शक्ति[मुद्रा][१६५] 
अथवा कामोत्तप्ता कुण्डलिनीशक्ति [३३१] । 
बिआती [$ु० १] = बिआइत = जगत्रूप्रसूती महामुद्रा [१६६] । 
महासुदेरी [ता” १]>महामुद्री [२०८]-। 
मातङ्गी [डो० १] = मातङ्गी महाविद्या बा चाण्डालिनी (सं: श० को”) 
= कुण्डलिनी शक्ति वा चण्डाली = कुण्डलिनीशक्ति [३४२] । ˆ 
माआहरिणी [भु० ३] = महामासास्वरूपिणी हरिणी = अन्तःशक्ति [३३१]- 
रूपिणी हरिणी । 
शुण्डिनि [वि० १।=शौण्डी वा शोणिडनी,[मदमत्ता वा कलबारनी-- 
द्र० सं० श० को०] ल रतिप्रिया शक्ति [२२५] अथवा 
रतिप्रिया कुण्डलिनीशक्ति [३३१] । 
शूर संपुन्ना [का० १२] = शून्य-सम्पूणौ = शून्यस्वरूपिणी विमर्श 
अहून्तपरामर्शसँ सम्पूर्ण [७७] | 
सुइण [स० ४] = शूल्य = शूत्यस्वरूपिणी [८०] । 
सुण तरुवर [का० १३। = शून्य-तरुवर = मायारूपमे शूल्यवृक्त (७४ ख]। 


सुणमेहेली [श० २] =शूत्य-महिला (सं? छा०) =स्त्रीखूपमे भाविता 


, शून्याकारा शक्ति वा महासुद्रा [५०+ नेन] \ 
सुण विश्जार [आ० १] = शूल्य-विचार = शूत्यशक्तिक [८०] विचरण । 
सुणे अहारिड [शा० २] = शून्ये (शूत्यके) आद्दारल = शून्यके' आहृत कएल 
= शून्यशक्तिके आत्मसात्‌ कएल, अन्तःसाधना 
द्वारा आत्मलीन कएल [३३६] । 
सुन नैरामणि [श० १] ङ शून्यनैरात्मा । द्र० तैरामणि । ति 
सुनुपाख [लु० १] = शून्य-पक्त = शूल्य-शक्तिक [5०] पक्ष | 
सोने [कम्ब० १] = स्वं “. वा शुन्ये/ = स्वर्ण "वा [तत्समान चकचक करैत] 
शून्यता (विमशे) शक्तिएँ [८०] । 
हूँ भव इ गअणा [स० ४] = हूँ-भव ई गगना = हूँकारबीजोद्भवा गगनहृदया 
महाविद्या (तारा) महती शक्ति [१५७] । 


( १७८ ) 
शिव 


करुणाडमरुलि [आ० १] =करुणा-डमरू = करुणामय शिव [प३]क इमह। || 
करुणा नावी [कम्ब० १]=करुणा-नाव = करुणामय वा शिवमय चित्त. | 


नौका [८३, ८६, ८६, १६] । 
करुणामेह [भु० ५] = करुणा-मेघ = शिवक करुणामय स्वरूप [८३]-मेघ | 
खमण भतारे [कु० २] = ख-मन _भतारे =गागन-मन स्वामी = शून्य-चित्त- 
स्वामी = चिद्रपमे चित्त-स्वामी (चिच्छक्तिक) [5६] । 
हेरुअ [वी० १, शा० २] >हेरुक = प्रज्ञाक स्वामी [1. उ. 1.९, 157] 
=शवितिक स्वामी [5१] = शिव [८१] | 


साघना-मार्ग 
सामान्य प्रमाण 


अट्महासिद्धि [शा० १]= अष्टमहासिद्धि [१५७] । 
` इष्टामाला [का० ११] =इष्टक माला [१५७] । 
उजुबाट [स० २] = सोझ बाट [१४८ १५७] । . 
एवंकार [का० २] एबं मन्त्र [१५४, १५७] | 
कपाली [का०३, का० ४] = कापालिक [१४६, १५७, १४५] | . | 
कबाली [का० ४] = कपाली । द्र कपाली । 
कापालि [का० ३] = कापालिक । द्र कपाली । 
ईल लइ [स° ३] =ङुलाश्रित भए = शक्तिक आश्रित भए बा कौल मार्गे” 
[१५७] । 
इतस्ततः तटपर [च०गी०को० प्र० ४६ पा० टिं० कूल 
मानि ] अथवा एक देहसँ दोसर देहमे [प्रस्तुत गीतक मैथिली , 
टीका द्रष्टव्य] 
झले कुल [शा० १] =एहि कुलसं ओहि कलमे =कौलक एक आम्नायसँ 


दोसरमे । कौलक हेतु द्रष्टव्य [१९० 


कुलँ कुल [डो ० 


| 


` अर्यया [कुऽ १] आचार [६] | 


(७६ | 


जोइ [का०३, का० १२] = योगी [१५८] । 

जोइआ शि? ६] = योगिआ । द्र० जोइ । 

दाहिण बाम [चा० १] = दक्षिण वाम मामे १३८ 
धामाथे [चा० १] = घर्म-अर्थ पुरुषार्थ मध्य [३४६] । 


बाम-दाहिण [स? २, डो? १, कम्ब० १, शा० १] >बाम-दक्षिण । 


उ ° ति £० दाहिण-बाम । 
वीरा [गु० १, कु० २) >वीरभावाश्रित [१५७] । न 


हाडेर माली [का० ३] = हाइक साला = अस्थिमाला [१५३, १५७] । 
हूँ [स० ४] =हूं -बीज (कूचे-बीज) [१५७, ३७१] । 


काय-वाक्‌- चित्त [ जिधातु ] 


काअ वाक्‌ चित [का० ११] = काय द्भाक्‌-चित्त [१६६] । 
काअवाकूचिए [दा० १] = कायवाकूचित्ते । द्र० काअवाकूचिञ । 
तितर घाउ [श> १] = त्रिधाठु = कायवाक्‌चित्त [सं० टी०] [१६६] । 
तिझ धाए [लु० २] =त्रिधातुए = त्रिधातुमे [सं० छा०] ° 

= कायवाकूचित्तमे [१६६] । 


_तिनिएँ पारेँ [म०१]= तीनि पाटमे= तीनि षीठमे [बं० टी०] = कायवाकचित्त- 


पीठमे [सं० टी०) [१६६ 
त्रिधातुषु [का० ६] = तीनि धातुमे = कायवाकचित्तमे । द्र० तिअ घाए३ 


मेथुन [ महामुद्रा-साधन ] 


कमल कुलिश [गु० १, घा० १] = पद्म-वज्ञ = भगलिङ्ग [२४, १८५, २२६] | 

कुन्दुरे [गु० १]= द्वीन्द्रिय संयोगसे. [२२७] = मेधुनमे [२२७] । 

कुलिशाब्ज (कु ३] = वञ्र-पद्म = लिङ्ग-भग,। द्र* कमलकुलिशै । 

डिणाली [का० ७] = छिनारी = छिनारि =सभक आत्मा (रूप शिव)क संग 
रमण केनिद्दारि [२२३] । 


जाणजोबण [कु० २] -जान-यौवन 5 ज्ञान-यौबन वा तरुणयौबन [च० गी? 
को? एर ६६ पा० टि०] [*२४] । 


(१००) 


` बञ्जधारी [श० १] =पुं चिह्ृधारी [४२४] = उपाय [१५५] = शिव १८६] 


तियडडा [गु० १] = त्रिअड्डा = नाडीत्रय [१४६]क अड्डा अथवा योच्या 
ग रि | 
त रिसँ = वैरोचन-द्वारसँ वा द्‌ 
आरत [वि० १] च्द्शम दुआ 4 णभ 
६००४७ इन्द्रिय उपस्थसँ [२२७] | ` 
ले. [भु० ८] = पदुमा-खाले' = पडुमा-छारनिमे [तु ज्ञालनं-तं, | 
पँडआ खाले. [भु० 5]=पडुमा-खाल =पझु 
त श० को०] = पद्मधारमे = भगधारमे [३४] 
= प्रज्ञामे [१८५] 
` ` ` =शक्तिमे [१८६ 
बिआण [छु० २] = बिआन =जगतके प्रसूत करब । द्र» बिआती (शक्ति) 
ॐ 


वज्रपद [त° १] = लिङ्गपद [३४] = उपोयपद ` १५५] = शिवपद [१८६] । | 
वाजणाव [सु° 5) = वञ्जनाव = लिङ्ग-नाव [३४] = उपायनाव [१८५] 
= शिवनाव [१८६] । 


चित्त 
करहा [वी० १] = करभा = युवक हाथी [सं० शा” को०] 
५ >चित्तगज [८७, १६५, १६६] । 
करिणा [का० २] = करिन्‌ (अनादरमे) = गज = चित्तगज | द्र करहा | 
कालसुसा [भु० २] = कालमूसा = दुष्ट चञ्चल चित्त-मूस [१६६] । 
गअबर [बी० १] = गजवर = चित्तगजबर । द्र करहा । 
गवरे [का० ५] -गजवरेँ । द्र० गवर । 
चित्र [भु ५] = चित्त [८७, १६६]। 


. चिअ्रकण्णहार [का० ६] = चित्त-कणठहार [१६६] । 


चिअराअ [स० २, भा० १] = चित्तराज [१६६] । 


चिअ विकरणे [आ०१] = चित्त विकरणे = चित्त विकारे = विकल्पजाल [१६६ 
चित्र बिह्ुन्ने [मा० १] = चित्तबिहीने = चित्तविद्दीन भेलासँ [१६६] । 
चित्त [दाऽ १] ब्विअ । 
चित्तराज [का० ६] 
चीअगएन्दा [म० १] 


चिश्चराञ्। 
= चित्त-गजेन्द्रा । द्र गवर । 


( १८१) 
चीअ थिर करि [स० चित्त स्थिर कए [१६६] | 


चञ्चल चौए [लु० १] = चञ्चल चित्ते [१६६] । 

चञ्चल मुसा [भु २] = चञ्चल चित्त-मूस [१६६] । 

णिञ्च मण [श० १] = निज मन = निज चित्त [१६६] । 

णिअ मन [भु० ५] = निज सन [द्र० शिक्ष सण] । 
लन्दे [स० ४] = बलदे' वा बडदे इन्द्रियके बल देनिहार बड़द समान 

र विकल्प-युक्‍त विमूड़ चित्ते” [१६६] । 
मण [आ १, का० १३] = मन विकल्पयुक्त चित्त [१६६] । 
मणरअणा [भु० ७] = मनरतना = मनोरत्ना = मनोरत्न = विकसित चित्त 


[१६६] 


$ + 


सुस [सु० २] = मूषक = मूस = चञ्चल चित्त-भूस [१६५] । 
हरिणा [भु० १] = चित्त-हरिण [१६६] । 


( विकल्प न 


| अवणागमण [का० १०] = आवागमन = जन्ममरण [१७०,१७१]। 
f अवणागमणा [ज० १] = आवागमना = आवागमन । द्र अवणा गमण । 
| अवणागवणा [भु० २] = आवागसना = आवागमन । इ० अवणा गमणा । 
| अवरना [का० ३] = आवरणा = मायाक आरण [१६६]। ` 
अबिदार [स० ४]= अविद्यार = अविद्याक [१७६] । 
| अविद्या [का० २] = अविद्या [१७६] । 
k आालाजाला [का० ११] = इन्द्रजाल [च० गी० को० पु० १३१ पा० टि०] 
| = इन्द्रजाल जकाँ मिथ्या मायाजाल [१७७] | । 
। इन्दि [आ० १] = इन्द्रिय [१७२] । 
इन्दिआल [भु० ५] = इन्द्रिय-जाल [१७२] वा इन्द्रजाल [१७७] । 
इन्द्विसिआ [शु० ८] = इन्द्रियविषयौ = इन्द्रिय-विषय [१७२] | 
इन्दी [दा> १] «इन्द्रिय [१७२] । 
करण कपटेर [लु० १] = इन्त्रियकपटक [ १७२] । 
फरिणिरें [का० २] = हथिनीके = इन्द्रियरूप हथिनीके [१७२] । 


> नऊला 


य 0221844 
ह. रु ह 


कृ 


(१८२ ) 


गोहाली [स० ४]= गो-हाली = इन्द्रियशाला (शरीर) [१७२] | 
चांगेड़ा [का० ३] = चङेरा >मायाक आवरण-्रपञ्चजाल (अपन हाथस 
बीनब) [१६६] |, 

जाममरण [भु० ७] = जन्ममरण [१७०, १७१] । 

नणन्द [का० ४] = ननन्द = ननदि [ननान्दरं-सं° छा०] वा चक्षरिन्द्रियादि 
(सं० टी”) =ननदि वा ज्ञानेन्द्रिय -कमेंन्द्रिय [१७२] | 
पञ्जजणा [भु०३] = पञ्चजना = पञ्चविषय (सं०ट्री०) = इन्द्रिय-विषय [१७२]। 
पञ्चपाटण [भु० ८] = पञ्नपत्तन = (हूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञान) पद्चस्कन्थपर 
आश्रित अहङ्कारममकारादि (सं० टी०) [१७३]। 


द पञ्चे विस [म० १] = पाँच विषय = पञ्च ज्ञानेन्द्रियक विषय [१७२] । 


बान्धण [का० २] = बन्धन [१७३] । 

भय घिण [आ० १] = भय-घृण = भय-घृणा = अष्टपाशमे भय- 
घृणापाश [१७४] । 

भव [का० १२] = जगत्‌ [१६२] । 

भवनिर्वाणा [स` १] = भव-बन्धन-मोक्ष [१७३] । 

भवनिव्वाणे [का० ८] द्र भवनिर्वाणा । 

भवमोह [स० ४] = भव-मोह्‌ = संसारक मोह [ १७२, १७३] | 

भावाभाव [लु० २, सु० ५, भु० ७, का? २] = भाव-अभाव विकल्प [१६६] । 

भांतिएँ [मु० ६] = श्रान्तिएँ'[ १६१] । > 

माआ [ज० १] = माया [१७२]। 

माआजाल [का० ६] = मायाजाल [१७२] । 

माआ मोहा [श० २]= मायामोहा = माया-मोह [१७२-१७३] । 

सारामोह [शा० १]-द्र० माओ मोहा । 

मोह [छु० ३, का० १०, चा० १, ज० १] =मोह्‌ [ 

मोहें [मा० १] = मोहसँ । द्र» मोह । 

रस रसानेरे [स्‌° १]=रस-रसाथनक [१७५]. 

राग हष [का० ४]-राग-हछेष [१७२] | 

राजसाप [झु० ६] -रच्जु-सप =रञ्जुमे सर्पक आन्ति [१६१] । 

चाणत [भु० ७] = वाशतः =जालसँ (सं श० को० 


१७३] । 


)= मायाज्ालसँ [१७२] 


( १८३ ) 
बासना [भु ६]=वासना [१७८]। 
विषयेन्द्रिय [का० ६] = विषयग्राहक इन्द्रिय [१७२] । 
बिसअमण्डल [म० १] = विषय मण्डल [१७२, १७८] | 
सुख दुखेते (लु. १] =सुख-दुःखसँ [१७२] । 
सुभासुभ [काः १३] =शुमाशुभ [१७२] । 
हरि हर बाह्य भडा (धा १]-हृरिहरत्रह्मा भट्ट [१७२, १७३] 


योगसाधन [अन्तःशक्तिलाधन] 


अणहकसन [म० १]--अनहृत-कर्षण = अनाहत-कर्षण -- अनाहत-घन- 
गजेन [३०४, ३०६] । 

अणहा [वी० १]= अनह = अनहृद -अनाहत नाद [३०६] | 

अधराति [भु० ४]= अर्धरात्रि-सहखारसँ हृत्पद्मक मध्य धरिक प्राणक 

स्थिति [२६४] । 

अनहा डमरु [का० ४] = अनाहत-डमरू । द्रः अणहकसन । 

अन्तराले [ज० १] अन्तरालमे = मध्यमे [३५०, ३५१, ३५४] । 

अनाहत [त? १]----द्र अणहा । 


° अमित्र पाण [भु० २] = अमृत पान = सामररययोगामृत [३३६] । 


अवधूइ [भु० ३], अवधूती [वी० १]= अवधूती नाडी [२४६] सुषुम्ना 

ह नाडी [२५२]।' 
आलि कालि [का० १, का? ४, बी० १] = इड़ा-पिङ्गला नाडी [२५०] । 
ओडिशाणे [गु० १]- उड्डीयाने = उड्डीयान पीठमे [३५६] । 
कमल [यु० ४] शिरःस्थ महासुखपद्म (चक्र) [२७२] =शिरःस्थ सहस्ार- 


पद्म [२५६] 
उमलरस [शुः १]: सहस्रारक अमृत [३३६] । 
फाअणावडि [स० ३] = कायनावक = त्रिधातुमे काय-नावक [१६६] । 
शआ तरुबर [लु० १]=काया तरुवर --काय-खृचष श्रेष्ठ १६६] । 
झुम्भीरे [कुः १] = कुम्भके = कुम्भकप्राणायामे [३४६] । 


wa >> 


( १८४ ) 
गअणटाकलि [म० १] =गगन-टाकलि (शब्द वा ध्वनिविशेष--द्० च भी 
को० पु० ५६ पा० टि)०= आकाशक अनाहत नाद्‌ (द ऐन) 
= शून्यता-शब्द (सं० टी०) । 
गणे उठि [भु० २]-गगने उठि = महासुखकमलबन (चक्र)मे जाए (संवहन) 
=सहस्रार-कमलवन जाए [२८६] । 
गअणत [श० १]= गगनमे = सहस्नारस्थ शून्यमे (द० गअणे उठि, गञ्रण 
टाकलि )। 
गिरिबरसिहर [श० १] = गिरिवरशिखर = मेरुशिखर = मेरुदण्ड- 
> रूप मेरुपर्वतक शिखर [२५१,२५२,२५४] 
गुली [श० १]=युहामे लीन = मेरुदण्ड-कन्द्रामे लीन [२५४]। 
गङ्गा जउना [डो० १]= गङ्गा-यसुना = इड़ा-पिङ्गला [२५०] । 
घडली [वि० १]= घटी (सं० टी०)=संवृति-परमार्थ सत्यद्वयके/ घटित 
केनिहारि अवधूतिका नाड़ी (सं० टी) = सुषुम्ना नाड़ी [२५२] । 
चडकोडि [सुः ८] = चतुष्कोटि [२७५] । 
चडसटि [वि १]-चौं सठि (निर्माणचक्र वा आंधारपञ्मक बौद्धकथित- 
प दल-संख्या) [२६४, ३४१] | 
*चण्डालो [भु० ८, का० ७, घा० १]= चण्डा + आली = कुण्डलिनी [३२७-३४२] | 
चन्द सूज्ज [डो १] = चन्द्रसूर्य = ललना-रसना = इड़ा-पिङ्गला [२५०,२५२] 
चान्दसुज [गु० १]----द० चन्द सूञञ्ञ। 
चौषट्टि [का० ५]----द० चउसठि। 
तथतानादे' [क० १] = तथता-नादे'= तथारूपता-नादे [३०३]। 
तूर्य [कुः ३]=तुरीय [३१०] | ३ 
दाहिण बाम [चा० १]= रसना-ललना = पिङ्गला-इड़ा [२५०] । 
डुलि [क्कु १]= याकार जतर लीन होथि, ताहि महासुखकमलकें' (सं० टी?) 
~ सहस्रारक अमृतके [३३६]। 
देइनअरी विहर [का० ४]=देहनगरी बिह्रैत छथि = अर्डमय निज पिण्ड- 


- _ पीठमे [२३२] वा देह-देवालय मे [२४०] विह॒रैत यि । 
धमण चमण [लु० १] = इड़ा+पिङ्गला [२५०] । 


न रवि शशि [स० २]=ने पिङ्गला, ने इडर [२५ ०]। 


(१८५. ) 
नलिणीवन [भु० ३]- नलिनीवन = महापद्मवन = सहस्रार-पदावन [३४३] | 
नाहि [कु० २] = नाडी [२४८-२५३] । 
नाड्शिकित [का० ४] = नाड़ी-शक्ति>-त्रह्मनाड़ीक अन्तःस्थिता शक्ति 

, = कुण्डलिनी शक्ति वा प्राणशक्ति [२८६] । 
। नाद [कु० ३, त° १]-नाद [३००] । 
नाद न बिन्दु न [स०:२]=न।द-बिन्दु किछु. नहिं [३०२] । 
पद्मवण [भु० ३]>पद्यवन = महापद्मवल = सहस्रारपक्चवन [३४३] । 
पिटा [कु० १, ढे० १]=पीठा = पीठ [३५७-३५६] । दै 
बतिश तान्तिंधनि [वी० १]> बत्तीस नाडी [२४८] रूप तन्त्रीक ध्वनि । 
बतिस जोइणी [मुः ४]-बत्तीस' नाड़ी [२४८] । 
बाम दाहिण [स० २, डो» १, कस्ब०,१, शां १]-ललना-रसना 

क = इड़-पिङ्गला [२५०] । 

बाह्मनाडिआा [का० ३] = ब्रह्मना डिका त्रह्मनाड़ी [२९३] 
बिन्दुणाद [क० १] बिन्दु-नाद [३००] । 
सम [का० ६]-मध्य [३५१] । र 
मणपवण्‌ [का० ८] = मन-पवन = मन-प्राण [३२३]। $ 
मणि [त° १] = मणिपूर [३५६] । र 
मणिकुले [गु० १] = मशिङुलेँ = मणिमूले [सं० टी?] = मणिपूरस [३५६]। 
साझ [कि० १] = मध्य [३५०, ३५१, ३५४] । 
मामे [घा० १]= मध्यमे । द्र माझ । 
इसा पवणा [भु० २]= मूस-पवना = प्राण|[२६१] रूपी मूस [लययोगसँ पूर्व] । 
` मैरुशिखर [धा० १] = मेरुशिखर । द्र» गिरिवरसिहर । , 
रवि शशी [का० ४] = रवि-शशि = पिङ्गला-इड़ा [२५०-२५२] 
वण [श० १, भु० १] बन = कायपर्वंतवन [सं० टीऽ] = महाप्वन । 


द्र, पद्मवन । 
विरमानन्द्‌ [मुः ४] = विलक्षण शुद्ध आनन्द [द्र ओएह गीत] [२७५] । 


(१८६) 
शासु [का० ४]- श्वास [३४६] । 
शिखरे [कु० ३]----इ० गिरिवर सिहर । 
सखहर [भु० ४, का० ७, धा० १]= शशधर = बोधिचित्त-चन्द्र [तीनू गीततक् 
सं० टी०] अथवा चन्द्रमण्डल स चित्तचन्द्र [३२३], प्राशन 
॥ [३२४] वा इड़ा [चन्द्र] नाडीमण्डल [२५०] 
खान्बि [डो० १, वी० १]= सन्धि =वाम-दृत्तिण नाड़ीक सल्वि वा मध्य 
[१५०५ ३५४] । 


_ स्यु [गु० १]=श्वस [३४६] । 
सुखपुर [कु० ३] = महासुखचक्र [सं टी०]-सहखारचक्र [२८६] । 
खुज, ससि [वी० १] = सूर्य -चन्द्र = पिज्ञल्ा-इड़ां नाडी [२५०] । 
छुझ्ुरा [कु १]=श्वास [३४६] । 
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१. पूर्वक ब्याख्यामागसे सुनिदत्तकृत बौद्ध टीकापर दृष्टि रखैत बौद्धक 
स्थानमै हिन्दू अर्थक अनुसंधान भेल । 

२. दोसर, अन्य समस्त प्रकाशित समीक्षा ग्रन्थ एही संस्कृत टीकाप . 
अवलस्वित अछि, किन्तु प्रस्तुत कृतिसे समीक्षहुमे हिन्दूप्रबृत्ति भेटत । 


३. मुनिदत्तक टीकाक प्रति किछु अनास्थाः अवश्य भेटल होत । से किएक, 
से देखल जाए । री 


संस्कृतटोकाक प्रामाणिकताक विचार 


४. एहिमे सन्देह नहि जे सुनिदत्तक संस्कृतटीका चर्यागीतपर विचारसभमे 
प्राचीनतम अछि । . तेरहस शताब्दीमे ओकर तिब्बती अनुवाद भेल,१ तकर 
अर्थ भेल जे ओ ओोहूसँ पूर्वक वस्तु थिक। एहूमे सन्देह नहि जे महासुख, 
बोधिचित्त, विरमानन्द, सहजानन्द, परिशुद्धावधूतिका तथा अपरिशुद्धावधूतिका 
सभ सन गूढ़ तँस्वक परिचयमे ओ टीका अत्यन्त उपयोगी होइत आएल अछि । 

५. किन्तु, जतेक दूर घरि चर्यागीतक तथा रचयिता सिद्धगणक मार्मिक 
अध्ययनक प्रश्‍न अछि, हमरा ओहि टीकाक प्रामाणिकता स्वीकार करबामे 
तारतम्य होइत अछि ! र 

६. तारतम्यक कारण अछि संस्क्रतटीकाक किछु तेहन स्थलसभ, जाहिसँ 
टीकाकारक पूर्वग्रह, अपश्र'श-वाग्धाराक शुद्ध परिचयक अभाव तथा रचयिता 
सिद्धगणक निकटतम परिचयक अभाव सूचित होइत अछि । इष्टान्तहिसॅ ई 
आपत्तिसभ ज्ञात होएत। ३ 
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(९) 
लुइपादक एक सरल पाती अधि तह अणइ गुरु एच्छिश जाण”२_ 
लुइ कहैत छथि, गुरुसँ ज्ञानक पुछारी करू | 206 

५, पूर्वक पाँतीपर ध्यान देलासँ एकर मार्भिक अर्थ नअ > का 
कहैत छथि, चित्त सभ बन्धनक मूल छि । साभरस्यक 20% पएवाक हेतु, 
ओहि सुखको हढ॒रूपमे सुरक्षित रखबाक हेतु, चित्तशोधन आवश्यक; ई चित्त- 
शोधन कोना होएत से गुरुअहिसँ ज्ञात होएत। _ हि 

=. विकस्पक्षयसम्बन्धी एहि प्रकरणमे मुनिदत्त जे टीका काले शि से 
देखल जाए-“ताहिमे झुलिशारविम्दम॑योगाक्तरसुखोपायक प्रसङ्ग शुरुके पदि 
विरमानन्दमे व्याप्य व्यापकता सङ्ग सभ धर्मक अलुपलम्भरूप सहजानन्द महा- 

` सुखके' अहर्निश जान|” ४ ॥ + 

९. एहि टीकांशसँ कुलिश-कभल-संयोग, विरमानन्द, सहजानन्ड, महासुख 
तथा धर्मक अनुपलम्भ, एहि पारिभाषिक तत्त्वसभक सूचना अबश्य भेटैत अछि, 
किन्तु मूल पंक्तिक दृष्टिएँ किछु, अनावश्यक, अत्यधिक तथा असमीचीनो विषय 
कहि देल गेल अछि । 

१०. प्रकरणसँ चित्तक उपद्रव सात्र प्राप्त अछि, सैथुन-साधन वा अन्तः 
शक्तिसाधन नहि । ओहि विषयके' लुइ कहहु नहि चाहैत छुथि । केवल 
समस्या राखि दैत छथि, प्रतीकार गुरुक हाथक वस्तु थिक, ओ कोन प्रतीकार 
नीक बुमैत छथि चित्तशोधनक, से ओह जनैत छथि, अनुभवी छथि, सिद्ध छथि; 
कोनो प्रतीकार अवश्य कठ्ताइ, सेहो पुनः व्यावहारिक प्रतीकार कहताह । 
एही कोरक ममे आ' केवल ततचे मर्म अछि उदधृत पाँतीक । केबल एक मात्र 
शब्द आएल अछि 'महासुह', ताहि हेतु टीकाकार 


के 'विरमानन्द', 'सहजानत्द 
दनू शब्दक उपादान प्रयोजनीय नहि। अनावश्यक एहि दूनू शब्दक प्रयोग 
कएल--महासुख? तँ कहने कएल, 


तखन पुनः 'सहूजानन्द” "किएक ? ओ चारिम 
कोटिक आनन्ट थिक से तँ तेसर के 


होटिक द्धन... कोटिक आनन्द विरमानन्दक पश्चात्‌ ` विरमानन्दक पश्चात्‌ दीएबै 
३ | दिढ़ करिश्र भद्दाखुद परिग]ण । -लु० १ | 


४। तस्मिन्‌. कुलिशारविन्दसंथोग 


क्रसुखोपायं श्र गुरून्‌ घृष्ट्वा विरमानन्दे व्याप्य" 
व्यापकतया सर्व धर्मानुपलम्भर 


पं सहुजानन्दमहासुखं अइनिंश जानीहि। 
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३) 
| कृ, विरमानन्दश्रा्ति तँ स्वतः सिद्ध अछि। कुलिशारविन्द्संयोगक उल्लेख 
.. ताहि गीतक देतु राखि तैतथि, आहिमे निश्चित रूपमे मैथुन-साथना व्यब्जित 
होइत हो । 
११. दोसर दृष्टान्त देखल जाए--“नाड़ि-शक्ति दिढ धरिश्र खाटे!"-- 
नाढ़ीक अन्तःस्थिता शक्तिको साधनाक आधार बनाए, एतवे कथ्य अछि । 


| १२. किन्तु टीका देखल जाए-- नाड़िका बत्तीस नाडिका, ताहिमे शक्ति 
| प्रधानावधूतिका विरसानुन्दर्पा'५९--एहि क्रमे कहि आगाँ वढलाह अछि । 

१३. एहिठाम पुनः 'विरसानन्द'क प्रयोग अनावश्यक । दोसर, अवधूतिका ˆ 
नाडीकें ताहि शैलीमे सूचित कएने छथि जे ओ सहतीशक्ति वूमि पड़ैत अत्रि 
किन्तु वस्तुतः ओ थिक ललना-रसञ्ञाक मध्यवर्त्ती नाड़ी मात्र”, जेना हिन्दू योगसे 
सुषुम्ना । . ई विषय ओ अन्यत्र अपनहु कहने छथि“ । 

१४. नाडि-शक्तिक तात्प्ये अछि नाइक अन्तःस्थिता [ कुए्डलिनी- ] 
शक्ति अथवा यौगिक नाडी-बल मात्र) से अर्थ तथा नाड़ीके' शुद्ध करबाक 
योजन" झलफलाए जाइत अछि एहन एहून टोका-स्थलसँ। अवधूतिका 
नाड़ी मात्र थिक, तखत व्यर्थ उक्त हपक टीका कए नाड़ीमे विरमान दल्पा 
शक्तिक भ्रम किएक जगाओल | E 
१५. जेना अवधूतिकाके” शक्तिसपमे देखि अनेकठास 'परिशुद्धा 
बधूतिका'क प्रयोग कएने छथि तहिना पूर्वग्रह देखैत व्ही 'बोधिचित्त'क । १° विशेष 
अध्ययनक पश्चात्‌ तँ अर्थ स्पष्ट भइए जाएत, जे अपनामे टीका कतहु कतहु मूलहु 
पंक्तिसँ अस्पष्टे प्रतीत होइत अछि । जे किछु हो, एह एहन स्थलमे परिशुद्धा- 
वधूतिकाकैँ परिशुद्ध नाडी मात्र मानल जाए तथा परमार्थक अर्थमे बोधिचित्त छोडि 


७ 


५।का०४ हर 
६। नागा दित्रिंशस्नाडिका: शक्तिस्तासां मध्ये प्रधानावधूतिको विरमानन्दर्पा [ता ] 
गुरप्रपादात्‌ मणिमूले त्रिय खट्वांगमिति। -च० गो० को० पृ २६ 
` ५। पाड भूमिका द्वय -श्रेतु० २५१ ; 
८। ललना रना अवधूतिका नाड्यः ॥ ¬ ० गी०/को०-२० १ + 
&। भा० सं० सा० [ खरड २ ]-४० २६१ ४ व; १ 
३१ आदि द्रव्य! 
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छै 
(४) 


अन्यत्र 'संबृतति? जोडल रहए वा नहि, बोधिचित्तके चित्त, प्राण वा शुक्रक पर्या, 
मात्र-मानल जाए, जाहि दृष्टिएँ मैथिली-व्याख्या कएल गेल अछि" 

१६. ई तँ भेल टीकाकारक पूर्वमहृप्रयुक्तअनावश्यक प्रयोगक प्रसङ्ग तथा 
जेना एक दृ्टान्तसँ ज्ञात भए गेल होएत, असमीचीन सङ्गतिक ह 
अप्राप्त अर्थक प्रसङ्ग । । 

१७. आब, एक आओर पाँती देखल जाए। एक गोट पाँती अछि... 
“डोम्बीत आगलि नाहि छिनाली' १"-डोम्बीसँ आगाँ केओ छिनारि नहि। 

१८. एहिठाम र-ल क साम्यसँ _'छिनाली'के छिनारी मानि तथा पुनः 
शेयताक कारणों दीर्घ मानि शुद्ध रूप 'छिनारि' प्राप्त अछि जे मैथिलीक प्रसिद्ध 
तथा प्रयुक्त शब्द अछि | संस्कृत छायामे शास्त्रीजी [ शान्तिभिल्ल शास्त्री] 
कोष्ठे 'पु श्‍वली? दए^२ संदेहक प्रश्ने नहि रहए दैत छथि। किन्तु टीकाकार 
कहैत छथि-“डिन्ननासिक/ नागरिका वाः। “नागरिका'क अर्थ, पापीके' 
नागरिक मानि,१3 जँ सङ्गतो होएत वेश्या, तँ अप्रयुक्तता-दोष होइत अछि। तँ 
एहून एइन स्थलमे अपश्र श-वाग्धाराक अँनवगति देखाढ, भए गेल अछि। 

१९. कविक भावपक्ष दिशि टीकाकारक ध्यान कतेक दूर धरि जाइत छन्हि 
तकर सुन्दर दृष्टात्त देखल जाए--“कान्ह डोम्बी बिबाहे चलिआ” 4 ४--काह 
डोम्बी [ डोमिनि वा विशुद्धा अद्वै तस्वरूपिणी ]क सङ्ग विवाह करबाक हेतु, 
महारागमय अभेद-संबन्ध स्थापित करबाक हेतु. चललाह । 

२०, किन्तु टीका देखल जाए--“ओएह डोम्बी वायुरूपा, हुनक गमने- | 
द्वारक विवाह अर्थात्‌ भङ्ग कए" १५-एहि क्रममे व्याख्या भेल अछि । 

२१. मानल जे योगक दृष्टिएँ श्लिष्ट पद 'विवाह”क उक्तो अर्थ बैसि 
जाइत अछि, किन्तु काहूपादक भावात्मक आह्वादसँ ई अर्थानुसंघान एकान्तत 
बञ्चित अछि । 


११। का0७ | 

१२। च० गी? को०--ए० ६२ 
१२। संठ श० डो० [ आते ]-“नागेरिक, शब्द । 

१४। का० ८ > 

१५। सैव डोस्त्री वायुझषपा तस्या गमनद्वारस्य विवाहमिति भङ्ग' कृत्वा । 


२० गी० को०--प्र० ६५ 


(५) 


एहि प्रकारै अनेक दृष्टान्त भेटत, जतए टीकाकार अपन हम 
प्र्थयनमे ओर्भराए पाती दिशि ध्यान कम र अधीत ०८७० 
विचार, सेहो पुनः सएह विचारसभ जकर हुनका पम छन्हि, सुख क 
त्र भए गेल छथि, ततेक दूर धरि जे गीतक पंक्तिगत शा i 
चमतकार तथा प्रकरणक सङ्गति झलफलाइए गेल अलि। टीकाकारक कर्त्तव्य 
धिक पंक्तिक अर्थके सर्मस्पशी, प्रियगर तथा वैज्ञानिक रूपसे अभिव्यक्त करब, 
जकर निवोहमे सुनिदत्त ततवे दूर धरि सफल भेलाह जतेक दूर धरि पारिभाषिक 


. वस्तुतस्बसभक जिज्ञा धी-पूतिक स मस्याः छल । 


२३. जेहन जेहन स्वलसमक निर्देश कएल अछि, तेहन+तेहन स्थलमे कोना _ 
सहायक ग्रन्यसम काज देलक से भूमिकाक सिद्रान्त-साधनापरक विषय- 
विवेचनस सूचित भेल होएत । ओ भूमिका एकान्ततः प्रस्तुत शोधक लकय मे 
केन्द्रित अछि-चर्यागीतभे तान्त्रिक सिद्धान्तसभक अनुसंधानमात्रमे । आ? ओहि 
भूमिकामे जाहि निर्णयपर पहुँचलहुँ, ताहि अनुसार गीतसभके' देखबाक प्रयास 
कएल । यद्यपि गीतसभमे बोधिचिक्त, अवधूतिका तथा चण्डालीक चर्चा बड़ 
कम स्थलमे)५ आएल अछि, तथापि जेना टीकाकार कतेको स्थलमै आक्षेप कएने 
छथि तेना करव आवश्यके अछि, गीतक प्रतीकसभक सम्यक्‌ अवगमनक हेतु 
आ? ते भूमिकामे ओतेक विषयसभक उल्लेखो प्रयोजनीय भएँ गेल । 

२४. समस्या अर्थक आक्षेपक नहि अछि । 
वरह जे टीकाकार तथा किछु समौक्षकक चिन्तः 
मूलभूत पूर्वग्रह थिक बौद्ध पारिभाषिक तत्त्वसभ 
विजातीय बुंभबर आ' ताही दृष्टिएँ सि साहित्यक अर्थानुसंधान वर समीक्षा 
करब । ततवे नहि, वौद्धिक जगतमे किछु एहनो सन धारणा देखैत छो जे 
पाद्धतन्त हिन्दूतन्त्रक विरोधी छल । 


२५, संभव थिक, आगाँ प्रति 
झे भए जाए आ' एक स्वास्थ्यपूरण 


समस्या बनि गेल अछि ओ 
सके पकडि नेने अछि। ओ 
के हिन्दूधर्मक दृष्टि एकान्ततः 


पदित किछु सत्यक अनुसंधानसँ पूव प्रह 

मधुर संबन्धेक वातावरण निर्मित भए जाए। 

ताहिसँ पस्तुस्थितिहुक आदरे होएत, हिन्दूक्तत्रक सत्ता अज्लुण्ण रहत आ? सङ्ग- 

भङ्ग बौद्धक गौरवमय अतीतक पुनरनुसंघान होएत आखोर सभ मिलाए 

भारतक अनेकतामे “कताक भावनाकेँ उज्ञीवित' राखत । 
SC 4029 

१६। बोहि--स0२| अवधूती--भु० 
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(६) 
अनेकतामे एकता 


२६. ई अनेकतामे एकता हमरा कोना भेटैत अछि, तकर प्रमाण अछि 
तन्त्रशास्त्रीय सामञ्जस्य, आलोच्य युगक प्रतिमा-लिखन-सामश्री, सिद्धाचार्य- 
गणक संस्कृतकृति, किछु ऐतिहासिक घटना, सामाजिक क्रान्तिमे बोड-हिन्दू दून 
तन्त्रक योगदान तथा काव्यकलाक तत्कालीन भ्रवृत्तिक आदर । 


. २७. एहिसभ प्रमाणासँ हिन्दू-बौढक मध्य सौमनल्य -भाव सर्वथा कोना 
निहपित होइत अछि ताहि प्रश्‍नक सर्वाङ्गोण विचार अग्निम अन्थमे प्रस्तुत कएल 


- - जाएत, सम्प्रति चर्यागीतमे जतेक दूर धरि ओ सौमनस्य प्रतिफलित भेल अछि, 


तकरा दृष्टिमे रखैत किछु अनुसंधान प्रस्तुत कए रहल छो । 


तन्त्रशास्त्रीय सामञ्जस्य 


२८. वस्तुतः इएद शास्त्रीय सामङ्जस्य सिद्ध करब शैवशाक्त तन्त्रक 
भूमिकामे, एहि शोधकार्यक उद्देश्य अछि. आ' समस्त भूमिकाभागकें ओहीमे 
अपित कएल गेल अछि । 


२६. प्रस्तुत “पोथीक भूमिकाभागसँ ई स्पष्ट भए गेल होएत जे बौद्ध- 
हिन्दू तन्त्रमे एक जॅ अनुत्तर तत्त्वके' बोधिचित्त [ परमार्थबोधिचित्त ] कहैत 
अछि तँ दोसर परमशिव, एक जॅ नैरात्माके प्रज्ञा मानि पुनः मूत्तिं भयी कल्पना 
कए उपायक सङ्ग सन्नद्व करैत अछि तँ दोसर ब्रह्मस्वलपिशी शूल्यके' विमर्श 
( अददन्ताज्ञान ) मानि पुनः मूर्तिमयी कल्पना कए अधेनारीश्व रमे परिसीमित 
करैत अछि, एक जँ सहासुद्राक सङ्ग सुरतप्रसङ्ग-साधनके/ मान्यता दैत अछि 
तँ दोसर 'पराशकऱ्यात्ममिथुनसंयोगानन्दनिर्भर मैथुन? मात्र के मैथुन बुमैत 
अछि, “एक जँ सकल बन्धनक मूल कुचित्तकें मानेत अछि तँ दोसर समस्त 
पाशक मूल विकल्पाश्रित चित्तकेँ मानैत अछि, एक जँ चित्तके पुनः अनुशासित 
कए चित्तराजमे जा! अन्तमे बोधिचित्तमे परिणत देखेन अछि तँ दोसर ओकरा 
विकसित करेत कुरैत चितिक अभिन्न बनाए परमशिवसे लीन कए दैत अछि 


आओर ताहि हेतु एक जञ चण्डालीक अनलशिखाकेँ महासुखकमलमे लौन कए _ 


दैत अछि तँ दोसर कुण्डलिनीक विद्युखमाके सहस्रारमे आत्मसात्‌ करबकें 
अन्तिम सत्ता दैत अछि । 


oe 


(७५) 
क तस्वसाधनामे केवल बगएबानिमे अन्तर अछि, 
र्वो एके अछि । एही सत्यकेँ पुसिन महाशय 
2 बौद्ध-हिन्दू धर्मे वा शैव धर्म 
अपन 
ब्रीद बगएमे'? द) है ` हि 
३१. जेना भारतीय संस्कृतिक अन्य विषयक प्रसँग गच कला-भाषा- 
चरत्कारक अनुभव करेत ई देखल जाइत अछि 
अछि ,आ? विविधतो वरिणाममे उत्कर्षवृद्धिमे 
तन्त्रक प्रसंग देखब उचित । बौद्ध नहि, 
तन्त्रसेँ दोसर रूपक ,प्रतीत 7 


पाङचणात्र+ 
होणे करत । ततवे नहि, शक्तिअह तन्त्रमे पुनः भिन्न भिन्न आस्नायके शाक्त 


उनतरसे लक्षित कएल जाइत अछि। तँ एहि क्रममे बौद्ध-हिन्दू दून्‌ तन्त्रको 
म >. $ __4 he) 
भारतीय तन्त्रँ लक्षित कए सकत छी, कारण दूनू बगएमे भिन्न रहितह पूर्वाक्त 
सिद्धान्त वा साधनाक दृष्टिएँ मूलतः एके अछि । रै 
ति 
३२. एही विषयके डा” दासशुप्त बड छुन्दर ढंगसँ सूचित कएने छथि-- 
न्त्र S लतः थिः १ च 

“तान्त्रिक धर्म मूलतः ने बौद्ध थिक आ' ने हिन्दू थिक । ई एक धार्मिक अन्तः 
प्रवाह थिक?१€ | ४ 


बेष-भूषादिक स्वातन्त्य तथा 
ज्ञ सभक सध्य मौलिक एकते 
सहायके होइत अ छि; तहिना दून, 
गाणपत्य तथा सौर, सभ शेव बा शाक्त 


३३. तिब्बती तन्त्रक गम्भीर अध्येता डा? सन लीनाक- नन्जयानक तँ 
बिचार करैत सहायानक चर्चा करेत छथि आ" मुक्तकण्ठौँ स्वीकार करैत 
pe 
छथि--“सङ्ग-सङ्ग ई ( महायान ) भारतीय जनताक गम्भीरतस प्रवृत्तिक पुन- 
जागरण शिक' | 


७ 


३४. वस्तुस्थिति ई अछि जे मूल तान्त्रिक सिद्धान्तसभ बड़ आचौन अधि, 


१७। “Buddhist Tantrism is practically Buddhist Hinduism 

Hinduism or Shaivism in Buddhist garb.—L. de La Valle 

Poussin--Lokayat (९, 326 ) (उदूश्ृत ) 

१८। “Tantrism is neither Buddhist nor Hindu in origin ; it seems 

to be areligious undercurrent 0  T छै. र. C.—P. 27 

१&। “11015, 9६ the same time,a reaw skening of the deepest relig- 
ious tendencies of the Indian people ” pe * 

—J,B,O 9९, 5. Vol. XIpt.I(P.3) 


( म ) 

a० के आदित्रत्ती अनार्य 
जकरा केओ वेदक समथक कहैत छथि `° तथा तौ आडत रार हिक 
समयक.मानेत छथि *१। किन्तु, एहूमे सन्देह नदि जे ओहि. मूलल्पमे तन्त्र 
प्राप्त संधि वा नहि से संदिग्ध अछि । पश्चात्‌ आबि भिन्न-भिन्न मार्गक साधक 
बा आचा्येसभ अपन अपन दृष्टिकोणस मूल सिडान्तकें देखि, ओहि समके” 
नवीन ढंगस राखि प्र थसभ प्रस्तुत करए लगलाह, एहून एहून प्र थसभक समय 
अधिक प्राचीन नहि मानल जाएत । आधुनिक समोक्षकगण तान्त्रिक युगसँ एही 
समयके अभिप्रेत करैत छथि। इ -युग सामात््यतया छठम-सातम शताब्द 
थिक ^ | 


३५. जे किछु हो, एहिमे सन्देह नहि जे बौद्ध तथा हिन्दू दनू तन्त्र 
मार्मिक विचारमे मतभेद नहि रखैत अछि केबल बाह्य आचारक क्रममै तथा 
तत्त्वसभक नाममे अन्तर भेटत, जेना पूर्वो निर्दिष्ट भेल अछि। आव किछु 
बाह्य साक्ष्य देखलं जाए, जाहिसँ उक्त अनुसंधानमे बल अबैत अछि । 

७ © 


प्रतिमालिखन-साभग्री 


३६. उक्तरूपक अनेकतामे एकताक प्रमाणमे प्रतिमा-लिखनक सुदीर्घ 
परन्पराकें राखल जाए सकैत अछि। एहि शास्त्रक मूर्ति, खोधल प्रतिमा आ” 
चित्रक शोध उल्लेखनीय अछि । 


२०॥ (a) The Cultural Heritage of India—Vol, IV (P.213 ) 
भ्‌ ७) शाक्त संप्रदायक प्राचीनताक हेतु इष्टव्य 'कल्याण'-- शक्कि-अङ्क प्० ५, २४३ 

२१ । ‘“Tantrika usages हाते popular formulas were current and 
practised ina much earlier age; they belong to atypeof 
thought that is primitive and among primitive peoples varies 
little in the course of centuries.» Lokayat P. 322 

२२॥ ‘The existrng treatises are probably for the most part at least, 
reproductions with fadditions and variations of older works, 
which are no lsnger| extant, 


In their present form they are 
usually ascribed to the 6th 


or Tth Century of our. era, but 
they may be considerably later.” Ibid P, 322 


+ 


cdi id 


7900904000 


RSE 


€ ९.) 


३७. सर्वप्रथम ओहि सोहेंजोदड़ो-हड़प्पाक अग्नावशेषके उस्कष प्रदान 
कएल जाएत, जाहिमे अनेक शाक्त्तिक मूर्ति पाओल गोल अछि आ” शाक्तिपूज्जन 
तन्त्रक भाण थिक, ते एहि सूत्तिस भके सक्कत परमार कहिं सकैत छी 3 । 


३८. डा० अद्टाचार्यक £तिमा-लिस््न-शास्त्र [ इकोनोआफी ] सँ अनेक 
विषय ज्ञात होइत अछि । हुनक धारणा अछि जे, खृष्टाब्द प्रथमहि शातीमे 
तक्षणकला. विकसित भए गेल छल *। एलोरा अजन्ताक चित्रसभसेँ एहून 

... अनुसमाल कए सकैत छो + साँची, अह तळू असरावती आ? गान्धारक रीतिक 
._तक्षणकलासँ बोधिलत्त्वलमभक आओ तस्कालीन प्रचलित हिन्दूदेवशग़णक सचुसंधान 
होइत अछ्ि॥ सगध, बंगाल, 'ओोड्िसा, जाबा तथा नेपालक अपन स्वतन्त्र कला- 
स्तम्प्रदाय छल, जे तान्त्रिक सूर्तिसञ्जक ठाभिव्यक्जनसे ५तिबिम्बित भेल अछि । 
सारनाथ, . पटना, कलकत्ता, डाका. राजशाही, मयूरभळ्ज आदिक संअहालय से 
धातुक मूर्ति. तथा खोधल सूत्तिसँ तान्त्रिक युगक परिचय नीक जकाँ भेटि जाइल 
अछि -०। ५ 


क खर 

३९. संचुरिच्याक पेविंग नगरमे सेकड़ो मूर्ति प्राप्त भेल । सन्‌ १९२६ ख्टा- 
बदक जुन्ताइसे स्टेल होल्सटेनके लामा-मन्कदिरमे ७८७ गोट आकृति प्राप्त भेल, 
किछु अन्यत्र प्राप्त भेल । एह्दि सभक अध्ययन कप असेरिकाक आचार्यत्रचर 
बाल्टर युजीन कलाक एक अन्थ लिखल जे १९३७ हे० भे प्रकाशित सेल ६ । न 


४० बौद्धतन्त्रमन्थसे ३१२ गोट साधनाक उल्लेख अछि जे सातमसँ तेरहस 
ु शात्ताच्दीक सँध्यक त्रत्तिमा-चिधानक परिचय. देबामे वा अलुसान करप्ंबामे बड़ 
: , सच्दायक होइतं अछि 7 । 5 

४९. नेपालले तिब्बती स्रूत्तिसभ अछि, से उल्लेखनीय अछि, बोधनाथक 
स्तूपसे ९०८सँ कम चो ठ सूत्ति नहि अछि, जादिमे दश गोट मूर्ति तिब्बती. पा 
ससक अछ्ि से कहल जाइत अछि । भर 


२३॥ LokayatrP 264 थि 


रूछ॥ 1. छि. 1.--- Intr- FP. र > | 
RN. Do: — एप. P. 5-6 ड 

Ret Do. — Jntr. P.3 ५ = 

२७॥ Do, — Intr, P-.2 


२८८॥ Do. रुल Jot: P. 6. थि 


ऱ्य 


( १० ) 

४२. उक्त समयक, आलोच्यकालक, तक्षशकलाक स्थिति मगध, ग 
ओडिसा, जावा तथा नेपालमै कोना विकसित भेल, तकर समभ परिचयक हे 
डा» भट्टाचार्यक अनुसन्धान-म्रन्थ बहुत दूर धरि सहायक शत भि | हकक | 
'कोनोप्राफौ'सँ ई सुस्पष्ट भए जाएत जे कतेक दूर धरि मूरिपूजा वढि गेल ह| । 
ध्यानी मरणशील बुद्धणण , बोधिसत्त्वगण, मब्जुश्रीवगंक देवगणशअवलोकितेशर, 
अभिताभ, अक्षोम्य,वैरोचन, अमोघसिद्धि तथा रत्नसंभवकुलक देवगणक, जाहि- 
मे नैरात्मा उल्लेखनीया छथि,** नाम गनाएब प्रस्तुत. अन्थक सीमाक दृष्टिएँ 
प्रयोजनीय नहि बूमि पड़े त अछि । 

- ४२. सामूहिक देवगणमे दश दिकपाल [ भिन्नहि नामक, हिन्दू नामक 
नहि ] छः दिक्पालिका, आठ उष्णीषदेव, पाँच रक्षिका, पाँच तारा [ भिन्न-मिन्न 
रङ्गक ] आठ गोरीकुलक देवी, चारि नृत्यमयी, चारि द्वारपा लिका, चारि ज्योति. | 
मेयी तथा चारि पशु-आक्कतिनी देवी, सभंक नाम तथा सविस्तर वि | 
भेटैत अछि । ३ | 

४४. बौडदशैनक चेत्रमे तथा तन्त्रक चेत्रमे बारह पारमिता, बारह वशिता - | 
देवी, बारह भूमि, बारह धारिणी तथा प्रतिसंवितक उल्लेख भेटैत अघि । | 
४४. अन्तपे निर्णीत हिन्दूदेवगणक चर्चा अत्यन्त आवश्यक । ओ हिन्दू. | 
देबतासम, जे वज्यानसँ आहत भए सकलाह, महाकाल, गणपति, सरस्वती)... 


अष्टदिक्पाल [ आकाश-पाताल छोड़ि सभ दिक्पाल ], वाराही, चामुण्डी, ङग | 
तथा नन्दिकेश्वर छथि । 


८ "न 
४६. बौद्ध-हिन्दू मध्य सामळ्जस्यक हेतु उल्लेखनीय छथि त्रह्माविष्णुमहेश, ` ' 
धामपाद जनिका 'हरिह्रबाह्म' कहि लक्षित कएने छथि । डा० अद्वाचार्यक ग 
प्रतिमालिखन [ इकोनोग्राफी ]क पुस्तकमे वञ्रयानपूज्जित' हिन्दूदेवगणमे ब्रह्म |` 
विष्णु महेशक नाम आओर ध्यान पर्यन्त प्राप्त अछि, जे चीनी मूत्तिसंग्रहक क्लार्क ' 
द्वारा अनुसंधानपर आधारित अंछि3* | 


४७. स्वतः सिद्ध अछि जे वबञ्जयानी सिद्ध उहि त्रिदेवकें आदखुडा 


देखथि। किन्तु धामपादक गीतक अर्थयोजना देखि किछु विद्वानकेँ शङ्का आ 


जाइत छन्हि। धामपाद चण्डाज्ञो-जागरणक क्रममे एक पंक्ति लिखैत शिः ; 


९६) 1. 8. [.-- Intr, 9, 203 
३०॥ Do; —P. 363 


( ११ ) 


। दि हरिहर बाह्य अडा? १ ह्रिहर्रह्म [ विष्णुमहेशन्नह्म ]केँ [चण्डाली ] 
| बेत अशि! 

` , ४८. शङ्कामे पडि, संभवतः मुनिदत्तक टीकाकैँ देखि, डा भारती लीखि 
|. देत तीनि उपनाडी थिक आ” हिन्दूदेवतागण के नीचा देखएबाक हेतु एहि- 
| सभके त्रिदेवक संज्ञा देल गेल अछि” ३९२ | 

| ४९. डा० भारतीक ई धारणा सङ्गत नहि अछि, नीचा देखएबाक प्रश्‍न नहि 
£ अछि। धामपाद त्रिदेबक प्रति अश्वद्धांलु निश्चित नहि छल होएताह्‌ । 
| ज भेटितहुँ अछि तँ टीकाकारमे । से कोना ९ से स्पष्ट भए जाएत उक्त 
। “टीका देखलासँ तथा प्रस्तुत आलोचनारॉ | टीकामे भेटैत 
| सन्व्यावचनसँ विड्नाडिका बुझबाक थिक । 
| 


शुक्रनाडिका । एहि सभके” दग्धकए उपर जाए 
कए )'२३३। 


अश्वद्धा 
पंक्तिक 
अछि-- बिद्या इति, , 
हरि इति मूत्र- नाडी। हर॑ इति 
ललना रसनादिके सेहो ( दग्ध 


५०, मुनिदत्तक द्वारा विष्ठामूत्रशुक्रनाडोके” घामपाइक जअह्माहरिह्र-. 
प्रतीकलक्ष्य बुझल जाएब कतेक दूर घरि प्रामाणिक से देखल जाए। 

` ५१. एहि अनुसार शुक्र-नाड़ी हर [महेश] भेल। उक्त टीकासँ इहो 
स्पष्ट अछि जे शुक्र-नाड़ी ललनानाडीसँ भिन्न नाड़ी थिक । किन्तु, इ धारणा 
बौद्धतन्त्रक दृष्टिएँ परम असङ्गत । बौद्धतन्त्र ललनहि नाडीकेँ शुक्र-नाड़ी मानेत 
अछि३४। र 


५२. दोसर, मुनिदत्तकेँ अपनहिसँ बिरोध प्रढ़ि जाइत छुन्हि । 
पादक गीतक टोकामे ओ अवधूती नाडीके' शुक्रनाड़ी मानेत छथि५। 
5. टीकाकजे क्रम अछि ताहिमे जँ शुक्रनाडीके” अः 

| ` - शब्दक उपादान निश्चित रहैत, एहि नाड़ीक ता निश्चित रहैत, एहि नाबीक प्रति श्र 


च जज 


विरुवा- 
एहूठाम 


छ 


३१ ।-घा० १ 
३२। सिद्धसा हित्यपू० २१७ 


३३ । बाह्येति सन्ध्यावचनेन विडनाडिका बोडब्या । 
शुक्रनाडिका । एता दरवा । ऊक ललानंरसना 

रेड | पाछोँ द्रव्य भू० अनु० २५० । 
'सिंदुसाहित्य'मे पर्यन्त ई घारणा--४० २१६ / 
< . रे सैव पूर्वोक्कावधूतिका---। तया शुकना ड़िकया 
ही ये. त्वा निस्तरजरूपैण चालय ॥-च० गी 


देरिरिति सूत्नाड़ी । हर इति 
दिकाश्‍्च ॥'च० गी को०--१० १५६ 


,रोरुरदेशात्‌ तैमपतित बोधिचित्त 
० को0--पृ० ५१ 


SEE त 


र ( १२ ) 


पए जे श्रवधूती लक्ष्य अछि) तँ चति कोन ? जसत 


नहि, तथापि मानि लेल ज 
तथाकथित बौडवन्या अवधूती शुक्र सन पदार्थक संवाहिका भइए गेलीह, चरा 


लीक ते वसँ जरिए गेलीह तँ हिन्दू देवगणक अपमानक प्रश्‍ने कोन ? ललना रसना 
तँ जरिए गेलीह, हनक ते गप्पे नहि हो.। 

५३. नहि, जेना कहल जै अवधूतिका-दहन लक्ष्य नहि अछि, हूँ 
निश्चित शुक्रनाड़ी अवधूतिका छोड़ि अन्य नाडी थिक, सुनिदत्तक दीकासँ सए 
सूचित मेल | किन्तु एहिसँ हुनका अपनहिसँ विरोध भए जेतन्हि, एकठाम लिखने 
छयि जे अवधूतिका शुक्र नाड़ी छथि आ? पुनः एकठाम शुक्रनाड़ीक दहन देखबेत 
अवधूतिकाकें बॅचएबाक हेतु दूनू नाड़ीके भिन्न भिन्न नाड़ी मानि लेत छथि। § 
अव्यवस्था भेल। 

५४. फलतः तीनूमे कोनो एक संभावना मानए पड्त--मुनिदत्तके बौद्ध 
[नाड़ी-]तन्त्र देखल नहि छल, हिन्दूबौ ढ़ शभक नाड़ीक दहन, अवधूती सन अपन 
बन्दूनी याक दहन पर्यन्त, देखओने छथि, अथवा अपनहिमे विरोध आबि जाइत 
छन्हि [एकठाम अवधूती शुक्रनाड़ी आ एकठाम से नहि] । तीनू संभावनामे 
पहिल आ? अन्तिम संभावनामे मुनिदत्तक प्रामाणिकते नष्ट भए जाइत अछि, 
दोसर सम्भावना सत्य मानलासँ हिन्दूक प्रति कटुताक प्रश्ने हटि जाइत अछि । 

५५. ते हमरा जनेत टीकाक आधारपर धामपादपर निर्णय देव सर्वथा 
समीचीन नहि, अंशतः मात्र । वस्तुतः गीतक पंक्तिक अर्थानुसंधानक हेतु भूत- 
शुद्धि-कुए्डलिनीयोगक प्रकरण मानए पड़त । एहि योगमे तनुदहनक तथा समस्त 
तत्त्वक प्रविलयक अभिधान भेटेत अछि3१, नामे अछि लययोग्‌३० । भूमिका 

भागमे हम एहि योगपर स्वतंत्र विचार राखि आएल छी3*। एहिठाम एतबे 
कहबाक अछि जे ओहि आध्यात्मिक अलौकिक अनुभूतिक दशामे जँ धामपाद 
दरिहरजद्या सन भट्टकें जरेत बा जरल देखल ते से हिन्दूतन्त्रहुक ष्टिएँ सङ्गते। 


"३६। । ० त।० ए० ३८१ । , विशेष मातृका घरिक बिलय द्रष्टन्य---- 
“नइततएवं मातकासंज्ञकशब्दन्द्मस्वरूपायां हृल्लेखाबुभूत।यां प्रकृतौ प्रबिलापयामी 
प्रविलाव्य ताँ तथावितरां नित्यशुद्धस्वभावे परमन्रह्मणि प्रविलापयामीति प्रबिण 
पथेत्‌” ।-प्रा० तो० पृ ३०३ 
" ३७ | The Serpent Power. Jntr. P. 223 
३े= । मूमिका--भूतशुद्धिप्रकरण [ अनु० २६५-६६ ], पट्चक्रभेद [अबु ० २८८६१ ] 


ति 


( १३ ) 


है |? 
५६. एहि प्रकारक समन्वयवादी दृष्टिकोशमे डा” भट्टाचार्यक त्रिदेंव- 


- प्‌ क wt १२ “न 
रक अनुसन्धान प्रामाणिक रूपमे सहायक भेल, ते ई ध्येय थिक जे प्रतिमाः 
ik 


००७० ब्जिः bo छि 
लिखुन-कला कतेक दूर धरि अनेकतामे एकताके' व्यव्जित करैत अछि । 
५७. आब एहि देवगणक विवरणमे नैरात्माक प्रसङ्ग विचार देखल जाए । 


नैरात्माक .वाच्यार्थे बिनु आत्माक देवी होएत । शून्यवादीक शून्य आगाँ जाए 
मूत्तिर्पसे जखन कहिपत होअए लागल, तखन शून्यस्वरूपिणी भगवतीको "नेरात्मा? 
कहि उपासना होअए लागल | उपाँसनाक क्रम साकार भए गेल । एहि सत्यक 


खन [इंकोनोग्राफी ]-सम्बन्धी 
पुस्तकसँ । ओहिमे नैरात्माक सविधि ध्यान भेटेत अछि। - र्‌ 


॥ १ हू 9 
९८. नेरात्माक ध्यान भट्टाचायंजी साधनमालासँ उद्धृत कएने छथि-- 
“अधेपयै कपर बैसलि कृष्णाङ्गो, कक खपेरधारिणी, रक्तवतु लत्रिनेत्रा” । एहि्‌ 
प्रकारे ध्यान भेटेत अदि*० । 


सूचना भेटेत अछि डा”भट्टाचार्यक उक्तप्रतिमा-लि 


५९. सभसँ चमत्कारक अछि अगबदीक नित्यरसोत्सुक-बोधिसत्त्वा- 
लिङ्गन") । बंगीय साहित्य-परिषदर्मे एक मूत्ति प्राप्त मेल, नचैत रूपभे नैरात्माक 
मूर्तिभ। इ मूत्ति यद्यपि ओतेक शुद्ध घ्यानक नहि अछि जतेक एक दोसर सूत्ति 
अछि, भारतीय संग्रहालय मे राखल*3, तथापि नचेत रूपमे देवीक ध्यानसँ 
हुनक नित्य-रसोस्छुकता अवश्य व्यब्जित भए सकल अछि । 


गोट गीतके” देखल जाए । 
एहि; गीतमे यद्यपि स्पष्टत 


६०. आब चयौगीतक दुइ 
बौणापादरचित \ 


एक गौत अछि 


१ 
` योगिक साधनक विवरण अछि, 
तथापि अन्त्रमे एक पंक्ति अछि-- “नाचन्ति वाजिल गान्ति देबो*४”- बत्ती 


[पु चिहधारी, शिवरूप साधक] नचैत छथि, देवी गबैत छथि । एहिठाम कहल 

गेल अछि साधकक 'नाचब, किन्तु सङ्ग सङ्ग देचीक गायनसँ ओहि नित्यरसो- 

स्थुकताक अभिव्यञ्जंन भए जाइत अछि जकर उल्लेख ध्यान मे भेल अछि । दिवी'- 

पढे नेरात्मा लक्तित छथि वा नहि तकर प्रमाणमे टीकामे अधिक ठाम नैरास्माक 
३ै&।1. उ. 1.--ए. 204 


४० । Do—P, 203 & 

४९) Do—P. 204 आओर 

४२। Do Do. ५ ॥ 

४३ ॥ Do. 100. १ ८५ > 
४४। बो० १ 
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( १४ ) 
चर्चा आओर एहू गीतक्रममे निरात्मादिक' शब्दके राखल जाए सकैत श्रष्टि 
टोकाकारक “बीणापाद बज्रधरपदसौँ नचैत छथि”*" समीचीने अछि बीद्धतन्तरक 
इष्टिएँ । वज्रयानसे वज्रक सर्वव्यापिनी कल्पनाक कारण वज्रपद्‌” शब्द, 
अन्यथा तत्त्वतः ओ शिवपद मात्र । 

६१. दोसर गीत अछि शबरपादक। ओहि गौतमे आक्षेप करबाक 
प्रयोजन नहि अछि, शब्दतः नैरात्माक उल्लेख अछि, जँ नैरामणि' शब्दक प्रयोग 
ताहि दिनमे नैरात्माक वाचक रूपमे होइत छल दो । संभव थिक एहन प्रयोग। 
तँ ओहि गीतमे स्पष्टतः देल अछि--“रूबरो भुजंग नेरामणि दारी .पेहा राति 
पोहाइलि”४६ तथा. “सुन नैरामशि कण्ठे लझ्आ महासुहे रांति पोहाइ”४०। 
एहि दूनू पंक्तिमे रतिभावक मधुरतम अभिव्यङ्जन भेल अछि । 

६२. यद्यपि टीकाकार “प्रेम अर्थात्‌ कीड़ारस-अनुपमके बढ़ाए”४* कहि 
एकठाम संकेतित कएने छथि, किन्तु एहिठाम आगाँ-पाछाँक सन्दभेसँ इएह 
भासित होइत अछि जे योगसाधनके अभिप्रेत नहि करेत छथि से नहि । किन्तु, 
हुनक "कण्ठे लइ्आ"क एकभरगू अर्थ 'कण्ठस्थित संभोग-चक्रमे देवी केँ बेसाए'४१ 
कएलासोँ श्लिष्ट अर्थक चमस्कारक संग रसो पड़ाए जाइत अछि | 

६३. सँभोगक भूमिकामे उक्त गीतके देखल जाए वा नहि, एहि तारतम्यमे 
पूर्वेकथित नैरास्माक बो धिसत्त्वा लिङ्गनक ध्यान तथा नृत्यपरायणताक चित्र बहुत दूर 
धरि, सहायक होइत अछि । निस्यरसोत्सुका भगवती, हावभावविभोर भए, 
नचैत [ चित्रमे ], गबैत  बीणापादक पंक्तिमे ] बोधिसत्त्व [वा शिवरूप 
बनल ] साधकके आलिंगन करैत छथि--एहि प्रकारक भावनामे रतिभाव संदिग्ध 
किएक ९ 

६४: एहिठाम बोधिसत्त्वक अर्थ स्पष्टे अछि, तथापि एतबा कहब आवश्यक 
जे वजयानी सिद्ध बौद्धधर्मक छाप देवाक हेतु हुनका शिवसमान अन्तिम गण्यमान- 
तत्त्व मानेत छलाह आ” बोधिसत्त्व-लक्षणक** आशय इएह बूकि पढ़े त अछि जे 


४४ 1 च० गी० को०--पए० ६० 
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५०। कः बुद्ध क बोधिसत्त्व विशेषं नात्र विद्यते । a 


वस्तुजाधनाद्‌ बुद्धोऽइन्तद्वस्तु बोधिसत्त्वकम्‌ ॥ 
-डाकाशणव [ चलुर्दशपटल ] बौ० गा० दो०- ए0 “५६ 


(७. ) 


जञेना'शिबो$हम? तेना 'बुद्धो$हम? इत्याकारक भावना जखन आबि जाए तखन साधक 
। बोधिसत्त्व मानल जेताह्‌। तँ एहिमे सन्देह नहि जे जेना क्रौल साधक शिवोहम्‌- 
भावना जागि गेला पर शक्तिके खीबुद्धया देखैत छथि, बाह्य जगतमे नारीमे 
| प्रतिरूपित कए आ” अन्तर्जगतमे कुण्डलिनी मे प्रतिरूपित कए, तहिना बोधिसत्त्व 
| बैरात्माकैँ देखथि से विहिते आः तेँ/ शबरपादक गीतमे रतिभावक अभिव्यक्ति 
| ` मानबामे तारतम्यक अवकाश नहि | काल्पनिक रतिमे तँ लौकिकहु काव्यमे 
| रहैत अछि, ते ओहू हेतु तारतम्यक प्रयोजन नहि ]। 
| ६५. अस्तु, एहि दिशामे जे सामग्री सहायता कए सकल ताहिमे समसँ 
। उल्लेखनीय दोएत प्रतिमा-लिखन । जतेक इर धरि प्रामाणिक तथा निर्विवाद मूर्त्ति ` - 
| चा चित्र भेटैत अछि ततेक दूर धरि अन्य सूचनास्रोत नहि, तै उक्त रूपक 
' बिचार ओही प्रतिमा-लिखनक सम्पर्कमे कएल । 


सिद्धाचायंक संस्कृत-कृति 


[ गीतिकार ] सिद्धलोकनिक अपन लिखल अछि अथवा जकृरा ओ सभ आदर 


६७, आब गीतिकार सिद्धलोकनिक संस्कृत कतिक नाम देखल जाए | 
सरहपादक सातगोट कतिक नाम राहुलजी देने छथि" *-बुद्धकपालतन्त्र पञ्जिका 
“ज्ञानवती” बुद्धकपालसाधन, उड्कपालमस्डलविधि, त्रे लोक्यवशङ्करलोके- 


श्‍वरसाधन [ तीनिगोट ], तथा त्रे लोक्यवशङ्कराबलोकितेश्वरसाधन ॥ *शबरपाद 


तीनि गोट ग्रन्थक निर्माण करल-वञ्जयोगिनीसाधंन, शून्यतादृष्टि आ? 
कुसकुस्लासाधन ।** लुइपादक चारिगोट रचना अधि--बजसत्त्वसाधन, बुद्धोदय, 
श्रीभगवद्सिससय आओर अभिसमयबिभङ्ग [५३ 55 


दारिकपादक चक्रसंबर, 
कालचक्र, कङ्कालिनी तथा वज्ञयोगिनोतन्त्र प्रसिद्ध अछि ४४ हुनक शिष्या 


५१। (सिद्धसरहपादक्कत ) दोहाकोश-भूमिकार-प० १६ 
५२ । क। बोद्धगान ओ दोहा-भूमिका-ए० २६ ? 
ख 18. 1. उ. ए.--0. 68 
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सहजयोगिनी चिन्ता.व्यक्‍तभावानुगततस्वसिद्धि लीखि लेखिक्रामे अअगण्या 
भेलीह।** 
६८. ओहि चिन्ताक शिष्य रहथिन्द डोम्बीपाद जनिक आठ गोट पुस्तकक 
अचुवाद प्राप्त अछि आ' एक,मूलो अन्थ पाओल, गेल अछि सहजसिद्धि |": 
कुक्कुरोपाद महासायातन्त्र चलाओल, जेना डा० भट्टाचार्य कहने छथि ५७, 
किन्तु म० म० शास्त्रीक अनेक गुलि वञ्रयानेर पुस्तक'शब्दसँ अनुमान कए सकैत 
छी जे ओ ओकर लेखको छलाह, उप्प्रसक तँ छलाहे ।”८ भुसुकुपादक प्रसङ्ग 
म० म० शास्त्री एक निबन्धमे निश्चित नहि छथि**, किन्तु दोसर निबन्धमे 
निश्चित रूपमे घोषित करैत छथि जे शान्तिदेव ओएह छलाह आ” तद्नुसार 
कहि सकैत छी जे दिनक लिखल तीनि गोट, संस्क्वतमन्य अछि-सूत्रसमुचय, 
शिक्षासमुच्चय तथा बोधिचर्यावतार, जाहिमे अन्तिम दूनू प्राप्य अछि ।६० जेना 
कुक्कुरीपादक प्रसङ्ग तहिना काहपादक प्रसङ्ग डा० भट्टाचार्य संपुटतिलकक प्रवेश 
करएबाक गप्प: कहैत छथि; किन्तु म? मु० शास्त्री जे हिनक ५७ गोट पोधीक 
संख्योल्लेख करैत छथि ओ ताहिमे दुइ गोट कृतिके बंगलाक कृति कहैत छथि य 
ताहिसँ इ अनुमान करब सङ्गत जे अवशिष्ट कृति संस्क्रतक ग्रन्थ छल ५४ गोट। 
६६. विरुवापादक छिन्नमस्तासाधन उल्लेखनीय अछि हिन्दूतन्त्रक 
ष्टिएँ आ” दोसर कृति अछि रक्तयभारिसाधन ।६ अमहीधरपादक वायुतत्त्व- 
गीतिकामे जे ६३ गोट कथा अछि ताहिमे १४ गोट संस्कृत भाषासे लिखल 
अछि । ` बीणापाद वज्रडाकिनी देवीक गुद्यपूजाक प्रसङ्ग एक ग्रन्थ लिखने 
छथि ।*० कम्बलाम्बरपादक प्रज्ञापारमिता उपदेश ६६ आ? अन्तमे शान्तिपादक 
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( १७ ) 


जरतिसंयोग आओर सहजयोगक्रम उल्लेखनीय अछि, ततवे नहि ई कार्ल” 
बक्र्यानहुपर पोथी लिखने छथि ।*० ते जुरमे जे एक सहूजयानक पुस्तक “सुखदुःख; 
हृथपरित्याग-दृष्टिक अनुसंधान भेल, ताहि अनुसार इहो मानि सकैत छी 


जे रलाकरशान्ति इएह कहबेत छलाह आ' उपर्युक्त पुस्तकक अतिरिक्त 
न्यायशाध्त्रक अन्तव्योप्रिपर एक पुस्तक लिखने छथि ।१ 


७०. साधारणतया समके सिद्रक स्वनिर्मित मानल जाएत | एकाध . 


| ' पोथौक प्रसङ्ग 'चलाओल? शब्द भेटैत अछि, जेना कुक्कुरीपादूक महामायातन्त्रक 


प्रसङ्ग ऊपर कहल ।.जे किछु हो, एहनहु पोथौकें, लिखल हो वा चलाओल, प्रस्तुत . 
विचारक क्रममे प्रामाणिक मानले जाएत सिक प्रिय रचना होएबाक कारणों । 

७१. एहिमे कोनो सन्देह नहि जे सिद्गण साथना-त्षेत्रमे अपन निर्मित ' 
वा प्रचलित उक्त पोथीसभके मान्यता अवश्य देथि | 

७२. एक विषय | उक्त पोथीसभक नाम भेटैत अछि, किन्तु अन्य 
बहुतहु पोथीक नाम नहि भेटैत अछि । अमुक सिद्ध बहुतो पुस्तक लिखने छलाह-- 
तेहन विषय तँ अनेक ठास सूचित भेटैत अछि । , 

७३. जेना तेना, सम्पर्कित सिद्धसभ संस्कृतक विद्वान्‌ छलाह, बौडतन्त्रक 
साङ्गोपाङ्ग अध्ययन कएने छलाह, प्रत्युत ऊहापोह कए साधन-पद्धति सेहो. चला 
आल, विभिन्न तान्त्रिक मतक समन्वय कए । ~ 

, ७४. एहि पद्धतिक प्रसङ्ग उल्लेखनीय अछि .हेवश्चतन्त्र तथा कालचक्र- 

यानपर आधरित खाधना-पद्धति । सरोरुहवजर, काह्मपादुक ' शुरु जालन्धरपाद, 
सिद्धडोम्बीपाद” तथा कम्षलाम्यरपाद हेव्रतन्त्रके प्रश्नय देवाक हेतु असिद्ध 
छृथि 5 । शान्तिपाद तथा विरुवापाद कालचक्रयानपर आधारित पद्धति चला- 


ओल? । “ | 
७५. एहि सूचनास समसं चैच सैदान्तिक विषय ई अनुमित होइत अछि 


जे अन्तःसाधनामे, यौगिक साधनामे; उक्त चारि गोट सिडाचाय अवश्य हेवज्ञ- 
तन्त्रक अनुसरण करैत छल होएताह आ पश्चात्तवत्ती सिद्ध- 


तन्त्र तथा कालचक्र 
६७। बौ० गा० दो०-- ऐजन-र्‍ष्ट 9 ३८ ! 
६५॥ एऐजन . “ऐजन- 2४2० २८ 
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६६। A.I.B.E--P. 71, 80, 64 
७०। बौ० गा० दो०--भूमिका-पृ० ° 


मि... 


( ष) 
सभ सेहो हुनकेलोकनिक अठुसार चलैत छल होणताष्द । पूर्ववर्ती सिद्धहुक प्रस 
बिरुद्ध प्रमाण प्राप्त नहि अछि । 

७६. तखन मुनिदत्तक धारणा दोसर रूपक किएक ? 

७७. निर्माण चक्र [ आधारचक्र ]क स्थानीयताक प्रसङ्ग मतभेद किएक 1 
एहि शङ्काक समाधानस पूर्व हेवञ्जतन्त्रक तथा कालचक्रतन्त्रक एक मात्र प्रोत 
प्रामाणिक मूलम्रन्थ 'श्रीकालचक्रतन्त्रक विचार देखल जाए । 

` ७८. उक्त ई दूनू तन्त्र निर्माण चक्रक स्थान योनि मानैत अछ्ि,*१ योनि लिङ्ग 

[ मेढ.]*शुदाक मध्यवत्ती स्थानके कहल जाइत अछि,०९ आ” सएह तँ मूलाधार- 
हुक स्थान मानल जाइत अछि, ०० ते कहि सकैत छी जे उक्त दूनू बौद्धतन्त्र 
निर्माणचक्रक स्थान, हिन्दूतन्त्रक समाने, मूलाधारचक्र मानेत अछि ०४। 

७९. जेना पहिने कहल, जालन्धरपाद हेवक्चतन्त्रक प्रचारक छलाह। 
फलतः एहिमे कोनो सन्देह नहि जे ओ निर्माणचक्रकेँ मूलाधारस्थानीये मानैत 
छल होएताह्‌ आ” भूमिकामे जेना विवरण देल गेल अछि, धामपाद जालन्धरक 
प्रिय शिष्य छलाह””, ते एहन अलुमान अवश्य कएल जाए जे ओहो निर्माए- 
चक्रके मूलाधारस्थानीये मानेत छल होएताह । 

८०, किन्तु मुनिदत्त एहि सम्भावना दिशि ध्यान नहि दृए, हुनकहि 


७१। त्रिकायं देहमध्ये तु चकपेण कथ्यते । 
योनिहृरकराठमध्ये तु त्रयः वाय: व्यवस्थित: ॥ 
बहर —Hevajra Tantra Ms. P. 50 Samputiks Ms: P. 46 [3] 
For the lozation of the Nirmana-cakra in the region of the ' । 
S3x-organ see also Shree Kalacakra Tantra Ms, Cambridge 
CAdd, 1364] ९. 24 [ A]—A.I.T; 8. ९. 152 [ Foot-note] 
७२ थुरमेढान्तर॑ योनिः ॥--शा० ति० [ सं० टी०] प० ५५ 
७३। क। बजाथा गुदशच्दोऽयं गुदस्थो ध्वे ॥--ष० च० नि०--प० ६-१० [पा० 29] 
[ सूलाधारचकरक प्रसंग] 


ख। Below the genitals and above annus 
a —The Serpent Power. P. 330 
७४। भूमिकामे द्रष्टव्य अचु०-२६५, २७८ \ ० 


७५ । पाछों भूमिका--अजु १५ तथा तार बौ० सा० सा०-<ए« २१८ 


(६) 
तह गोह छ पि दीका हुक साधरि क्या कह 


1, 


रु पर हि अकत आनि-“ामि ह हार ची 


< ५, धामपादक गौतमे काहु बरहातीक जाए सात जलन नहि 
अहि, तँ अनुमान का जा अनुमानसँ ३६ सूचित हत 
| हे पामपाद साधनाप्सझे निश्चित दिनी [दी मूताधारस 
न बताह हार, हनक गुरु तहिना करेत गत होता स्तोके 
मते क साइ जे सूस त अवि ओग प्रा र्ग] 
1 ते पामगादक पत चाला सिदत व्यात्याएँ 
| “मारे निमय [आध] मे 
| जाग्रत भए गेहीह* | के 

८२, हजर तया कत्ल इ व्याख्या अनुमोदित हेपत, 
|. पुनिहतक नहि। तै हुक दक अग्रामा । 
| 5३, एह पसे प्रायः ए आत्रोर 
|. होएत। यद्यपि सामातयतवा सः 


दोसर स भजाए- , 
हमर त्रो चणो [वृणि] 


विषयक उलेख ग्राकरणक नहि 
मौज्चकाए सिद्रसाहियक पश्‍चात ताय- 
| साहिलके मानेत बि, त्रि हा सिद परयो छुन विषय त 
` जहि जे गौतिकार घाप गोवर समस ह । ताहि 
` आधारर ई अनुमान क समेत है ने धाम नेता गोरथ तन, ह्व 
योक अनुसार चक तयान मागेत बत होएताई। जाध-सम्दायेमे ग्रायार- 
` असात मूताधारे मारत इत अवि समव धिक हर धामपाईं 
| स्मा बह 7 107 5 
न अरु ह विषयक शोध पिर ह्नि ओहि नफ समस 
` सास, बहू मथ सम्यक यपर तून पैक 
गियर) एह न त नक विभिन्न सह अप, 
| ee _ गोलात सिल ततक भार स अध्ययन, तथा मिनी 


|. "पता बो जतित बही? 1 ) 

४ माग किक साती जतितामम ॥ _ 
म गीत दौकाच0 गी ग्रे0-101५ 

१ नषसखदाय-१0 १९ 


Me ३७४ 


( २ ) 
युझमे" प्रचलित बौद्ध सिढान्तक सङ्ग सङ्ग भारतीय तन्त्रक भि 
झध्ययन आपेक्षित अछि । 

८५, किन्तु, जेना पूवो कहि आएल छी, बौद्धतन्त्रके विजातीय दि 
झँगाँ बढ़ब समुचित नहि । आपाततः विंजांतीय ता परिलक्षितं होएवे के 
चे तँ भारंतंक संस्कृतिक विलेक्षेणता थिक | 


८६. तँ एही सर्वव्याप्त समान धर्मक दृष्टि डा० दासशुप् विभिन्न तानि 
धाराक अन्तरमे भारतीय तन्त्रक एक अन्तःसलिल प्रवाह देखत डयि जे क्य 
शताब्दिअहिसँ पहि, सुदूर अतीत, बहि रहल अलि । औंहि ग्रवाहके अपन 

` अपन .सम्प्रदायक प्रवाह सङ्ग मिलाए बौद्ध बोदतन्त् कहि देल, शैव शैवतत्र, 
शाक्त शाक्ततन्त्र आ? अन्तमे वैष्णव सहजियां पर्यन्त ओकरा अपनाए सह- 


जियातन्त्र कहि देल** । 


८७, एहि रूपमे हंम 'अनेकतामे एकताक विशद परिचयमे सिद्धक 
वत्ती हर्पवंद्ध नक समयक तथा समसामयिक पालराजाक समयक स्वरः 
तमेके विचारे कोना सहायक होइंत अछि तथा उक्त दृष्टिकोणमे कोना बल देत 
अछि ताहि बिषयको सुस्पष्ट करंबाक हेतु किछु ऐतिहासिक सूचना राखि 
रहल छी । 

. _ ८८; जेना एहि पुस्तक भूमिकाः [अनु०१५]सँ सूचित भेल होएत तथा 
किछु अन्य साच्यस ज्ञात होइत अछि, सिद्धक समय पालराज्यकाले गत ह | 
गोपालसँ पालवंशी राजा लोकनि मिथिला-मगधक शासन करए लगलाह'। 
ते” आलोच्य केन्द्रो सामान्यतया पालहिक राज्यमे पड़े त छल । आ' तें वस्तुतः 
सजाक तथा लोकमतक सामसामयिक प्रबृत्तिकं हेतु पाल-राज्यहिक अध्ययन 
अपेक्षित अछि। किन्तु, इतिहासक वर्त्तमान अतीतसँ बहुधा जोडल रहत 
अछि 1. ताहि दष्टिएँ यत्किञ्चित्‌ ह्वर्धनहिक समयसँ सूचनासभके पि 
प्रस्तुत करबाक प्रयास करेत ळी । ' ३ 


| 


७६। 0.२. C.—Intro. XXXIV 
901 23)0 years of Boddhism—P. 231 
=) History of Mithila—P. 204-14 


( २१ ) 
इंपबंद्रेन-युगक सच ना 


, ८६. आगाँ जाए पालराजालोकनिक जे घीमक समावेशकुशलता, 

मान्यता, सबेतोसुखी प्रतिभाक परिचय भेटत से कोनो नवीन वस्तु नहि छल । 

- ओहिसँ पूर्वेहु हषेवद्धन अपन शासननिपुणतासँ क्षत-विक्षत राजनीत्तिके” 
पुनगैठित कए पड्जाबसँ बङ्गाल धरिक प्रान्तको समैटि लेने छलाह । 


९०. हषेवर्ळध नक राज्यकाल ६०६ ई० सँ ६४७ ई० घरि मानल जाइत 


अछि !“* इतिहाससँ ज्ञात होइत अछि जे ६४१ ६० धरि अबे त अबैत ओ बिहार 
( सिथिला-मगघ )के अपन अधीनस्थ कए लेल€ 3 ,आ” “मगधराज? 
कहबए लगलाह्‌ । 


2 ७ 
£] 


६१. आलोच्य सिद्धलोकलिक स्मूततिकेन्द्र इएह प्रान्त छल । हर्षवर्ळ नक 
संमयभे तथा तथाकथित अभ्युतोत्तर पश्चातक तिब्बती आक्रमणक ससयमे“४ 
कोन प्रकारक सांस्कृतिक परिवर्तन संभावित अछि ताहि प्रसङ्ग तत्काल 
आसामक राजा आास्करवर्मनक चर्च आवश्यक चुझना जाइत अछि । - एहि 
राजाक सङ्ग बौद्धक केहन सम्बन्ध छल ताहि बौद्ध-हिन्दूक पारस्परिक सम्बन्धक 
निर्णय कएल जाए सकैत अछि । ते” तकर उल्लेख अवश्यक । 

९२. भारतीय राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहंसमे चीनी यात्री 
ह्‌ वेनसङ्गके' घ्रामाशिक मानल जाइत अछि । ओ चौड़यात्री पन्द्रह्‌-सोलह्‌ वेर्ष 
घरि [ ६२९ ई० सँ ६४५ ई० घरि ] °^ भारतमे रहला, अधिक समय दुर्प- 
बद्ध नक राज्यमे रहि बिताओल। ताहि समयमे नालन्दाक कुलपति शीलभद्र 
छलाह । ह्‌ वेनसङ्ग हुनकासँ दीक्षा लेल आ” अनेक शास्त्रक अध्ययन क्रएल ।“ 

९३. नालन्दामे जखन ओ अध्ययन करैत छलाह तँ एक समयमे 
कामरूप [ आसाम ] क राजा” भास्करवर्मन्‌ हुनका ओहिंठाम अएलाह आ” 
हुनका कामरूप चलबाक हेतु अनुरोध कएल । 


९४. एहि अनुरोधपर शीलभद्र बाजि उठलाह--“कामरूपमे एखन धरि 


घरे। 0. H.1.—P.165 हुक १ 
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० 


हि; 


(८ २९ ) 
बौढधधर्मक प्रवेश नहि भए सकल अछि । जॅ ह घैनस कः गेलास दि क 
प्रचारमे किछु सहायता पहुँचि सकए तँ लाभक गप्प थिक” “°| 


' '९५. एक तँ शीलमद्र सन गुरुक हतोत्साह सन गप्प। दोसर, बस्तः 
ओहि समयमे कामरूप जाएब कतेक दुर्घट काज छल से सतरहम शाताव्द्क मीर 
जुमलाक पराभव-वर्णनसँ स्पष्ट भए जाइत अछि, जे वर्णन स्मिथ महाशय अपन 
इतिहासमे रखने छथि ।““ राजा तथां जनताक असिरुचिक बिनु ककरो जाएब 
कठिन छल, विशेषतः ञ्ैवसँ भिन्न धर्मक लोकक हेतु; कारण, राजा 


शैव छलाह |“ ^ 


5 


६. एहि प्रकारक कठिनता रहितहुँ भास्करवमंनक अनुरोधके हू वेनसङ्ग 
टारल नहि, हृषवद्ध नहुके अप्रिय लगबाक प्रश्‍न नहि छल; कारण, कामहपराजाक 
सङ्ग मधुर सम्बन्ध छलन्हि ।` ° फलतः ह वेनसङ्ग कामरूप गेलाह । इतिह्दाससँ 
इहो ज्ञात होइत अछि जे हुनका ओतए रंहबामे मन लगैत छलन्हि, कारण ओतए 
रहि ओ ,आसामकं समग्र वृत्तान्त लिखब आरम्भ कए देल । किन्तु तावत्‌ 
बीचहिमे.हर्षवद्ध न सास्करवर्मनक सङ्ग इनका बजाए लेल । तत्पश्चात्‌ हू वेनसङ्ग 
कन्नोज तथा प्रयागक सभामे उपस्थित भेलाह, ओ बौद्ध सभा हृषेवद्ध नक 
प्रधानताने सुसम्पन्नःभेल | ११ 


९७. ई तँ भेल भास्करवर्मनक तथा कामरूपक प्रसङ्ग । एहि शैव-शाक्तं 
केन्द्रस ** अतिरिच्हु हिन्दू“केन्द्रसँ ह वेनसङ्ग [ युवानच्वाङ्ग ] कम प्रेरणा 
म्हूण नहि कएल । 

९८. सभसँ प्रभावित भेलाह ओ काशी-विश्वनाथक प्रति तीर्थयात्रीक 
श्रद्धा देखि। ओ मुक्त कण्ठे, बाजि उठलाह्‌-“एहि [ विश्वनाथक मूर्तिक 
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काग लालच 


छः 


२३ ) 

दर्शन कए भक्त श्र शे बिहू वल भए जाइत छथि आ” हुनका वमि पड़े त'छुन्हि 
्ञे भगवान्‌ स्वयं सोमे ठाढ़ छथि”९३ | | 
९९; यांत्रा-विवरणस जेना उक्तरूपक भावुकता प्रकट भेल अछि तहिना 
प्रकट होइत अछि इनक हिन्दूयोगक प्रति आदर, ते” ने झो प्रयागमे हंठयोगी 
समके देखि “दंग? रहि गेलाह। १४ कर किन त 

१००. ह्वनसङ्ग [ युवानच्याङ्ग क समस्त स्फूत्ति हृषेवरद्ध नहिपर निर्भर 
छल । से हपेबड'न प्रसिद्ध बौद्ध राजा रहितहुँ शिवभक्त 
कुलक इतिहास पढ्लासँ अनायास सुस्पष्ट भए जाएत ।*५ 
तथा कन्नौजसे ] भाग लए जहिना ओ बौद्ध 


केहन छलाह, से हुनक 
बौद्ध सभासे [ प्रयाग 
भिज्लुकक आदर लेल तहिंना पाँच” > 
सए भिक्षुकक सङ्ग इजार ब्राह्मणको भोजन कराए ओ ब्राह्मण-धर्मक प्रतिष्ठा 
प्राप्त कएल। १० 

१०१. एहि स्वरूपक सोमनस्यपूरण सम्ब 
असङ्गत नहि जे बौद्ध धर्म हिन्दूक निकट आबि गेल * झा? 'बौद्धक 
एकर युक्तिओ ज्ञात भए जाएत। ओ युक्ति थिक योगाचारक प्रवेश तथा प्रचार । 


ई कहब असमीचीन नहि होएत जे मूलतः योगाचारक सिद्धान्त चिरप्रचलित 
हिन्दूयोग-दर्शनसँ किञ्िते अन्तर रखैत अछि--चित्तक 
समानरुपक जोर देत अछि, 


न्धक सूचनासँ है अनुमान करब 


इतिहाससँ 


शअनुशासनपर दूनू 
शब्द्‌ जे रहए।११ तहिना अद्दे तवादक १९ * 
न नहि अछि। फलतः “बौडकालहुमे हिन्दू 
धर्मक भारतीय जनतापरसँ प्रभाव ऊठि नहि गेल छल आओर झो आइए काहिहि 
जकॉँ ताहू समयमे अपन विभिन्न आः विलक्षण रूपसभमे स्फूर्ति अ प्रेरणाक 
स्रोत बनल छल” ।१०१ छु 
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( १४ ) 


१०२. उक्त लेखक तँ योगाचारहिक सङ्ग एतेक द,र धरि स्पष्टतः कह्ठि देल 
ज्ञे बौद्धमत हिन्द,मतक एकदम लग चल गेल ।१* ° 
१०३. संभव थिक जे एकर पश्चातक इतिह्दाससँ किछु विराट्‌ परिवर्तन 


ज्ञात वा अनुमित भए सकए, ते पालराज्य आ' ह॒र्षढ वनक मध्यक परिस्थितिपर 


बिचार कएल जाए । 


मध्यवर्ती समय । 

१०४. किछु इतिहासकार हर्षवद्ध नक अम्युतोत्तरे तिब्बतीक शासनयुग 
मानैत छथि। ताहि वृत्तान्तक अनुसार कामरूपक राजा भास्करवसच्‌ कन्नाजक 
प्रतिपक्षी भए गेलाह, ई घटना पुलकेशिन्‌ द्वितीय द्वारा हषेव नक पराजयक 
पश्चात्‌ भेल, से कहल जाइत अछि ।११३ ॥ 

१०५. कहल जाइत अछि जे भास्करवर्मेत्‌ तिब्बतीके सहायता कएल | 
किन्तु डा० ठाकुर ,एहि प्रकारक विचारसँ सहमत नहि छथि । झो सप्रमाण, 
सयुक्ति, ई सिद्ध कएने छथि जे तिब्बतक शासन कहिओ नहि भेल, जँ भेलो 
होएत तँ किछुए दिनक देतु, जाहिमे कोनो उल्लेखनीय घटना नहि । १०४ हर्षक 
पश्चात्‌ मिथिला-मगध हर्षक सामन्त-राज्ञा मगधराज अदित्यसेनक प्रभुता मे 
आवि गेल । आदित्यसेनक पश्चात्‌ थोडेक दिनक हेतु छोट छोट राजा देवशुप्त 
तृतीय, विष्णुुप्त तथा जीवितगुप्तक शासन रहल। ई सभ सन ६४७ ई० सँ 
आठम शाताब्दीक आरम्भ धरि, पचास-साठि वर्ष मात्र, रहलाह । पुनः किछु 
दिन अराजक्रताक समय छल आ” सन्‌ ७५० ई० मे तँ पालवंशक राज्यसत्ता 


आबिए गेल | १९५ 

१०६. एहि समयमे जँ तिब्बती विजय प्रामाणिक, तँ किछु गम्भीर स्थिति 
मानलो जाए सकैत अछि | किन्तु से सिद्ध नहि अछि। तखन ई कहि सकैत 
छी जे इतिहाससँ कोनो तेहन घटना नहि सूचित होइत अछि जे बौद्ध-हिन्दूक 


मध्यक सामञ्जस्यके छिन्न-भिन्न कए सकितए । 
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१०७. आलोच्य युग [ पालयुग ] सँ पूर्व बौढेधर्मक प्रस ङ्ग दू चारि शैब्द 
कब आवश्यक बुमना जाइत अछि । "र 
. ° १०८. पूर्ववर्ती यान [ हीनयान-महायान ]क साहित्य ततेक विपुल भए 


| गेल छल आ” तेहन कठिन छ्ल जे समग्र पढि जाएब तथा बुझव असंभव भए 
 गेल। फलतः जेना अष्टसाहखिका प्रज्ञापारमिताक संक्षिप्त रूप शतश्लोकी 
` प्रज्ञापारमिता बनल तहिना संक्षिप्त सरल पोथीसभक निर्माण होअए लागल**९, 


एहि प्रशङ्ग डा० भट्टाचार्य कहैत छथि--“ कोन आश्चर्यक गप्प जे एहि प्रतिकूल 
परिस्थितिमे बौद्धघरम नष्ट भए गेल आ' लोक सरल आ? सुलभ मुक्तिक उपाय 
दिशि, अन्धविश्वासी बनि दौडए लागल (१7१०७ पे 
१०६ एहि धार्मिक पृष्ठभूमिमे हमरा बौढतन्त्रके' देखबाक अछि, सङ्ग 
सङ्ग, जेना.पहिनहु किछु सूचित कएल, योगाचारक तत्त्व अएलासँ बौद्ध हिन्दूक 
निकट आबि गेलाह । ठ 
११०. डा०. पण्णीकरक मत छन्हि, जेना पूर्वहु कहल गेल अछि, जे 
योगाचार द्वारा जे बोद्धमतक कायापलट भेल तकर श्रेय नालन्दाके प्राप्त 
होएत,१०८ योगाचारमे चित्तविकारक उपशमनपर जे जोर देल गेल. से 
हिन्दूमतक निकट ओकरा आनि देल ।*°१ त्‌ 
१११. अस्तु। योगाचारक विषयसभके लए पुनः आपेक्षिक सरल 
मार्ग वञ्रयानक प्रवत्त न भेल । 
` १९२, डा० भट्टाचार्य वञ्चयानक मूल श्रीगुद्यसमाजतन्त्रमे देखैत छथि. तथा. 
असङ्गक समयक रचना एकरा कहैत छथि आ? इहो कहैत छथि जे. असङ्ग तेसर 
शताब्दीमे भेलाह ।११० किन्तु असङ्गक रचना थिक उक्त ग्रन्थ से विचार डा० 
शौतांशुरोखर बागची प्रमृति विद्वद्‌गणके मान्य नहि छन्हि जकर हेतुओ झो 
सभ प्रस्तुत कएने छथि ।*'* उक्त डा० बागची महाशय मब्जुश्रीमूलकल्पहुक 
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प्रसङ्ग किछु कहब समीचीन नहि बुझैत छथि प्रमाणाभावे, १११ डा अङ्गा 
अकरा दोसर शतान्दीक कहने छथि,^ १? डा बागचीके से मान्य नहि | 
११३. फलतः तान्त्रिक दृष्टिएँ बञ्र्‍यानक समयके चौरासी सिद्धक सम 
समीकरण करए पड़त। जेहो बिदर तन्त्रके' दोसर-तेसर शताव्दी वा स 
पूर्व लए गेलाह सेहो तँ ई स्वीकार करितहिँ छथि जे ३०० वर्षक पश्चात्‌, बिशेष 
रूपमे ८४ सिद्धक उपदेश तथा रहस्यवादी गीत अथवा सिद्धक शिष्य द्वारा 
एहिमे.गति आएल ।११४ 1 ॥ 


पालराज्यमे सिद्धक आदर 


११४. डा? भारती ऐतिहासिक आधारपर पालराजालोकनिक, राज्या- 
भिषेक-तिथि दैत एक सूची प्रस्तुत करैत छथि'१०--१। गोपाल १ [ ७५० ई. ] 
२। घमपाल [ ७७० ३० ], ३।, देवपाल [ 5१० ६० ], ४। विग्नहपात् १ 
[ शूरपाल ] [ ०५० ३०], ५। नारायणपाल [ ८५४६० ], ६। राज्यपाल 
[ ६०८'इ० ], ७। गोपाल २ [ ९४० ई० ), ८। विग्नहपाल २ [ ६६०६० ], 
६। महोपाल १ [ &पप ई० ], १०। नयपाल [ १०३८ ई० ], ११) विग्रहपाल ३ 
[१०५५ ई०], १२। मद्दीपाल २ [ १०७० ३० ], १३ । शूरपाल २ [१०७५ ३०], 
१४। रामपाल २ [ १०७७ ई० ], १५ । कुमारपाल [ ११२० ६०] 
१६ । गोपाल ३ [ ११२५ ई० ], १७। मदनपाल [ ११४० ई० ], १५ । गोविन्द्‌- 
पाल [ ११५५. ३० ] | 

११५. एहि राजालोकनिक सङ्ग वञ्रयानी सिद्धलोकनिक केहन सम्बन्ध 
छल, ताहि प्रसङ्ग जे सूचना विभिन्न सहायकसामग्रीसँ प्राप्त भेल तकरा प्रस्तुत 
कए रहल छी। सूचना प्रस्तुत करबासँ पूर्व एक विषय कहब आवश्यक, 
भूमिकाहपमे । 


११६, राहुलजी जे सस्क्य बिहारक सूचीक अनुसार सिद्धक वंश” 
विवरण [ शिष्यानुसार ] अस्तुत कएने छथि'१५ से डा० भारती तथा श्री” 

११२। श्री ग॒ > स० त०-प्राक्षथन्--? xi—xii 

११३। A. 1, 8. B.—P. 62 


११४। Do. —P. 34 
११५ 1 सिद्धसा हित्य--प० ४८५ 


११६] दोहाकोश [ सरहूपादकृत ]--पृ० ५८-३२ [ भूमिका ] 


(. २) 


रळ उपाध्याय दूनू अचुसंघानी व्यक्त्तिसँ समाहत भेल। विभिन्न सूचौकै 
देखि, राहुलजीक विवरण नीक जकाँ निरीक्षण-परीक्षण . कए ओसभ, किलल 
आपत्ति रहितहुँ, ओकरा प्रश्रय देल, प्रश्रय देबाक हेतुओो अपन ११७ अपन ११८ 
पोधीमे दए देने छथि । ते अपन एहि पुस्तकक भूमिकामे हम ओकरा मान्यता 
देल।*१* ओहि विबरणक सङ्ग उक्त राज-विवरशके' तुलना कएलास स्पष्ट भए 
जाएत जे वस्तुतः महीपाल [प्रथमहि] धरि वञ्रयानी सिद्धक परम्परा रहल। 

` ५१५. ई परम्पराः आदि सिद्ध सरहपाद्सँ १२० प्रारम्भ भेल पालवंशक 
द्वितीय राजा धमेपालक समयमे,'१% ताहिसं पूर्व केवल लोकतन्त्रक प्रचारक गप्प 


भेटैत अछि धर्मपालक पूर्वचत्ती राजा गोपाल [ प्रथम,]क प्रसङ्ग ।१२२ कहि" ` 


धरि ई परम्परा रहल तकर आभास देबामे शान्तिपादक समकालीन दीपङ्करक 
धार्मिक स्फूर्तिकें राखल जाए सकैत अछि, आगाँ सविस्तर सप्रमाण विचार 
कएल जाएत) ताहिसँ ई सत्य प्रमाणित आए जाएत जे दीपङ्करक तिब्बत 
गेलापर, भारतक बौद्ध स्फूर्ति तिब्बत ज़ल गेल। ओ नेपाल होइत गेलाह ते” 
ओतए किछु अक्षुण्ण प्रभाव छोड़ि देल ।१९३ फलतः मारते बौद्धक स्थिति 


दुर्बल भए गेल, मठसभ नष्ट भए गेल आ” कतूको भिछु नेपाल-तिब्बत 
पड़ाए गेलाह ।१९४ ५ 


११८. जेना काल-विवरणस ज्ञात भेल होएत, शान्तिपाद महीपाल 
[प्रथम ]क समयमे भेलाह१ ४" । एमहर ई कथा भेळेत अछि जे दीपङ्कर शान्ति- 


११७। सिद्धसा हित्य--ए० ३३,४० हु ८ 
'११८॥ ता० बौ सा० सा0--ए० २१६ हि | 
११६ ! भूमिका--अनु० १५ , उपयुक्त तिथिसँ ' ओहि सूचीमे केवल एक वर्षकै 
नि अन्तर भेटत ] 
१२० क! सिद्धसाहित्य--प० ४७-४८ 
ख। दोद कोश [ सरहपादक्कत 1-2० १८ [ भूमिका ] 
१२१ । ऐजन--पृ० १२ 
१२२। सिद्धवाहित्य--पृ० ६६ 
१२३॥ 2500 years of Buddhism—P. 235 
१२४। Do, टश, 
१२५ | भूमिका--अनु ० १५ 


Ry 


ow 


० 


( इल ) 
पदे तते रहल छलाह ` २६ | ताहिसँ दै शिवत होइत अछि जे अन्तिम 
कं जेना पहिनहु, कालहुके देखि, प्रतीत भेल होएत | दोस. 
किड शात्तिपाते ता मे बौद्धसाधनाक स्थिति तेहने भए हे: 
महीपालक पश्चात्‌ नयपालक समयमे बाद्धसा अव्ययी बनन तजे 
त्ेपालस दीपङ्कर हुनका पत्र लिखल ` १%, सम्भवतः खेदपूए । हज नहि, तिश्च 
जाए जे दीपङ्कर कालचक्र [-यान | पर एक पुस्तक wi 4 3 ताहिसँ ह 
अनुमान होइत अछि जे बौद्धक सङ्ग ओकर तान्त्रिको स्वरूप तिब्बत चल गेल| 
११६. प्रायः एहीसभके देखि राहुल सांकृत्यायन डोम्पटनपाक एट 
डक्तिके अपन निबन्धमे सत्य घोषितं करेत छथि--“जाहि ed ओ शिक्षक 
भारत छोड़ल, बाँढ धर्म, मानू जे, अपन निम्नतस सीमापर चल गेल छल”१२९ | 
- १२०. पहि स्थितिमे जाए एहून अनुमान कए सकैत छी जे बौद्ध धर्मक 
अवशेष, जकर अर्थ ताहि समयक ओकर ' स्वरूपक दृष्टिएँ बोद्धतन्त्रक अवशेष 
भेल, हिन्दू धर्मक [स्वतः हिन्दूतन्त्रक] उदरस्थ भए गेल 3° जाहिमे पालराज्यक 
समाप्तिक सङ्ग यवनक आक्रमण सेहो उत्तरदायी भेल १३१ | - 
१२१. तँ एदि दृष्टिएँ नयपालकै पश्चात्‌ बौद्ध स्फूर्तिक प्रश्‍न नहि उठैत 
अछि । तखन एक गोट घटनो भेटेत अछि रामपालक समयक | ताहि घटनाक 
आधारपर ई अनुमान कए सकैत छी जे पालराजालोकनि चिन्तित छलाह बौद्ध 
` धर्मके' पुनरुज्जीवित करबाक हेतुःते' तन्त्र छोड़ि पुनः परोपकारक भावनाके प्रसारित 
करबाक हेतु राजा अभयाकर [अभयङ्कर] गुप्तक भार देल आ” ताहिस गुप्त 
लोकग्रियो भेलाहू* २। अस्तु, सिद्धक स्फूर्चिक आब प्रश्‍न नहि रहल, विशेषतः 
साहित्यकार सिद्धक स्फूर्तिक, राहुलजीक सूचीनिर्दिष्ट सत्य प्रामाणिक प्रतीत 


होइत अछि *२३। कालक सीमाइयक विचारक पश्चात्‌ आब राजाविशेषसभक 
सिद्धक प्रति सम्मान देखल जाए। 


०१२६ । 2500 १९६1 of Buddhism~-P, 230 


- 1२७। Do.— P. 236 
१२८। Do.— P, 237 
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१३०। भा०ः इ० स0--ए0८६, १०६, ११४ 
१३१। क। सिद्धसाहित्य--प्रु० ७४ 
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१३३ | ६० पाठ टि0 १२५ ऊपर. 


( २६ ) 
राजाक द्वारा सम्मान 


३ 


छ 


१२२. कोनहु व्यक्तिक वा संस्थाक आद्रक मापदण्ड ताहि दिनमै 


| राजाक कृत आदर भानल जाइत छल। राजाक आद्रक अर्थ लोकक आदर 
कोना ताहिपर आगाँ विचार कएल जाएत । 


१२३. तत्काल किछु छिटफुट प्रमाणक आघधारपर पालवंशीय तथा ताहि 
बंशक समानान्तर किछु अन्यहु राजकुलक सङ्ग सिद्धक सन्बन्ध केहन रहल तकर 
विचार प्रस्तुत कएल जाइत अछि । 


१२४. पालराज्यक राजालोकनिमे प्रथम राजा गोपालके भानि सकैत . 
छी, जनिक समय ७०० ई० सँ ८१० ई० घरिमानल जाइत अछि । हिनक समयमे 
सिङ्क तँ नहि, किन्तु लोकप्रचलित तन्त्रक आदर अवश्य भेल १३४ | 

१२५: गोपालक पुत्र राजा धर्मपाल [ ७७० ई०-८१० ई० ] छलाह। ओ 
बौद्धभिलुक प्रति कतेक दयालु छलाह. से इनक सपस्नीक स्वर्णक तुलादानसँ स्पष्ट 
अछि आओर विक्रमशिलाक शिलान्याससँ प्रमाणित होइत अछि१३६। 
राहुलजीक मते" सरहपाद शान्तरक्षितशिष्य हरिभद्रक शिष्य छलाह जे धर्मपालक 
समकालीन छलाह्‌^२०। कहल जाइत अछि जे सरहपाद एक़ राजा रत्नपालके” 
अपन शिष्य बनाए लेल), रत्नपाल के छलाह ०० से इतिहाससे समीचीन 
नहिओ रहैत, तारानाथक ई धारणा आदरणीय थिक। सम्भव थिक ओही 
कुलक कोनो राजकुमार छल होएताह, तारानाथ इनका राजा कहि देने होथि, 
अन्यत्रो से प्रथा भेटेत अछि । ओ राजा ५ लाख प्रजाक सङ्ग वञ्जयान 
द्वारा दीक्षित भेलाह, ई अवश्य उल्लेखनीय घटना थिक१४० | 

१२६. ततवे नहि, राजा धर्मपालक कायस्थ रहांथिन्ह लुझपाद जे सरहू- 


मे सरहपाद 


१३४। छिद्धसाद्ित्य--पु० ६६ ७ 
१२५. । सिद्धसाहित्य--प० ६६ 
१३६। क। ऐजन -- ऐजन 
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१३०। दोहाकोश [ सरहपादकृत ]-भूमिका ए० १९ 
१३५। सिद्धसा हित्य--प० ५० भ 
| १२६॥ ऐजन -- पु० ५०, ४४ 

१४०५ , ऐजन -- पृ० ५० 


( ३० ) 
पादफ शिष्य शबरपादक विद्यार्थी रद्रथिन्ह “१1 इहो सम्बन्ध धर्मपाल ' 


समयमे सरहक प्रतिष्ठाक द्योतक थिक। 
१२७, धर्मपालक पश्चात्‌ देवपाल राजा भेलाह, दिनकहि स मय मे काइपाट 


भेलाह, जकर उल्लेख साहित्यिक इतिददास मे सेहो भेटैत;अछि १४२ | 

१२८. सभसँ उल्लेखनीय छथि महीपाल, जनिक समयमे शान्तिपाद 
विक्रमशीलमे छलाह, हुनकासँ ( शान्तिपादसँ ) दीपङ्कर तान्त्रिक दीक्षा लेल १४३ 
तथा जावा-सुमात्रासँ घूमि आओ राजाक द्वारा विक्रमशीलक अध्यक्ष नियुत 
भेलाह वड | 

१२६. महीपालक पश्चात्‌ नयपालहुक समयमे दीपङ्कर छलाह, राजाके' 
राजनीतिक परामश सेहो दैत छलथिन्ह अवसर-अवसरपर, तान्त्रिक आतिः 
शय्यपर दीपङ्करक ध्यान गेल ओ संशोधित करए लगलाह आ” ताही हेतु 
तिब्बतहुसँ आमन्त्रण १४" | अस्तु, भारतक १०८ सठक भार हुनके देल गेल | 
काहृपादक उपशिष्य अवधूतीपाद सेहो हिनक सम्पर्कमे आएल छलाह. शान्ति- 
पादक सङ्ग ओहो हिनका तान्त्रिक विषयकै सूचना देबामे सहायक भेलाह' ४१] 

१३०. पालराजालोकनि तँ नीक जकाँ बोद्ध छलाहे जे एहि राजकुलेक 
उत्साह देखि किछु अन्यहु कुलक राजास सिद्धक प्रति श्रद्धालु बनि गेलाह। 
लुझपादक शिष्य सिद्ध दारिकपाइ पहिने ओड़ीसाक राजा छलाह । ओहि राजाक 
मन्त्रिओ ढेंकीपाद लुइके शुरु मानल १४० । दारिकपादक शिष्या चिन्ताक तथा 
विरुवापादक शिष्य सिद्ध डोम्बीपाद सेहो मगधराजे छलाह पहिने १४८ । तहिना 
कम्बलाम्बरपाद राजकुमार छलाह १४९ | र 
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( ३६ ) 

१३१. काहक गुरु जालन्धरपाद पहिने राजा गोपोचन्दसँ सताओल गेलाह, 
किन्तु पश्चात्‌ ओ राजा हुनक कट्टर अनुयायी भए राजपाट छोडि देल । एहि 
शज्ञाक चर्चा मयनाबती-कथामे भेटैत अछि ११° । इतिहाससँ एतवे ज्ञात भए 
सकल अछि जे मयनाबती गोविन्दक माए रहथिन्ह १” गोविन्द्चन्द्र चन्द्रकुलक 
अन्तिम राजा ललितचन्द्रसँ एके खाढी ऊपर रहथि तथा महीपालक समकालीन 
रहथि, जनिक समयमे गजेन्द्र चोलक आक्रमण भेल "२ । एहिसँ एतवे केवल 
अनुमान कए सकैत छो जे, गोपीचन्द्र जँ चन्द्रकुलक रहथि [ जकर संभावना 
अछि, तैँ गोविन्द्चन्द्र-मयनामती कथांमे ], तँ निश्चित पालराजा महीपालसँ 

` पूवे भेल हेताह, ते/ देवपालक समयमे छलाह ताहिमे आपत्ति नहि आओत, 
आ? है संभावना उपयुक्त, कारण, काहक गुरु जालन्धरपाद देवपालहिक समयमे 
छल होएताह, जेना काह छलाह १" । 

१३२. अस्तु, एहि घटनासँ पालराज्ञाक तथा मगध-आओड़ीसाक अन्यहु राजा- 

लोकनिक सिद्धक प्रति आदरभाव व्यक्त होइत अछि । गुरु मानिलेब, राज्य 


छोडि हुनक परम्परामे सीलि जाएब-ताहिसँ अधिक आदर आओर भेटि 
कतए सकैत अछि १ ई विशेषता थिक पालयुगक, जकर उल्लेख राहुलजी कएने 
छथि १७४ । ` 


लोकळृत आदर 


१३३. पूर्वपृष्ठसभसँ ई सूचित भए गेल होएत जे राजाक दवारा सिद्धगण- 
के कतेक दूर घरि सम्मान भेटैत छल। आब ई दैखबाक अछि जे ताहि समयमे 
लोकमत केहन छल । 

१३४. ताहि प्रसंग प्रायः किछु घटना मात्र पर्याप्त थिक । सिद्ध सरहपाद 
सन क्रान्तिवादीके, राजा रत्नपाल ५ लाख जनताक संग गुरु मानल१** | 
एक राजमन्त्री ढे कीपाद पर्यन्त एक सामान्य कायस्थ लुझपादक शिष्य बच- 
लाह*"६ । जे प्रजा मगधराज डोम्बीपादके महासुद्रासाधनक हेतुएँ, रहस्यमय 


१५०। सिद्धसाहित्य-- पृ० ५४ ` 

१५१ । बंगला और उसका साहित्य = पु० २८ 

१५२। सिद्धसाहित्य-पृ ० ७१ 

१५३ । ऊपर द्रष्टव्य--श्रबु० १२७ 

१५४। दोहाकोश [ सरहृपादकृत ]-भूमिका--पु० ३ ` 
१५५ । सिद्धसा हित्य- ए० ५० 

१५६। ` गेजन -ापृ० ५१ 


( ३२.) 


गुणके नहि चीन्हि, एक दिन निर्वासित कए देलक से प्रजा [ जनता ] हिन 
पुनः कत चिन्हलक तँ शिष्यत्वे स्वीकार कए लेलक '”० | 


१३५. एहि ठोस सूचनासँ अतिरिक्ति किछु अन्य विशेषता अछि, ह 
लोकमतक अनुसंधान होइत अछि । ताहिमे सर्वप्रथम उल्लेखनीय अदि निम्न 
बरक व्यक्तिक अङ्गीकार सिद्धसमाजमे। किछ सिद्ध अपनो शूद्रे छलाह यथा 
राहुलजीक सूचीक अनुसार कङ्कणपाद तथा महीधर॒पाद । गु डरोपाद चिइइमार 
छलाह । तन्त्रोपाद जोलहा छलाह । ताहिस ऊपर वर्ण मादल जाइत अजि क्षत्रिय, 
ताहू समाजसँ किछु सिद्ध आएल छलाह, जेना शबरपाद तथा डोम्बीपाद; १५८ 
राजाक विचार पूर्वहि भए गेल अछि। एकर अतिरिक्त विवाह द्वारा निम्त- 
वर्णके अङ्गीकारक हेतु टष्टान्तमे राखल जाए सकैत छथि सरहपाद, जे शरकन्याके” 


शक्ति बनाओल `` । जैँ चर्यागीतक श्लिष्ट अर्थ प्रमाण तँ काहपादहुक 
शक्ति डोमिनि रहथिन्ह । 


१३६. ई सभ किछु तेहन प्रमाण अछि जे स्पष्ट छपमे जाति-पाँतिक संकीर्ण 
परिधिसँ बहिरुन्मुखता स,चित करैत अछि आ' एहिस स्वतन्त्र जातिक कल्पना 
होइत अछि--ओ जाति छल वञ्रयानी वा सहजयानी। ओकर रहस्य मे जाहि 
व्यक्तिके श्रद्धा होन्हि से ओहि जातिक बनि जाथि, शाक्ततन्त्रक शब्दमे 
अपनाकेँ 'दविजोत्तम? बुकथि आ” ताहूसँ विशेष गप्प ई जे आनो तहिना बुभन्हि। 


१३७. लोकमतक संग कोना चलैत छलाह तकर सूत्ररूप प्रमाण अछि 
सिद्ध सरहपादक एहन एहन वाक्य---- 


“हम ब्राह्मण छी, किन्तु निम्न वर्णक कन्याक संग रहैत छी; जातिवा 
अजाति, पुण्य वा पाप हमरा हेतु समाने अछि १६०७ 


१३८. आ' एहिमे कोनो संदेह नहि जे, जेना बहुसंख्यकक मनोवृत्तिपर 
लोकमतक निर्णय आइओ काल्हि होइत अछि तेना जँ मानल जाए तँ, अवश्य 
लोकमत एहन एहन सिद्धक संग छल । 

न ee आहय Mn Rn ] 
१५७। सिद्धसाहित्य-पु० ५२ - 
१५८। भूमिका थबु० १५ 


१५६ | ऐजन -- अनु० १६ , 
१६० । सिद्धसाहित्य--प0 ५० 


( ३१ ) 


१३९. ततबे नहि । एहिसँ पूर्वक प्रकरणमे जे सिद्ढलोकनिक सम्मान राजा 
द्वारा सूचित कएल गेल अछि, तकरो अर्थ ई कथमपि नहि घुझबाक थिक जे 


: अनपद्सँ फराकक एक व्यक्ति, अपन संकीर्ण ज्ञान आ' दुव्येसनमे बान्हूल एक 


"पतयक 


` व्यक्त मात्र, सिद्धक आदर कएल जे जनता नहि पसिन्न करैत छल । 


१४०. ई प्रमाणित भए जाएत नीक जकाँ जखन तत्कालीन राजनीतिक, 
अर्थनेतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गठनपर ध्यान जाएत। ते आगाँ देखल 
जाए) | है ३ 


a] E 


पालयुगक विशेषता 
॥ ( सिद्धसाहित्यक पीठिका ) 


राजनीतिक- अर्थनैतिक 


१४१. इतिहासमे भेटैत अछि--गोपाल एहि अस्तव्यस्तताक प्रतिफलन 
छलाह, ओ जनतासँ बङ्गालक [ आगाँ जाए मिथिला-मगधक सेहो ] राजा चुनल 
गेलाह* ९१ | ४ रौँ 

१४२. एहि प्रकारक सूचना दिशि जखन ध्यान जाइत अछि तँ स्पष्ट 
भए जाइत अछि जे आलोच्य युग जनतान्त्रिक युग छल । अन्यत्रो एहून एहून 
विषय भेटैत अछि जे मध्ययुगमे [ ७ मसँ १२म शताब्दी धरि ] सेनाक आग- 
भन वा अत्याचारक परिस्थितिमे कोनहु स्थानक जनता तेहन कोनहु व्यक्तिको 


अपन शासक मानबाक हेतु प्रस्तुत रहैत छल जे सुरक्षामे सशक्त सिद्ध 
होथि १६३ । 


१४३. राजाक निर्वाचनमे जाति-कुल आदिक विचार नहि छल, जे व्यक्ति 
ननताक संरक्षण कए सकैत छलाह से अनायास सर्वमान्य भए जाइत छलाहू, 
बणे एहिसे वाधक नहि छल १६३। एहून-एहून सचना भेटैत अछि आलोच्य 
उक प्रसङ्ग आ? ई अन्यो विद्वान्‌ मानेत छथि जे [ जेना सूचित कए देने छी ] 
भैध्ययुगक प्रारम्भमे साम्राञ्यक क ह राक पंत पश्चात्‌ देशमे अराजकता पसरि 


१६१ । History of Mithila—P.205 
१६२ । हि० सा० बृ6 ३० [ भाग १ ]-प० ३७ 
१६३। ऐजन  -- पृ० ६८ 


( ३६ ) 
गेलास प्रजारक्षण एक बड़ पैध समस्या भए गेल छल *'” जकर ग्रतीकारमे उक्त- 
रूपक राजाक शासनकुशलता अत्यन्त प्रयोजनीय घुमल जाए लागल । 

१४४. एहि जातिनिरपेक्ष निर्वाचनक सूचना एहुसँ भेटैत अछि जे कामछ्प- 
मे १०म शताब्दीमे त्रह्मपाल नामक शासक जनतासँ चुनल गेल छलाह जे भग- 
दत्तक वंशोद्धव छलाह आ” भगदत्तक परम्परा निस्सन्देह अवैदिक आ” अभारतीय 
कहल गेल अछि १६*। 

१४५. कहल जाइत अछि जे प्रस्तुत पालो राजासभ 'दासजीविनः छलाह, 
जकर अभिप्राय डा० भारती इएह मानैत छथि जे ओ उच्चकुल वा जातिक नहि 
छलाह्‌। हुनक द्वारा लोककलाक अभिवृद्धि, लोकतन्त्रक प्रचलन, हुनक लोक- 
सापेक्षताके सूचित करेत अछि, सङ्ग-सङ्ग ब्राह्मणेतर जातिक उत्थान सेहो १६६ | 


१४६. तँ एहि सूचनासभसँ ई अनुमान कए सकैत छी जे राजामे पर- 


म्परागत ङुल-भावना [ हम अमुक वंशक छी, स्वतः राज्यक अधिकारी, एहन . 


भावनाः] नहि रहेत छल आ? ओः शङ्कित रहैत छलाह नियमविरुद्ध नहि भए 
जाइ; . कारण; समाज द्वारा विकसित आ” ऋषि-आचार्य द्वारा शास्त्ररूप प्राप्त 
नियमक अनुसरण हुनका करए पड़े त छलन्हि १६७ | 


१४७; जनताके सुख-सुविधा देब राजाक कर्तव्य छल । राजाके' प्रति- 
बदलमे जनताक श्रद्धा, कर आदि भेटैत छलन्हि किन्तु ग्रामशासनक भार जनताक 
उपर छल'। जनताके स्वतन्त्रता छलैक जे अपन निर्वाचित ग्रामसभा द्वारा ग्रामक 
समस्याक समाधान, कए लिअए | प्र्थक्‌-एथक्‌ काजसभक हेतु पज्नकुली.[ उप- 
समिति ] निर्मित छल ग्रामसभाक मुख्य अधिकारी प्राभपति, म्रामिक, ग्रामप वा 
महत्तर अथवा महत्तम कहल ज्ञाथि १६८ | 

१४८५ तदनुसारे अर्थनेतिक ढाँचा छल । अर्थनीतिक मेरुद्ण्ड छल खेती- 
गृहस्थी; मुदा, वाशिज्यहुक स्थान छल जेना आगाँ साच्यसँ सूचित होएत' 
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१६५। ऐजन - प०६ 

१६६ | ऐज्जन — पुण ६६ 
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१६६ । सिद्धसा हित्य--प॒0 ८७ 


| 
| 
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| 


( ३७ ) 
वाणिज्यक हेतु यातायातक सुविधा केहन छल तकर सूचनामे म० म० शास्त्रीक 
निबन्ध सहायक होइत अछि जलयानक प्रसङ्ग १०° | 
१४६. जाहि समयमे मिथिला-मगधमे नारायणपालक राज्य छल, ताही 


` समयमै कत्नौजमे महेन्द्रपालक राज्य [ ८८५-९१० ई० ] छल, ओ भोजराजंकं 


बलिक छलाइ, इतिहाससे ज्ञात होइत अछि *०१। ताहि प्रसङ्ग सूचना देवाक 
क्रममे केनेडी महाशय कहैत छथि--“भूमि उपजाउ छल आ' जनसंख्या घनं 
छल। राजधानी बड़ पैघ व्यापारक केन्द्र छल”१७* | 


१५०. ततवे नहि, ओ स्पष्टतः पूवेवर्ती प्रान्तक चर्चा करैत छथि-“कन्नौजसँ ` 
ब्राह्मणे नहि, कायस्थ, सोनार, कुर्मी आदि जातिक लोकसभ पश्चिममे गुजरात 
घरि आ” पूबमे बङ्गाल धरि जाइत छल [ व्यापारक दृष्टिएँ ] १७३ | 


१५१. एहिसँ अनुमान कए सकैत छी जे ताहि समय सर्वप्रथम भूमिके 
सत्ता देल जाइत छल; क्षिके सत्ता देल जाइत छल, तखन वाणिज्यके। इएह 
छल अर्थनीतिक सफलताक मापदण्ड। 

१५२. ताहि दृष्टिएँ पालराञ्यक समयमे पर्याप्त सुविधा छल। राजसत्ता. 
कृषिक विकासमे सदैव तत्पर रहेत छल, नहरि पोखरि, इनार द्वारा सिञ्चन 
[ पटौनी ]क व्यवस्था छल, जनता भूमि जोतेत छल। यद्यपि राजस्वविस्मय 
[ खेवेन्यू ] राजाक काज करेत छल, कर लगैत छल, किन्तु कर लगबाक निर्णय 
राजापर नहि निर्भर छल, ग्रामसभा [ पञ्चायत ] पर निर्भर छल *०४। आम- 
सभाक विचार भेलापर हस्तान्तरण, अधिकारग्रहण आदि भूमिक होइत 
छल ०*। कर जे लगैत छल से सामान्यतया दुइअहि अवसरमे -राजागमनक 
अवसरपर आ” सेनाक हेतुएँ । जनता अपन विचारहिसँ, राजाक पालन-कत्त व्यस्‌ँ 


सन्तुष्ट भए कर दैत छल १९९ | 
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( ३ ) 
सामाजिक 


१५३. सामाजिक कल्याणमे सभसँ अधिक सहायक छल, "कर्मणा जाति- 
भेदःकेर सिद्धान्त । केनेडीमहाशयक शब्दमे- “सातमसँ दशाम शातान्दीक 
मध्य प्राचीन जातिभेद चल गेल आ” एक नवीन भेद आएल, स्थिति आओर 
कर्मपर आधारित "०० । 

` १५४. ज्ञातिक कोन कोन भेद छल, ताहि प्रसङ्ग अलबेरुनीक विवरणके 
प्रामाणिक मानल जाए सकैत अछि, समयक इष्टिएँ। अलबेरुनी [ ६७३ इ०- 
१०४७ ई० ] १७८ क यात्राक समय महीपाल [ प्रथम ]क [ ९८८ ई०-१०३८ ई० ] 
राज्यकालमे पड़ल होएत, से अनुमान कए सकैत छी, कारण ९७३ ई० मे हुनक 
जन्म मानल गेल अछि आ” जन्मक १४-१४ वर्षक पश्चात्‌ ओ अवश्य आएल 
होएताह आ' संभवतः मृत्यु [ १०४७ ई० ]सँ ९-१० वषे पूर्व आएल होएताह । 

१५५. प्राचीन खुसरोक शासनक सङ्ग तुलना करैत जे अलबेरुनी 

तत्कालीन जातिभेदक चर्चा करेत छथि, °° ताहि अनुसार समाजमे चारि 


, वँगेमे जातिं बॉटल छल--१ । राजा-सामन्त २ । भिल्ु-पुरोह्वित-धमं शास्त्री 


३। वैद्य-ञ्योतिषी-वैज्ञानिक ४ । छृषक-शिल्पी । 

१५६. एहिसँ दू-चारि विषयक अनुसंधान होइत अछि--[ १] बौद्ध 
तथा ब्राह्मणके समानरूपक प्रतिष्ठा देल जाइत छल, जे भिक्षु-पुरोहित शाब्दे” 
अभिप्रेत अछि। [२] ताहि समयमे अर्थनैतिक व्यवस्थाक मूलभित्ति छल 
कृषि। भए सकैत अछि, अन्यो व्यवसाय छल, किन्तु उत्तम खेतीको बुझल 
जाइत.छल। [| ३] कलाक आदर छल, जकर आभास प्रतिमा-लिखन-प्रकरणमे 
भेटल होएत । आगाँ पुनः काव्यकलाक सूचनासँ ज्ञात होएत । [ ४ ] राजाकें 
स्वेच्छाचारी नहि मानल जाइत छल, सासन्तवर्गपर निर्भर बुझल जाइत छल । 
किन्तु, अवशिष्ट तीनि वर्गसँ अधिक सत्तावान्‌ राजा-सामन्तवर्गके” मानल 
जाइत छल, तकर प्रमाण नहि भेटेत अछि । इतर तीनि वर्गक स्वतन्त्र अस्तित्व 
एकरा प्रमाणित्त करेत अछि जे समाज राजा-साअन्तके, अव रिष्ट तीनि वर्गसँ 
अधिक सत्तावान नहि मानेत छल । 
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१५७. अपन चेत्रमे जँ राजा-सामन्त पैध तँ अपन ज्षेत्रमे भिन्नु-पुरोद्वित- 
धर्मशास्त्रिओ पैध, एवम्म्रकारे' संकेत बुझबाक थिक । 

१५८. किन्तु उक्त वर्गीकरणक अर्थ ई नहि जे वर्णव्यवस्था छले नहि। 
कारण, पुनः ओही विवरणे भेटैत अछि-“प्रारम्भसँ ओकर [ वर्णक ] संख्या 
चारि अछि । सभसँ ऊँच जाति छल ब्राह्मणक, तकर नीचा क्षत्रियक। क्षत्रिय 
ब्राह्मणस अधिक नीच नहि । तकर पश्चात्‌ वैश्य आ' तखन शूद्र 7१५० 

१५६. ततवे नहि, एहनो साक्ष्य भेटैत अछि, जाहिसँ उपजातिक परिचय 
होइत अछि। उक्त चारू वर्णक शाखासभ झुटल छल, यथा ब्राह्मणक सारस्वत, 
कान्यकुब्ज, गौड़, उत्कल तथा मैथिल भेद छल।'“ उपजातिक प्रसङ्ग समग्र 
विचार अनुपयुक्त जानि आब अन्य विषय शूद्र तथा अस्प्ृश्यक प्रसङ्ग संक्षेपमे 
किछु सूचना प्रस्तुत करैत छी । 

१६०. जेना तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाक्रममे सूचित कएल गेल 
अछि, जखन राजा पर्यन्त गोपाल सन द्विजेतरो [ दासजीवी ] भए सकैत 
छेलाह,$€२* अपन वैयक्तिक गुणपर, तखन राज्य वा समाजक अन्य क्षेत्रमे 
शूद्रके/ अनादर भाव देखएबाक प्रश्ने नहि उठैत छल । शूद्रक उत्थानक समय 
छल, ते” जतए एक दिशि वैश्यजातिक अपकर्ष भेल, ततए संपूर्ण शूद्रवर्णक 
उत्कर्षं [ भेल], आ' ओकर आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था ऊँच 
ऊठि गेल ।१८३ 

१६१. अस्पृश्य जातिक आठ भेदक उल्लेख भेटैत अछि ९४-१ । धोबि 
२। चमार ३। जादूगर [ जादूटोनाबाला जाति, व्यक्ति-समूह ] ४। डोम- 
धरकार ५। केवट ६। मल्लाह ७। बहेलिया [ व्याधा }-पाशी [ जाहिमे 
मद्यविक्रे ता सेदो आवि जाएत ] तथा 5। जोलहा ।” 

१६२. एहिसभ जातिमे धोबि, चमार आओर जोलहाके छोडि, परस्पर 


बैवाहिक सम्बन्ध सेदी चलैत छन 0 न सम्बन्ध सेहो चलैत छल। '“” 
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१६३. अस्पृशय जातिक अर्थ दलित जाति नहि घुमघाक थिक। 
सामान्यतया भोजन-विवाह सम्बन्ध जँ ओहि जातिक सङ्ग नहिओ चलैत छल 
तँ घर्मशास्त्रमे एकर उल्लेख कएल जाइत छल, विशेषतः मध्ययुग [ आलोच्ययुग [मै 
किछु.अवसर एहन छल जतए छूति नहि लागए । 

` १६४. ततवे नहि, “समाजमे स्वतंत्रतावादी, परम्परा-रूढ़ि-विरोधी एवं 
सुधारवादी किछु एहन संप्रदाय छल आ” संत महात्मा छलाह जे शारीरिक 
शौचपर अत्यधिक बल नहि दए मनुष्यक परिस्थितिक ध्यान कए ओकरा 
[ अस्पृश्य ]पर दयाभाव रखैत छलाह आ' सानवोचित अधिकारसँ ओकरा 
वञ्चित नहि रखैत छलाह । "१९६ 

१६५. वर्णक प्रसङ्ग विचार करबाक पश्चात्‌ किछु आश्रमहु व्य वस्थापर 
ध्यान देल जाए. प्राचीन ब्रह्मचर्य -गा्हरथ्य-वानप्रस्थ-संन्यास आश्रमक भेदके बुद्धक 
समयसे किछु आघात पहुँचलैक; किन्तु ओकर प्रतिक्रियामे पुनः शुङ्गराज्य 
[७३ ई पूर्वे धरि ]मे आवि कए मनुक अनुसार 'आश्नमाद्‌ आश्रम ङ्गच्छेत्‌ केर 
सिदान्त लागू भए गेल । वानप्रस्थाश्रमी आओर संन्यासीक संख्या कम छल 
नामान्तरैँ ओएह व्यक्तिसभ भिन्न-भिन्न सम्प्रदायक अनुसार परित्राजक, श्रमण 
आदि कहबए लागल ।१० एकर अभिप्राय भेल जे आश्रम वस्तु छले । 

१६६. अधिकांश लोक गृहुस्ये छल । गृहस्थी-काज मुख्य रूपमे चलैत छल, 
जेना कहल गेल। गृहस्थाश्रमक आधार छल वैवाहिक सम्बन्ध । परिवारे 
गृहुस्रासिनीके बड़ सत्ता देल जाइत छल। किन्तु पुतहुक अएला पर बहुधा 
मतभेद उठि जाइत छल । प्राचीनकालमे पुतहुक उपद्रवक चर्चा जातकसाहित्यमे 
भेटैत अछि। मध्ययुगमे किछु परिस्थिति बदलि गेल १८८, किन्तु लोकक 
संस्कार हटल नहि छल |. 

१६७. मियिला-मगधमे कुटुम्बक, सम्बन्धीसभक अनुरोध सभ दिनसँ 
रहत आएल अछि। ताहि प्रसङ्ग सामान्य सूचनो सभ भेटैत अछि । मध्ययुग 
[ आलोच्य युग ]क विशेष सूचना तँ नहि भेटैत अछि, किन्तु गृहस्थधर्मक पालनमे 
मुख्य वस्तु थिक अतिथिक सत्कार,१८१ ते” अनुभव कए सकेत छी जे गृहस्थधर्मक 
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अनुकूल आलोच्य समयमे अतिथि-कुदुस्ब-सम्पन्यीसभक श्रादर अवश्य 
होइत छल । Eb 
१६८. गृह्थके' पशुपालनमे बड़ मन लगन्दहि। पश्चातक बिवरण तँ 
वणरत्नाकरहुमे १४० भेटैत अछि जे पालहु युगक प्रसङ्ग सूचना भेटैत अछि-- 
गोचर भूमिः गो-पथ १११ तथा पशुपालक १९२ चर्चासँ नीक जकाँ अनुमान कए 
सकैत छी जे गाय पोसब, दूध-दही खाएब आदि प्रचलित छल | 


१६९. अलवेरुनीक साक्ष्यसँ कृषक-शिल्पीक एक स्वतन्त्र वर्ग भेटैत 
“अछि ११३। ताहिसँ अनुमान कए सकैत छी जे दूनूक मध्य सामव्जस्य छल, 
कृषक जीवनक प्रयोजनक हेतु शिल्पीसँ काज लैत छलाइ आ” शिल्पी ओहिसँ 
अपन निर्वाह करैत छलाह । व्यवसायक दृष्टिएँ जातिभेदसँ सेहो एकर पुष्टि 
होइत अछि । वर्णरतनाकर-युगक जे जातिसभक सूचना भेटैत अछि,**४ ताहू 
आधारपर ई अनुमान कए सकैत छी जे डोम, कमार, सोनार, मलाह आदि 
गृहस्थकोँ अवसर-अवसरपर चङेरा बनाएब, सोन-चानीक.गहूना गढ़ि 'देब 
आदि काज कए दैत छल । पशुपालनसँ गोआरक संकेत सेहो होइत अछि, जेना 
बर्णरस्नाकर-युगमे भेटैत अछि **०। शूद्रक उपजातिक तँ निर्माणे भेल छल 
श्रम-शिल्प-व्यवसायक आधारपर आ” तदनुसारे सच्छूद्र भेद बनल ११६। 
धातुक बस्तुसभ केहन सुन्दर रहेत छल, ताहि, हेतु राहुलजीक आभूषण, सोनक 
पिजड़ा आदिक वणुन द्रष्टञ्य ११° | ८ 

१७०, समाजमे उपद्रवी चोर-डाकू-लम्पटक उपद्रवक डर रहैत छल। ते 
ग्रामिकक [ मुखियाक ] काजे छल ओहि उपद्रवसँ बँचाएब ११“ | एहि प्रांमिक 
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विषयक सूचना राजा नारायणपालक भागलपुर-ताम्रपट्टसँ सेद्दो प्राप्त झे 
सकल," तें पाल-राञ्यक सूचनामे प्रामाणिक मानल जाए सकैत श्रद्धि। 

र १७१. समाजक रहन-सहनमे देशकालपात्रक विचार सभ दिनसँ रहैत 
आएल अछि | स्वतः प्रकृतिक सङ्ग समाज सम्बद्ध रहैत आएल अछि । जतर 
ज्ञाड अधिक होइत छैक ततए लोक वख-व्य़वहार अधिक करैत अहि, जतए | 
जलाशय अधिक छैक ततए लोक जलाशय सम्बन्धी पर्व-तिहारक वा विधि- | 
व्यबह्दारक पालेन अधिक करैत अछि । तँ, अन्य सामान्य प्रकृतिक परिस्थित्तिक | 
प्रसङ्ग एहिस्थलपर विचार उपयुक्त नहिओ रहैत, एतवा धरि कहव आवश्यक | 
जे आलोच्य देश[ राज्य ]क लोक आम्य, बन्य तथा नदीसामीप्यक आनन्द्के | 
पसिन्न करैत छल । आनन्दक साधनो पर्याप्त छल, क्रीड़ोपवन, ऋ्ीड़ासूग,१०१ 
शस्यश्यामल भूमि, प्राकृतिक नल, गो-पथ, पोखरि २०१ तथा नाव-जहाज 
जलयानक २°? वर्णन [ पालसमयक ] एहि सत्य केँ सिद्ध करैत अछि | 


eka. 


सांस्कृतिक 


१७२. संस्कृति' शब्द ततेक व्यापक अछि जे सम्पर्कित क्षेत्र वा युगक 
समस्त संस्कारके अपनामे ससेटि रंखैत अछि। ताहि दृष्टिएँ पूर्वसूचित पाल- 
युगक विशेषत्तासभमे सेहो बहुतो विषय ओकर संस्कृतिक परिचायक मानल 
जाएत । मोटामोटी 'सांस्कृतिक'सँ. धार्मिक-दाशनिक चिन्तन तथा कला- 
त्मक सजेनादि किछु तेहन तत्त्व, व्यापार वा मनोवृत्ति घुझल जाइत अछि, जे 
युगविशेष वा समाजविशेषक आन्तरिक मान्यतासभके सूल्यसभके प्रकट 
करैत अछि । 

१७३. एहन-एहन आन्तरिक वैशिष्ट्यसभमे आलोच्य साहित्यसँ जे 
सम्पर्क रखैत अछि, से थिक सिद्धगणक समकालीन बातात्ररणमे दार्शनिक विचार- 
धारा तथा कलात्मक अभिरुचि वा अभिव्यक्ति । कलात्मक अभिरुविक 
परिचय तें किछु पूर्वहु भेटल होएत प्रतिमा-लिखन सामग्रीक विवरणक क्रममे। 
किन्तु, काव्य-तत्त्वक विश्लेषणसँ अभ्युतपूर्व किछु काव्यात्मक मान्यताक 
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प्रष्ठभूमिरूपमे सूचित करब आवश्यक प्रतीत होइत अरि । दोसर, सिद्धत्ौक- 
निक साम्प्रदायिक बिचारधाराके जे पूर्ववर्ती तथा समकालीन दार्शनिक चिन्तन 
परिपुष्ट कएने होएत, जाहि दार्शनिक चिल्त्तनक प्रवाहमे ताहि युगमे हुनका 
लोकनिक साधनाको प्रोत्साहन भेटल होएत, ताहि चिन्तनक किछु परिचय देव 
आवश्यक | प्रस्तुत निबन्थांश आलोच्य युगक ओही अंशसँ सम्पर्कित अछि। 


दार्शनिक 


१७४. आस्तिक समाजमे सामान्यतया बौद्धदर्शन नास्तिक बुकल जाइंत 
अछि। 'सामान्यतया' एहि हेतु कहल जे प्रायः कोनहु आलोचकक ध्यान बौद्धक 
तान्त्रिक दर्शन दिशि नहि गेल, नैयायिक-मीमांसक सभक स्थिति एहने देखैत 
छी। अस्तु, सिद्धयुगस पूर्वक बोद्धवादसभपर आस्तिक भारतीय दार्शनिकसभ 
पर्याप्त आक्षेप कएल। नैयायिक उद्योतकर [६०० ई०] तथा दिङ नाग [ ९०८ ई ] 
महायानी चिन्तकपर आक्षेप कएल । बाचस्पति [ १०म शती ] धर्मकीर्ति [एम 
शताब्दी ] पर अपन ग्रन्थमे आक्षेप कएल ।२०३ पश्चातक तँ कथे नहि हो, 
नेयायिक तर्ककुशलतासँ शास्त्रार्थक क्षेत्रमे सभ दिनसँ विजयी होइत 
अएलाह अछि। 

१७४. सुदा, साधना-क्षेत्र केवल तर्कहिसँ सम्बन्ध नहि रखैत अछि, 
साधनामे भावहुक सत्ता कम नहि, सङ्ग सङ्ग विश्वासक सत्ता सेहो रहैत अछि 
आ? विशवास सर्वदा तकंहिपर निर्भर नहि, बहुधा जीवनमै बीतल अनुभवपर 
निर्भर रहैत अछि, ते, बौद्ध-साधना तथा तदनुकूल दशैनकेँ न्यायशास्त्रसँ 
ओतेक आघात पड़बाक डर नहि छल, विशेषतः तान्त्रिक बौद्धयुगमे, जतेक डर 
छत्र मीमांसासँ। ते मीमांसाक प्रसङ्ग किछु कहि, आलोच्य साहित्यमे प्रयुक्त 
अद्वे तवादक विचार प्रस्तुत कए रहल छी । 

१७६. यद्यपि बुद्धक किछुए दिनक पश्चात्‌ जैभिनि [ ४०० ३० पू० ] 
भेल्ाह**४, तथापि दार्शनिकगणके/ हुनक मौमांसासूत्रमे बौद्धपर कोनो आक्षेप 
नहि भेटल । प्रथम मन्थ थिक शबरस्वामीक कृत [ ३०० ३० ] शात्ररभाष्य जाहिमे 
बौद्धक अनेक विचारक खण्डन भेल अछि *°१। 
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` १७७, तत्पश्चात्‌ कुमारिल [ ७०० 8० लगभग ] मीर्मांसाक भट्र-सम्या- 
दायक प्रवर्तक बनि तन्त्रवार्तिक, डुपू टीका तथा यूहृद्रीका लिखत बकर 
संक्षिप्त रूप श्लोकवार्तिक अछि । २०५ ताहिमे कुमारिल वौद्धक ज्ञानक परत; 
प्रामाण्यकैँ खण्डित कए स्वतःप्रामाण्यके” सिद्ध कएने छथि “०० । पुनः शोर 
काज पार्थसारथि मिश्र [ ६०० ई० ] उक्त ग्रन्थक टीका “शास्त्रदी पिका" मे नौक जक 
कएल २०९ । कुमारिल दोसर काज जे, कएल से बौद्धक प्राचीन सिद्धान्त प्रतील- 
समुत्पादके खण्डित करब ?°९ । कुमारिलक [संभवतः] शिष्य प्रभाकर [७०० ३०] 
रहैथिन्ह*१०, ओहो चार्वाक. सङ्ग बौडहुके नहि छोड़ल। सुदा, बौद्रक 
हेतु संतोषक विषय ई थिक जे प्रभाकर अद्द तहु वेदान्तकें छोइल नहि, जतेक 
दूर धरि आत्माक स्व-भ्रकाशत्वक समस्या अछि १११ | 
, १७५. मीमांसा आओर बोडदशनमे मौलिक विवाद छल वेदोक्त कर्मक 
प्रसङ्ग, बाझण-कर्मक प्रसङ्ग । मीमांसक धर्सक कुब्जी अपने हाथमे राखि*१२ 
वेदोक्त, ताइमे ब्राह्मणोक्तः विधानसँ इतर विधानको स्वीकार करबाक हेतु प्रस्तुत 
नहि रहथि । लोकमतसे शक्तिओ आएल, तथापि ओसभ आग्रहके छोड़यि 
नहि, समन्वय दिशि ध्यान देथि नहि । फलतः संघर्षक, अराजकताक, इर 
छले बड ॥ 

१७९, एहन परिस्थितिमे पालशासकक समावेश-कुशलता, सर्वदल- 
विचारसहिष्णुता बड़ काजक भेलः १४; किन्तु, बौद्धिक जगतक शान्ति भग्न भए 
जेबाक संभावना पूर्णतया छले । आ? शान्ति जे भग्न नहि भए सकल, ताहिमे 
सभस अधिक सहायक भए सकल शङ्कराचार्यंक अद्वे तवादी विचार, निष्पत 
अध्ययन, विपक्षीक तकके सुनबाक घेर्य तथा व्यवहारावस्थाभे विभिन्न धर्मक 
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१८०. शङ्करक समय ७८८ ई०क लगभग मानल जाइत अघि २१“ | कहल 
ज्ञात अछि जे जादि समयमे शङ्कर ब्रद्मसूत्रक शारीरक भाष्य लिसैत इताह 
ताही समयमे राजा धर्मपालक आदेशसँ. हरि भद्र अष्टसाहुस्तिका पारमिताक सुबोध 
टीका लिखैत छलाह १५ । पु 

१८१. शङ्करक अद्दे त आ? सिद्धक अद्वय, एहि दून्‌क समानता देखएवासँ 
पूर्व शङ्करक किछु समन्वयात्मक विचारक आभास देल जाइत अछि । 

१८२. अद्ठे तवादके शङ्कराचार्य सुसङ्गठित रूप देल । किन्तु वस्तु डरै 
पुराने छल । वेदक शतरुद्रीय २१५ जॅ प्रमाण तँ ताही समयसँ, प्रत्युत मोहें- 
जोदड़ोक पु-स्री देवक “१८ ध्यानपर दार्शनिक विचार कएलासॅ प्राकवैदिकहि 
युगसँ अद्दे त-भावना छल, किन्तु उपनिषत्‌कोँ अधिक प्रामाणिक आनत जाइत 
अछि | उपनिषत्सभमे आपत्ति ईँ आवि गेल जे विचार अधिक अन्तःस्फूर्ति- 
परक [इण्ट्युटिव]*१* भए गेल आ” तकर परिणाम ई भेल जे जनसाधारणपर 
बराह्मणधर्मक अधिकार घटल नहि, धर्मक सूक्ष्मपीठिका दिशि जनपद्क ध्यान जाए 

नहि सकल । एहन परिस्थितिमे शङ्करक स्फूत्ति वेदान्तक हेतु, प्रत्युत समस्त 
दर्शनहिक हेतु, सञ्जीवनीक काज कएलक *२० | 

१८३. सङ्ग-सङ्ग अलोच्यसाहित्य सजनहुमे प्रेरक भेल । कहल जाइत 
अहि जे शङ्कर सरहपादक समकालीन छलाह् **१ । ब्राह्मणक आतिशय्यसॉँ 
जेना ई सिद्ध अकछाएल छलाह तहिना शङ्करो ***। संभवतः एही पाश्वेभूमिमे, 
शङ्करक परिकल्पित मायाक आवरण-विद्षेपक ९२० सूचिका अनिर्वचनीयता 
देखि, ब्राह्मणक वाह्यकर्मक प्रति पूर्णतया आद्र-भाव नहि देखि, मीमांसकगण 
हुनका प्रच्छन्न बौद्ध' कहि देल ***। किन्तु जखन हुनक समस्त सिडान्तक, 
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मान्यताक, आभास भेटत तखन ई निर्णीत भए जाएत जे शङ्कर त्राह्मण-श्रर्भक 
पोषके छलाह, घातक नहि । 

११९. प्रस्थानत्रयीरोँ **१ ई स्पष्टतया सूचित होइत श्रछधि जे शङ्कर श्रपन 
पूर्वक शास्रक प्रति कतेक श्रढाल छलाह, ते. तँ ब्यास [ बादरायण ]क सुत्रक 
भाष्य लिखल तै तँ गीता-पुरुषक महोच्वारकें पुनरुज्जीवित कए दार्शनिक 
घरातलपर लए गेलाह आ ते” तँ सुदूर अतीतक वन्य वायुमण्डलमे प्रसरित शाप 
वाकके' विश्ववेन्य बनाओल । 

१८४. व्यबहारावस्थामे सकल सिद्धान्तक उपादेयता स्वीकार करैत 
छलाह, तकर समसँ सक्कत प्रमाण अछि साधकक हितार्थ ब्रह्मक रूपकल्पनाक 
अङ्गीकार । परमगुरुचरण डा” गङ्गानाथ भाक निबन्धसँ ई विषय स्पष्ट भए 
ज्ञाएत ९९६ | 

१६. ततवे नहि शङ्कर अनुष्ठीयमान कर्मक प्रति कठोर नहि छलाह । 
हुनक तात्पर्य अनुष्ठीयमान कर्मके एकान्ततः निरर्थक प्रमाणित करब नहि छल, 
केवल एतबे सूचित करब उद्देश्य छल जे मुक्तिक हेतु साक्षात्‌ कारण तत्त्वज्ञाने 
मानब उचित । जँ एहि तत्त्वज्ञांनमे अनुष्ठान सहायक हो, तँ अस्वीकार्य 
किएक ९ प्रत्युत जाश्वरि जह्मो$स्मि-मावना मौलिक रूपमै जाग्रत नहि भेल रहए 
ता'धरि बाह्य कर्मक त्याग उचितो नहि? । एहि प्रसङ्गमे पण्डित मण्डन 
मिश्रक चर्चा उपयुक्त बूझि पड़त अछि, डा० झा शङ्करक पूर्ववक्ता घारणासभकेँ 
प्रतिनिधितः करबामे हुनक 'त्रह्मसिद्धिके संहायक घोषित करैत छथि आ! ई 
सूचित करैत छथि जे. ज्ञानकर्मसमुच्चयक प्रसङ्ग शाङ्कर मत्त मण्डन सन मीमां- 
सकहुसँ अनुमो दिते भेल [ वा होइत ], कमसँ कम एहिमे सन्देह नहि जे हुनक 
विचारविसुद्ध नहि अछि २6 | 

१८५, प्रस्तुत पुस्तकक भूमिकामे शूल्यवादक चर्चा कए आएल छी । शङ्कर 
जे प्रच्छन्न बौध” कहल जाइत अछि से ओही भ्रमसँ | मीमांसककें शकर 
शून्यवादी सन नास्तिक प्रतीत भेलथिन्ह, ते एहून शब्द । ताहिमे उपनिषदक 
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क्षेति नेति’ सेहो साधक भेल ।१९९ किन्तु डा” भा एहि. विपयके स्पप्ट कए 
देते थि जे निति नेति'क अर्थानुसन्धान शङ्कर ब्रह्मक भावात्मक सत्तदिक 
दृष्टिएँ कएने छथि। निति नेति! केवल त्रह्ममिन्‍न तत्त्वक मिथ्यात्वक सूचनाक 
हेतु कहल गेल अछि ।२३० किन्तु शुल्यवादक दृष्टिकोण स्पष्टतः निपेधात्मक 
रह्धि। ते' जे शङ्का बौद्धक गङ्ग उठेत अछि [ योगाचारसँ पूर्वक बौद्धप्रसङ्ग ] 
से शङ्करक "सङ्ग उचित नहि। 

एम्स. आ? एहि दृष्टि शङ्कर बौद्धक समर्थक नहि। किन्तु, जाहि 
समयक विचार आलोच्य साहित्यसँ सम्बन्ध रखैत अछि, ताहि समयमे बौद्धी 
शूत्यवादी नहि रहि गेलाह,* ** जतेक दूर धरि शूत्यक प्राचीन लक्षणक प्रश्‍न 
अछि। शूल्यवादक स्थानमे विज्ञानवाद वा .योगाचार आबि गेल । शूत्यक 
भावात्मक व्याख्या तथा लक्षण आबि गेल । वज्जयानमे शून्य वज्न' कहबए 
तागल*३* आ? पुनः आगाँ जाए शून्यता के प्रज्ञा, 3४मुद्रा आदि मानल जाए 
लागल । जतहु चतुर्विध शूत्यक अभिधान भेल, ततहु शूत्य- अतिशूत्यके प्रज्ञो- 
पाये मानल गेल ।?3४ फलतः समसामयिक बौद्ध प्रवृत्तिक दृष्टिएँ शङ्करकें 
शून्यवादी वा प्रच्छन्न बौद्ध वा नास्तिक किछु कहब उचित नहि । हमरा जनेत; 
| नेढत्वमे जे सूच्म तात्त्विक बुद्धिप्रधान आस्तिक भाव जागल, तकर प्रभावक 
परिषिसँ बह्दिभू'त तत्कालीन बौद्धी नहि, विशेषतः सिद्धगण तँ नहिए। 

१८९. परम्परया शङ्करक अद्वे तवादसँ सिद्धक अद्वेयवाद सम्पर्कित छल । 
कोन रूपमे घुमाए-फिराए शङ्करक प्रिय अद्वेतवाद बज्नयानी साधनामे घों सि- 
आएल छल तथा सम्भवतः कोन हिन्दू दर्शनक अत्यन्त निकट ओहि साधनाक 
दशन-पक्ष अछि, ताहिसभ प्रश्‍नक समाधान युगपदे भेटि जाएत जखन काश्मीरी 


शैव दर्शन तथा त्रिपुरा [ शाक्त ] सम्प्रदायक दार्शनिक भावना दिशि किव्चित्तो 


ध्यान जाएत । 


१६०. एहि दूनू हिन्दू दर्शनक, आलोच्य कृतिमे उपयुक्त तात्त्विक विचार- 


सभ, विस्तृत विचार प्रस्तुत भूमिकाक क्रममे आबिए गेल अछि, कारण, वस्तुतः 


२२६ । Tdealistic Thought of India ( ?. 94 )मे जेना प्रतीत। 


२२०॥ Shankara Vedanta—P.109 
३३१। बौ० द० मी ०--ष्ट० २३७-३= 

२१२) पालं भूमिका- अनु० ३३-३४ 
१११॥ ऐजन अनु० ७० 

२२१४ | सिद्धसाहित्य-प० १८१ 


>>> 


( ऽ) 
सएह ताकब हमर काज छल। किन्तु, राङ्करक मतक सङ्ग श्रोहि दूनू दर्शन 
ठुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करबाक अवकाश ओतए नहि छल, ते”ए| हुं 
उचित बुझैत छी । दम 

१६१. ओहि विराट्‌ शैवदशन तथा शाक्तदर्शनक सङ्ग शङ्कराचार्यक सम्बन्ध 
केहन छल, तकर प्रबल प्रमाणमे राखल जाए सकैत अछि हुनक “आनन्दलहरी” 
तथा बहिरङ्ग प्रमाणमे राखल जाइत अछि शाङ्कराचार्यक काश्मीरयात्रा [६२० ३०]. 
मे शक्तचट्गे तवादीक आकर्षण।'* शैव-शाक्त दर्शनक प्रसङ्ग विचारसे पूर्व 
शङ्करक “आनन्दलहरी?क मतक सारांश उपस्थित करब समीचीन बुभना 
जाइत अछि । 

१९२. आनन्दलहदरीक प्रथमहि्‌ रलोकसँ ०१ शाङ्कराचायंक साधनापच्त 
तथा शिवशक्तिक भावनाक परिचय भेटि जाइत अछि, ओहि श्लोकक आशय 
इएह अछि 

“मृशव तहिखन सृष्टि कएं सकैत छथि जखन ओ शक्तिक सङ्ग मीलि 
जाइत छविं, अन्यथा ओ देव किछु स्पन्दितो नहि भए सकैत छथि । ते अकृत- 
पुण्य व्यक्तिसभसँ अहाँक प्रणमन वा स्तुति सम्भव भए सकैत अछि, जखन 
हरिहरविरश्चि आदि देवो सभ अहाँक स्तुति-प्रणमनमे लागल रहैत छथि ९” 

१९३. आः. विचारला उत्तर इएद्द शिवशक्तिरहस्य काश्मीर शैवमतक तँ 
कथे कोन, जे तान्त्रिक दर्शनक कुब्जी थिक। शिवाद्वी त कहल जाए वा शक्तबद्व त, 
से तँ निर्भर अछि साधनापर, साधनाक दृष्टिकोणपर, अछि धरि उक्त शेवमत 
अद्दे तवादिए, जे म० म” कविराजजी सेहो मानैत छथि*२* । शिवसूत्रसँ लए 
के अमिनवगुप्तक ईशवर-अत्यभिज्ञा-बिमर्शिनी होइत शिवोपाध्यायक विज्ञानः 


२३५1 History of Philosophy —Eastern & Western—Kashmira 
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॥ ८ 
२३६। : शिवः शक्त्या युक्को यदि भवति शक्त: प्रभवितु' । 
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ॥ 
अतस्थामाराध्या हरिहरविरध यादिभिरपि । 
प्रणान्तु' स्तोतु' वा कथमकृतपुरय: प्रभवति ॥ 
--आ० ल०-श्लो० १ 
२३७ | मा० सं० सा० [ भाग १ ]-काश्मीरीय शैव दर्शन-ध० २ 


(४९ ) 

मैरवतन्त्रक टीका धरि एहि अद्दे तक एक परम्परा भेटैत अखिर १८ | सामान्यतया 
ओहि शाखे तीनि वर्गमे बॉटल जाइत अछि--आगमशाम्न, पन्दशा ; तथा 
प्र्यमिज्ञाशाख | शिवसूत्रक उढ़त्तौ वसुगुप्त [ ५१५ ३० |स एक श्रह्षलाबद् 
इतिहास भेटैत अछि*४९ । ताहि प्रसंग अनेक पुस्तकमे नीक जकाँ विचार 
कएल गेल अछि। वसुगुप्रक समय देखि ई कहि सकैत छी जे उक्त काश्मीरी 
दर्शन आलोच्य कृतिक समसामयिक छल । अस्तु, ताहि प्रसंग विस्तारमे नहि 
जांए सम्पर्कित विषय, तत्त्व-विचार, प्रस्तुत कएलं जाइत अछि । 

_ १६४. काश्मीरी शैवदर्शन छत्तीसगोट तत्त्वमे समस्त स्टिक बॅटने अछि-- 
शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्धविद्या, माया, कला, विद्या, राग, काल, 
नियति आ? सांख्यक २५ तत्त्व-पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहङ्कार, मन, 
५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कसे न्द्रिय, ५ तन्मात्रा तथा ५. महाभूतर४१ | 

१६५. एहिमे प्रथम पाँच तत्त्वके शुद्धाध्वन, दोसर छः तत्त्व [ माया आ” 
आगाँक हुनक पञ्चकन्चुकी] के मिश्र बा मध्य अध्वन्‌ आ? ताहिसँ नीचाक समस्त 
तत्त्वको अशुद्ध अध्वन्‌ सानल गेल अछि'“२ | काश्मीरी शैवद्शन-कतेक सूक्ष्म 
तथा विशद अछि से एहीसँ ज्ञात होइत अछि जे ओ पुरुषके जीव मात्र 
मानिर*3 तथा इतरसभके स्थूलतर मानि समस्त पचीसहु तत्त्वकें अशुद्धहि 
अध्यनमे रखैत अछि । 

१९६. आव प्रश्न उठेत अछि जेई तँ भेल स्रृष्टिप्रक्रिया । परमसत्य 
शैवद्शन कनिका मानैत अछि ! जादि हेतु, यद्यपि नांममे साम्प्रदायिकता भेटत, 
परमशिबक लक्षण द्रष्टव्य । उक्त छत्तीसहु तत्त्वसँँ ऊपर, जे अनुत्तरपरमतत्त्व 
वस्तुतः वाच्य नहि छथि, शङ्करक ब्रह्म समाने अवाङ.मनसगोचर, निर्विकल्पंक, 

दि न न थि ie, 
निरुपाधि तथा निर्विकार छथि; सएह्‌ कहबैत छथि परमशिव*** [उक्त ३६ 


—— ~ 
२३० । Kashmir Shaivaism—P, 37-39 ( part 1) 

२३६। Do. —P.7 (Do,) 
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२४१ | परा प्रवेशिका -प्र0 ६ 

RR Kashmir Shaivaism—P, 74-75 (part 1) 

२४३ । अनुत्तर प्रकाशपश्वारिक्रा -श्लो ० २२ । प् र 
५ Neel Kashmir Shaivaismm =P, 61 (part 1), 


हि. 


(1 ४० ), 


तत्त्वमे प्रथम ' तत्व केवल शिवः-पद-वाच्य छथि “परमशिव? नहि, से 
ध्येय थिक ]। 


१९७. आब दोसर शङ्का उठैत अछि--शिवशक्तिक मध्य केहन सम्बन्ध 
अछि ? से शिवतत्त्वहिक लक्षणसॅ स्पष्ट भए: जाएत तथा ताहिसँ परमशिवक 
अनुत्तरता सेहो स्पष्ट भए ज्ञाएत १४४ 


“जखन ओ अनुत्तर मूर्ति अपन इच्छाशक्तिसँ अखिल जगतक सृष्टि 
करबाक हेतु. स्पन्दित भेलाह [ किञ्चिच्चलनशील भेलाह ], तखन जे प्रथम स्पन्द 
आएल, सएह थिक शिवतत्त्व ।” 


१६८. एहि लक्षणवाक्यमे जे इच्छा' शब्द अछि तकरे तात्पर्य अछि “शक्तिः, 
से एहिसँ स्पष्ट भए ' जाएत-- ओएह्‌ स्वच्छा इच्छा, [ परमशिवक ] सन्तत 
समवायिनी रहि तथा अपन अन्तर्लीन सचराचर निखिल जगतक बीज बनि 
“शक्तिः कहबेत छथि” २१४६ | 

१६६. काश्मीरी शैवदर्शन एकहि परमात्माक [परमशिवक] स्थिर [3१०] 
अंशके शिव तथा गतिशील [ 1711०110० ] अंशके शक्ति मानेत अछि, सएइ 
बुझबाक थिक, जे शाक्तहु दर्शलक सिद्धान्त अछि ***। केओ केओ विद्वान्‌ 
बौद्धतान्त्रिक दर्शनमे विपरीत विषय पबेत छथि, किन्तु भूमिकामे हस विचार 
कए- आएल छी, सिद्धसाहित्यक आधारपर, जे से विषय नहि अछि, नीक जकाँ 
शक्ति [ नैरात्मा रहितहुँ; परा रहितहुँ ] शिवरूप साधकक सङ्ग [ उपायक सङ्ग] 
सक्रिय [ ०४७ ] रहैत छथि । अस्तु, ओएह्‌ शिव-शब्ति शौव दशमे प्रकाश- 
बिमशै सेहो क्रमशः मानल जाइत छथि २४८ | 


२००. शक्ति बिमर्श छथि, तात्पर्य जे अहन्ता-परामशे छथि--शिवकाँ 
बिश्वाकार [-प्रहण] मे, विश्वप्रकाशमे, विश्वसंहरणमे “अकृत्रिम हस” एहन जे 
बिस्फुरण होइत छन्हि, सएह बिमश [शक्ति] कहाओत [ शिव शक्तिसँ अविरहित 
छथि; बुझेबाक हेतु कददक्ष जाइत अछि जे परमेश्वर प्रकाशरूप छथि, बिमश 


२४५ | ष० त्रिं त० सं०--श्लो०१ 

२४६। ऐजन --श्लो०२ 

२४७ । The Serpent Power—P. 36 ( Intro. ) 

२४८ । इ खलु परमेश्वरः अकाशात्मा, प्रकाशश्च विमर्शस्वभाव: ॥-परा प्रवेशिका ४० 


( ५१ ) 


हैँ विरहित छथि ] कारण, वस्तुतः जँ विरद्दित राह, तँ ईश्वर नहि, अवेमोग ४४१ 
बनि जेताह, अथवा तखन ओ स्फटिकादिजडोपम२०” मात्र रहि का । 

२०१. ते मानल जाइत अछि जे शिव-शक्ित [ शक्तिमान-शक्रित पर 
दूनूक तादात्म्य बहि-दाइकताक तादत्म्य जकॉ नित्य [ बस्तु ] भिर, शरिर 
शक्तिमद्रससँ व्यतिरेक नहि चाहैत छथि१५१ | $ 2 

२०२. तँ अभिनव गुप्तक एहि सारांशसँ, टरष्टान्तस, समस्त काः 
दरशन तथा शैव-शाक्त साधनाक रहस्य प्रस्फुट भए जाइत अछि । न्य 
शह्कराचार्यो कहने छयि “शिषः शक्त्या युक्तो? :शऊ्दमे । ते डा १३१५ 
धारणा भेल--7 एक ओ दर्शन, जे शङ्करक निकरतम आवि जाइत अञ्रि, थिक् 
शैवमतक अद्दे त जे बहुधा काश्मीरी शैवमत? कहल जाइत अबिर ०२ । 

२०३. डा० आर० सी० मजुमदार उक्त शैवदर्शनक अद्वेत परमशिवाद्दे त 
दिशि नहि ताकि आगमक घिद्घान्तकेँ दव तवादी कहि देने छथि, किन्तु ओहो- 
ठाम पुनः घुमाए-फिराए काश्मीरो शैबमतके अद्व तत्रादी कहैत छथि-“शाङ्करक 
अद्दे त-दशन शैव मतके एक तबीन मोड़ देलक। लगम 1. नवम -शताब्दीक 
मध्यमे मुख्यतया गङ्करहिक प्रभावसँ एक स्त्रतत्त्र दर्शन काशमीरमे विकसित 
भेल” ०३ | 

२०४, अस्तु, आब बौद्धक अद्वयवादक संग एहि 'अद्वेतवादक समानता 


देखल जाए । * 
२०४. भूमिकामे जेना कहि आएल छी, समग्र बौद्ध तान्त्रिक सावनाक 


तत्य अछि शून्यता-करुणाक सामरत्य?”४| इदो कहि आएज छो जे शूत्यता- 


२४६। विमशो' नाम विश्वाकारेण विश्वप्रकाशनेन विश्वसंहरणेन च अक्कत्रिमाहम्‌ इति 

विस्फुरणम्‌। मदि निर्विमशः स्यात्‌ अनीश्वरो जड्श्च प्रसज्येत ॥--पराप्रवेशिका 
र ०१०२ 

२५० | स्वभावमवभासस्य विमर्श विदुरन्यथा । ँ 
प्रकाशो च्योपरक्वोडपि स्फांटकादिजड़ो पमः ॥-ई० ०-१ अ० ५ आ० ११ का० 

२५१ | शक्तिश्च शक्किमद्र पाद्व्यतिरेक न वाञ्छति । 
तादात्म्यमनयोर्नित्यं वहिदाद्विकयोरिव ॥--बोधपश्चदशिका-श्लो ० ३ 

२५२ | The systera that comes nearest to Shankara’s is the Advaita 
of Shaivism, which is often identified with the Kashmir School 
of Shaivism.—I. 7, L—P. 135 

२५३ । The Cultural Heritage of India-P. 51 ( Vol, IV ) 

२४४॥ ७, 1, 7. उ.- P. 124-25 


७ ५४६...) 


करुणाके क्रमशः, प्रज्ञा-उपाय””” आ”, तकरा पुनः कमर Ke छ 20 
ते काः दे 

गेल अछि, नि्णादतन्त्रक आधार पर" । ते” एहि मे ४५48 संदेद नदि ने 

अद्दयक, शूत्यता-करुणाक सामरस्यरूप लक्षणक*** अथ भेल ar 

मौरी अब्वै तहुक ताय - ३६ तत्त्वसँ 


सामरस्य आ! सएह तँ अछि कार 4 
ग 3 

ऊपर एकहि अचुत्तर परमतत्त्व परमशिवहिक प्रकार्शाश शिवपद्वाच्य आ” विम 

शिवक अवस्थामे दूनू अभिन्न 


[ अहन्ताज्ञान]क अंश शक्तिपदवाच्य थिक, परम 


बनि जाइत अछि । जा १ 
२०६. ते जेना काश्मीरी शैव अभिनवशुप्त परम बिशुकेँ देवीक संग नित्य- 


क्रीडारसोत्सुक देखैत छयि' युगपत्‌ विचित्र खरष्टि-संदार करैत देखैत छथि? 
तहिना बौद्ध सिद्ध शिवशक्तिसमायोगसँ लद्दयलक्षणनिमु क्त आओर वाशुदाहार- 
वर्जित अदभुत सुख जगैत २” देखैत छयि। आ एहिमे कोनो संदेह नहि जे 
हेरुक-प्रज्ञाक गाढालिङ्गन शिंवशक्तिक सामरस्य मात्र थिक । 

२०७. शाक्त सम्प्रदायक प्रसङ्ग एक शब्द । त्रिपुरासम्प्रदाय जे कामकलाक 
स्वल्पोपकथन करैत अछि तकर निष्कर्ष इएह्‌ प्रतीत दोइत अछि जे चरमदशामे 
ओहो अह्वेतवादिर अछि । त्रिपुरासम्प्रदायक अनन्य अध्येता भास्करराय 
बरिवरवारहस्य मे जे नैसगिकी स्कुरत्ताक अभिवन्दन करैत छथि,°६° अर्थमयी- 
शंब्दमयी-चक्रमयी-देहमयी स्ृष्टिक वर्णन करैत छुथि*** तथा ताहि द्वारा 
ओहि स्फुरत्ताक विज्ञान. देखैत छथि अथवा पुण्यानन्दताथ जे त्रिबिन्दु- 
तत्त्वस्वरूपा बर्णमयी ११९ कामकलाक परिचय दैत छथि, सभक आशय एकमात्र 
प्रतीतं होइत अछि परमतत्त्वक चित्‌, इच्छा; क्रिया, ज्ञान तथा आनन्द्प 
स्वातन्त्रयशक्तिक आविष्करण । आ प्रत्य भिज्ञादशेनहुक रहस्य इएह शाक्तिक 


२५५ । ०. 1, 1. 8. -- ९, 90 
२५६। 10. — P, 100 
२४७॥ Do, — P.115 


२५८ । बोधपश्वदशिका--श्लो« ६ 
पड अल र 
२५६। लच्यलचणनिमुक्क' वागुदाह्रवजितम्‌ । शिवशक्किसमायोगादु जायते चादुभुवं सुखम्‌ ॥ 
क मु ; -- 8. 1. प. 8, --?. 100 (fn) 
२६० घ० र० >-श्लो« ४, प्रथमांश [ प्र० ६ ] 
२६१ । ऐजन --रलो० १ ऐजन [४०७] 
२६२। कार वि०-श्लो० २५ [ए० ४६] 


NT 


( ५४३ ) 


आविष्करण थिक ।*५* भेद केवल एतबे जे शाक्त सायक ओहि प रंमतत्त्वके 
श्रपत शक्तिरूपभे आद्याशक्तिः वा "एका? वा “परा' हपमे देखैत छथिर* "५ आ! 
शैव अपन परमशिवह्पमे देखैत छथि।१%० दूनूक मूलमे शिव-शाक्तिक मध्य 
अभेद-सम्बन्थ अछि ते दूनूमे केओ असङ्गत नहि। ते शाक्तो 'महान्‌ 
प्रकाशक बन्दना करैत छथि आ” शैवो विमर्शे बिलु प्रकाशके” “स्फटिकादि- 
ज्ञडोपम” मात्र मानेत छथि |? १७ 
०८. एहिसभ विषयपर पुस्तकक भूमिकामे प्रकाश देले गेल अछि, ते 

स० म० कविराजजीक मत रखैत विश्राम करेत छी-- 
) “अत्यमिज्ञा-मतक सङ्ग त्रिपुरासिद्धान्तक अथवा श्रीविद्याक सम्बन्ध अति 
घनिष्ठ अछि |” ६८ | 

२०६. कारण, परिणाममे दूनू अब्दे तवादी अछि जे प्रत्यभिज्ञासम्मत 
अद्वैतवादक विशद परिचयक क्रममे कविराजजीक “त्रिपुरासम्प्रदाय सेहो 
अत्यन्त कट्टर अद्दे तवादी अछि” वाक्यसँ निश्चित रूपमे परिपुष्ट भए 
जाइत अछि ।? ११ 

साहित्यिक 

२१०, कोनहु युगक साहित्यिक परिष्थिति अपनामे ओहियुगक समस्त 
भावात्मक, काल्पनिक तथा भाषागत-शैलीगत समस्त विधाके समेटि रखैत 
अछि। किन्तु ताहि दृष्टिएँ बदलास प्रस्तुत निवन्धमे अनावश्यक विस्तार आबि 
जाएत, ते“ केवल आलोच्य साहित्यक पीठिकाक बपमे तत्सम्बन्धी मान्यता मात्र 
प्रस्तुत कए रहल छी । 


२६३ । ईबवरप्रत्यमिज्ञानरूपं तदधिकरणसिद्धान्तनीत्या अनायाससिद्धम्‌ - विमशिंनी । 
पुनः वृत्तिक पाद-टिप्पणी--“ईश्वरप्रत्यमिज्ञा च शक्त्याबिष्करणुद्वारेण 

--ई०90-१ 'अ० ६ आ. १० का० पर [पृ० २७१] 

२६४ | का० वि०--श्लो० २, २६ [प्र0 ६, ४० ] 

२६५ । Kashmir $19180180--7. 61 [Part 1] 

२६६। व०.र०--श्लो० ३ प्रथमांश [पून ४] 

२६७ | ई० प्र०--१ श्र० ५ आ० ११ का० [ए० १६६] 

२६८। पा0 सं० सा०--काश्मौरी शैव. दर्शन? १२ [खण्ड १] 

२६६। ऐजन --ऐजन न 4 उपि २३. 


कक 


( ५४ ) 
. २११. ओहि मान्यतासभमै चारि गोट 'मान्यता विशेषता रखैत श्रट्वि-... 
[. ]+अपभ्रशक अङ्गीकार [२] गीतक अनुराग [ ३ ] प्रतीक-योजना द्वारा 
ग्रह विषयक रुचिरतर अभिव्यक्ति तथा [ ४] एहिसिम साधनसँ साध्यभूत 
<रसक परिपाक वा दोसर शब्दमे भावपक्षक प्राबल्य । , 
अवभ्र शके अङ्गीकार 

२१२. यद्यपि किछु आलोचक छठ्महि शातीसँ अपश्र शक युग मानेत 
छथि,र०० किन्तु बिचारला उत्तर दण्डीक समय धरि परिनिष्ठित काव्यक 
माध्यम रूपभे अपश्रश अङ्गीकृत नहि भेल छल, जारि अपश्रश गोआर, 
चाण्डाल आदि नीच जातिक भाषा कहि तिरस्कृते छल | दण्डीकआभौरादि गिरः 
एही दिशि संकेत करैत अछि,**' हुनकासँ पूर्वक भरत तँ आभीर-भाषाकेँ 
फराके कए देने छलाह ** आ' अपश्र शके 'बिश्रष्ट २०३ मात्र कहि निरसि 
देने छलाहः। 

२१३. दण्डीक समय सातम शत्तीक अन्तिम भाग छल।१७% एमहर 
आगाँ जाए राजशेखर [ ८८४-९२५ ई० ] धरि ०% जाइत जाइत अपभ्रंश 
'सुभव्योऽपश्र शा? कहल जाए लागल ।२० अपश्च श-कविके राजाक सिंहासन 
लग पश्चिम भागमे बैसाओल जाइत छल?°° आ” संस्कृत-प्राकृत-पैशाचीक 
“कविक समकक्ष मानल जाइत छल । 

२१४. अपश्च शक प्रतिष्ठा एतवे दिनमे एतेक कोना बढि गेल? ताहिमे 
“प्रेरक भेल लोकमतक आदर । पूर्वक समयमे ब्राह्मण समस्त शास्त्रक सर्वाधिकार 
'अपनहि हाथमे रखने छलाह, स्वतः संस्कृतके उच्चतम स्थान दैत छलाह; ५ 
संभवतः डर छलन्हि ओकरा सङ्ग अपनो महत्त्व ने घटि जाए, ते अपश्र शक 

२७० हि सा० वृ० इ०--ए० ३२६ [भाग १] Ei 
२७१। हि० ग्थादर्श -परि० १ श्लो० ३६ [9० ३२] 

२७३। ना० शा०-अ० १७ श्ला० ५६ [० ३७७] [ ५०. 11] 
३७३1 ऐजम -ऐजन श्ला० ३ [ पृ० ३६६ ] [ऐजन] 

२७४। दि० काव्यादश--प्रस्तावना ए० १४-१५ 


२७५। ऐजन -ऐजन १०७ 
२७६ | का० मी० --भूमिका प० १६ 
२७७। ऐन -- अध्याय १० [प० १३३] र 


३२७८ | हि० सा० बु० इ०-प० ३३० [भाग १] 


NN EH 


| 
| 
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( ४२.) 
तँ कथे कोन जे प्राकृतहुके उत्तम-मध्यम पुरुषपात्रक भाषा नहि मानश्रि सेद्दी पुनः 
अभिनय सन लोकवृत्तानुकारी साहित्यिक अभिव्यक्तिमे ॥ 27 १ 
_, २१५. आ? इएह्‌ संस्कृतक सर्वाधिकार, आहाणक सर्वाधिकार : वाध्य 
कएलक गोतम बुद्धके जे संस्कृत छोड़ि पाली [ प्राकृतक रूप ]के अपन प्रवचनक- 
माध्यम मानल । एहून इतिहास छल । पश्चात्‌ आवि जँ महायानी साहित्य 
संस्कृतके प्रश्रयो देलक तँ लोकानुरोधे', सभक बुझबाक योग्य होइक ते“ ओहिमे- 


अपश्च शहुक शब्द फें टए लागल आर तो ओहि भाषाको बौद्ध मिश्रसंस्कृत कहलो 
जाइत अछि २०९ 


२१६. एहि प्रवृत्तिसँ इ स्पष्ट भए गेल होएत जे जेना राजशेखर साहित्यको 


ताहि रूपमे देखंल, जाहि रूपमे काव्यके” लोकमे देखल जाइत छल, [ हुनक 
समयमे] जेना स्थलस्थलपर कविगोष्ठी बैसैत छल, रसपूर्ण मुूक पाठक होइत. 


छल वा रागलयतालाचुसार 'कविताक गायन होइत छल आ? हुनक शब्द मे 
'कण्ठे रक्तता”'°° समस अधिक आकर्षक छल, ई नीक जकाँ मानि 


सकैत छी जे प्रमाताक सीमा राजा वा पण्डित भात्र धरि नहि, सकल समवेत. 


जनपद्के काव्यप्रमाता मानल जाइत छल, अन्यथा एतेक आपाततः मधुर 
बनेबाक प्रयोजन नहि रहैत। काछुवक्रोक्तिको जे राजशेखर ओतेक महत्त्व 
देल, २८१ ताहूमे इएह आशु-आह्वादकारिकाक भावना निषक्त छल, देखल जाइत 
अछि जे व्यङ्गयार्थक प्रत्यायन सभसँ' सुलभरीतिएँ काकुक द्वारा भए जाइत अछि, 
काकुसँ [ चेटहिसें ] ककरो घुझबाक योग्य भए जाइत छैक जे बक्ताक प्रयोजन 
अछि अमुक अथे जनाएब । 

२१७. एहि अपभ्रशक उत्थानमे सिद्धसाहित्यक की योगदान भेल, 
तकर्‌ वास्तविक आ? सर्वाङ्गीण परिचय तँ आगाँक प्रकरणमे .भेरत, किन्तु 
ओकर भूमिकारूपमे एतवा कहब आवश्यक जे बौद्ध सिद्धसँ पूवे सम्भवतः 
कोनो कवि समग्र साहित्यिक चेतनाको अपभ्रशक माध्यमसे व्यक्त नहि 
कएने छलाह । 

२१८. सभ इतिहासकार संतोष धारण करैत छथि कालिदासक आपेक्षिक 
अनादृत विक्रमोर्वशीयकः अपश्र श श्लोक देखि **' आ? ओहि आधारपर 


३७६ । हि० सा० त्रु इ०-- पृ० ३०१ [ भाग १] 
३८० । का० मी० ->श्र ७ पणि ८०] 
२८१। ऐजन -- ऐजन [ए० ७५] 
२८२ हि० सा० बृ० इ०-पु० ३२६१ भार १] 


( ५६ ) 

अपभ्र शके” तीति सए-चारि सए वर्ष पूर्व घुसकाए लए जाइत छथि, सादिक 
इृष्टिएँ। कालिदास यथार्थवादी नाटककार छलाह आ' ते” कलाकार ताह 
आ? “जै कलाकार यथार्थके तेना बदलि देथि जे [ लोकक ] रितिआएल धारणा 
सभस संघर्ष उपस्थित भए जान्हि तँ संभवतः ई हुनक च्रुटि बुझल जाएत” २८३ | 
पाश्‍चात्यतत्त्वदर्शी जाडले मद्दाशयक कहि कसौटीपर कालिदास अवश्य शुद्ध 
सोन उतरितथि। आ” ओ कालिदास जॅ अपश्च शके यथार्थतया लोकक 
भाषा मानल तँ से युग-चेतनाक प्रतीक नहि, हुनक वैयक्तिक प्रतिभाक प्रतीक 
भेल। जँ ओ अपञ्रशमे समग्र साहित्यको विरचित करितथि तँ दृणहीके' 
अआभीरादिगिरः कहबाक साहस नहि होइत । 

२१६. ते एकाब टुकड़ोपर लोकसाहित्यक निर्णय नहि हो । इंतिहासकार- 
सम सविधि तोनि भागमे अपश्र शके बँटेत छथि--पूर्वी, दक्षिणी तथा पश्चिमी । 
तीनूक लँच्यमन्थस'मक नामो दैत छथि “४ | 

"२२०. किन्तु, जखन देखए लगैत छी तँ इए्ह होइत अछि जे प्राकृतसँ 
. आगाँ बढ्बाक साहस बोद्ध-जैनहुकें नहि होन्डि। हैँ, एहिमे सन्देह नहि जे 
बोद्ध-जैन वा सनातनवर्मिओ प्रधानतया उपदेशक माध्यम अपश्च शके सातए 
लगलाह तथा अन्य वर्ग पूर्व ताहि दिशि प्रेरित भेलाह । कारण, रांज- 
शेखर सम्भवतः अपन आँखिसँ देखल जे साधु सन्तउपदेशक आदि कबिताक द्वारा 
उपदेश एवं प्रचार करैत छथि; हुतका लोकनिक रचना बालक, वृद्ध, खरी एवं 
होन जातिक मामीण पुरुष सभमे शीघ्र शोध मौलिक पमे प्रचारित भए जाइत 
अछि! २०%। समय काव्यमय छल आ” ताहि हेतु, जेना कहूल गेल अछि, अप- 
श्रशके/ महत्त्व दिए पड़ल माध्यमछूपमे | ` 
२२१. अङ्गीलूप कोनहु अन्य-भाषाक सा हित्यमे?* कोनो दृष्टान्त वा सूचीमे 
स्थान, से तँ किछु पूर्वहु भेटैत अछि किन्तु परिनिषिठत साहित्यक अभिव्यक्ति 
अपश्रं शक माध्यमसाँ सिढ्युगसाँ पूर्वे नहि होइत छल, जाहिमे राजशेखर पड़ताह । 


२८३ । 1140 artist altersa Jeality 50 much ‘that his topic clashes 
violently with our familiar ideas, he may be making a mist: 
: ake.—Quoted in काव्यदप'ण--[भूमिका पृ० १४] from Bradley (Oxfor 
Lectures on Poetry ) 
२८४। द० डा० टैगोरक मत-दि० सा ०३० ३० ४०३१६ [भाग १] 
२८५ । का0 मी०--अ० १० [१० १२६] 2 
२८६ । रथा कालिदासक विक्रमोर्वशीय- ग्रह ४: 


( ५७ ) 
२२२. भारतक समस्त क्षेत्रीय साहित्यक पर्यालोवनसँ 
होइत अछि। पश्चिमी अपश्च शमे गुजरातक गुजर अपश्रशक 
पश्चाते भेल, "८७ मराठी अपभ्रश महाराष्ट्री प्राकृतक गाथास 


इएह सत्य घटित 
रचना हेम चन्द्रक 
तसइक सातत्य- 


मे नहिए भेटैत अछि अर्थात्‌ [ छठम शतीक ] पश्चाते आवि बिकसित भेल 


कारण, भाषावैज्ञानिक उक्त अन्यक विकसित [वा अपभ्रष्ट ] ल्प मराठी 
अपभ्र शक नहि सानेत छथि २८८| तमिल-सादित्य-परिषद्‌ इडेच्च ज्रमक 
वृत्तान्तो भेटैत अछि तँ ताहि युगक साहित्य अनुपलब्धे अछि, किछु अन्य 
जँ भेटितहुँ अछि तँ समय संदिग्ध अछि, तोलकाभ्पियम्‌ लक्षणे अ्रन्य 
अछि; शिलप्पद्कारम्‌/ मणिमेकले आदि चेरराजकुलक रचना अछि २२१ जे 
चोलराजाक सामन्त-परिवार छल, जकर समय दशम शताब्दे मानल जाइत 
अषि? ° । कन्नइक आदिकृति कविराजमागे लक्षणे अन्थ अछि ९१। अधिकसँ 
अविक मलयालम्‌-अपञ्च शक उल्लेख कए सकैत छी, जकर विकासक अदिकाल 
[अज्ञात समय मम शाताब्दो.]मे लोकगीत तोट्ट पादूड़ लिखल गेल, किन्तु 
साहित्यिक सुक्तकक रचना “माक्क तोट्ट' जे मानल जाइत अछि से वीररसाभि- 
व्यञ्जक अछि 2११ । 

२२३. पूर्वी अपश्च श तँ निर्विवादर्पसँ सिद्धसाहित्यहिस प्रारब्ध मानल 
जाइत अछि । हैँ, संभव थिक असमिया लोकगीतक मूल ११3 हुर्षवर्धनक 
समकालीन शैव राजा सास्करवर्सनक समयमे भेटि जाए, किन्तु सेहो अन्नुसंवान- 
सापेक्ष अछि । 

२२४, उत्तरी अपश्च शक्र तँ भेदे नहि भेटैत अछि। उचिते, नेपाल 
मिथिलहिसँ संबद्ध छल' संभवतः, आ” संभव थिक ते, राजशेखरक समयमे 
२९४ ज्ञतए निर्णीत रूपसँ सिद्धसाहित्य 


ओकरा पूर्वे हिक देश मानल जाइत छल 


२८७। भा० सा० छ? रे0--ए० २०६ 
२५८ ऐजन --४० २१६ 

२८६ | ऐजन बुः २३३--% 
२६०। 0. H.1.—P.215 

२६१। भा० सा० रू० रे०--पृ० २५१ 
२६३ । ऐजन पृ ० २६४ 
२६३। ऐजन -पृ० १७६ 
२९४] का० मौ०-झ० १७[ पृ० २२६] 


( «= ) 

आदि अपभ्र'श-साहित्य भेल ११५ । उत्तरमे कारमीरहिरॉ तै साहित्यिक 
स्फूत्तिक प्रश्‍न, ततए बौद्ध-जैनक प्रबलता ताहि समयमे छले नहि तखन निम्न. 
वर्गीय जनताक अभिरुचिक प्रश्‍ने कोन ? सम्भवतः ते” उत्तरी अपञ्र॑श भेदो 
नहि? ९६ | 

२२५. फलतः समस्त भारतक जे कोनो अपश्र श-साहित्य प्राप्त अछि, 
ताहिमे परिनिष्ठित काव्यष्पमे सिढसाहित्यके आदिकाव्य मानल जाएत। 
परिनिष्ठित एहि देतु कहल जे आसामक भक्तिसाहित्य वा मलयालमक लोकगीत 


अनुसंथानसापेक्त अछि । 
६ पर £ ॥| 


भोवक अठराशे 


२२६. अपभ्न श-साहित्यक प्रतिष्ठामे, हमरा जनैत, प्रबन्धसाहित्यसैँ 
) अधिक मुक्तकसाहित्य सद्दायक भेल । एहि विषयक सूचना हमरा ध्वन्यालोक-. 
मै आनन्दवर्धनक प्रयुक्त “अपभ्रंश? शब्द भेटैत अछि, मुक्तकक प्रकरण 
मे--“मुक्तकं संस्कृतप्राकृतापश्र शनिबद्म्‌ "२ । प्रबन्धकाव्यमे जे ओ अपश्रं शक. 
चर्चा नहि कएल, तकर हेतु अछि अप्राधान्य वा अभाव। “प्राधान्येन व्यपदेशाः 
भवन्तिः-प्रबन्धकाव्यमे}अपञ्च शक गप्प की कएल जाएत ? संल्कृतक प्रचुर भण्डार 
अछि। किन्तु मुक्तकसे से नहि, अपश्च श-सुक्तक बड़ चमत्कार रखैत अछि । 
डइएह्‌ अभित्राय चूझि पड़े त अछि । 

२२७. आ” चमत्कारक सभसँ बल युक्ति छल ओहि सुक्ष्तकक गेयता जे 
ताहि दिनमे छन्दोबद्ध पाठसँ लक्षित भए जाइत छल । सुक्तकक गेयताक 
सूचना भेटैत अछि हमरा राजशेखरक अनेक पंक्तिराँ । राजशेखर प्रबन्ध 
आ? सुक्तक दुइए भेद मानेत छथि श्रव्यकाठ्यक [ गोत कहि तेसर भेद नदि]। 
किन्तु, तथापि ओ कण्ठे कस्यापि रक्तता” [गले का झुरीलापन-द्िनदी], बालस्त्री- 
हीन २९८ जाति सभक लेह्य स्वाढु, कार्यावसरपर आशुकविक रचनाक चारूकात 


२६५। हि० सा० ब्रु इ०--ए० ३१६ [ भाग १] 

२६६ । ऐजन — ऐजन 

२६७। यतः काव्यस्य अभेदो सुक्कक संस्कत प्राकृतापश्न शनिवद्धम_॥ 
--ध्व० उ० ३ का० कक वृत्ति [ प० ७५५ ] [ उत्तराद ] 

१६८! का० मी०--भ्० १० [ ए० १२६ ] * 


कळ 


I I 


( ५६ ) 


पसरब तथा समरो मुख्य विषय गीत-सूक्तिक प्रशंसा ११९ कहि ई जनाए 
दैत छथि जे ताहि समयमे [ ९म शताब्दीक अन्त धरि ३०० ] गीत क प्रचार 
भए गेल छल । आधुनिक समीत्षकके' शङ्का ऊठि सकैत छन्हि जे तखन एकरो 
एक काव्य-भेद्‌ किएक नहि कहल । समाधान सुलभ अछि--राजशेखर मुक्तक 
तथा प्रबन्धहिमे° १ गीतके अन्तभूत देखैत छलाह आ? सुललित छन्दोबद्ध 
पाठक अर्थे बुझैत छलाह गायन । 

२२5. सुकतक-गीतक लक्षणमे बहुधा स्फीतता नहि भेटैत अछ्वि-एहून 
सन क्रम वूकि पड़े त अछि जे मुक्तक गीत वा गीत मुक्तक होएवे ने करण । त 
दूनूक स्वञ्पकोँ किछु स्पष्ट कएल जाए । 

२२९. शाख्नमर्मज्ञ अभिनवगुप्तहिक लक्षण' दूनूपर अछि-- 

\ मुईतक--'मुक्‍्त अर्थात्‌ अन्य [ कविता ]सँ अनालिङ्गित, स्वतन्त्र रूपक 
घा” परिसमाप्त-निराकांज्ञ अर्थोबाला [ कविता ], प्रबन्धमव्यवर्ती रहला पर, 
भुक्तक' नहि कहल जाएत, सुक्तमे संज्ञामे कन्‌ प्रत्यय जोडल अछि, ते 
मुक्‍तक?73०2 | 

तात्पर्य एतबे अछि जे प्रबन्धमध्यवती [ बृत्तान्तानु पारी काव्यक अङ्ग | 
नहि रहए, स्वतन्त्र रूपक रहए आ” अर्थसंगतिक हेतु कोनहु दोसर कविताक अर्थः 
प्रयोजन नहि हो, तेहून स्वितिमे ओ कविता मुक्तक कहल जाइत । 

गीत--“गाझोल जाए, ते गीत-काव्य भेल”3°३। 

२३०, प्रायः उक्त लक्षणद्वयसँ स्पष्ट भए गेल होएत जे मुक्तक अओर 
गीत भेद दुइ दृटिकोणसँ अछि, एकहि दृषिकोणसँ नदि-सुक्तक भेद अछि 


२६६ | गीतसूक्तिरतिकरान्ते स्तोता देशान्तरस्थिते ।--का० मं।०--अ« १० | पृ० १२५] 


३००॥ ऐजन -- भूमिका पृ० ३ 
द मात्र चर ऊप्रजन्धविषयश्वैन । 
श्रव्य ] काव्यक्र दुइ भेद मात्र--स पुनर्द्रिया, सुक्तकप्रबन्धवि 
३०१ | द्र० [ 1 ऐजन--अ० ६ [ पृ० ११४] 
३०१ । मुक्कमन्येनानालिङ्गित संज्ञायां कन्‌। तेन स्वतन्त्रतया परिसमाप्त-निराकांक्षमर्थमपि 


प्रबन्धमध्यवर्ति न मुक्ककमित्युच्यते । । 2 
--ब्वन्यालों कक लो चन-टो क'--उ« हे का० ७ बृत्तिरर [३० ७५३] [उत्तराद्ध] 


३०३ । गीयत इति गीत काव्यम्‌ 1 
= अभिनवभारती टीका-नाव्वशाज अ०४, रला० २६८ पर [ प्र ५० ] 
[४०.1] 


(१० ) 

[ प्रबन्धक बिपरीत ] अन्यानपेक्षताक दृष्टि, परिसमाप्त-निराकांत शर्थक दृष्टि 
आ? गीतभेद अछि पाठ-प्रणालीक दृष्टिएँ [ गाविके जँ पढल जाएत तँ गीत, 
सोमे जॅ पढि देल जांएत, गाओल नहि जाए सकत, तँ गीत नहि ]। फलतः गेय 
रहलासँ सुक्तकहुके” गीत कहि सकैत छी आ' तहिना अन्यानपेत् स्वतन्त्र 
गीतहुके मुक्तक कहि सकैत छी । गेय नहि तेहनो मुक्तक भेटत शा” सुक्त 
नहि तेहनों गीत भेटत । 

२३१. आब गीतक विचार प्रधानतया प्रस्तुत अछि ते किछु विश्लेषणात्मक 


बैज्ञानिक लक्षण देखल जाए--- 

“घातुमातुसमायुकत [ वस्तु ] गीत कहल जाइत अछि । धातु नादात्मक 
आओर मातु अक्षरसंचय [ शाब्द ] थिक”3°४। 

२३२. फलतः गीतक दुइ गोट पक्ष भेल--[क] नादपक्ष--जाहिमे ध्वनि 


- [ $0114 ] क समस्त अभिव्यक्ति-प्रणाली आओत आ” [ख] अक्षरस चय- 


पक्ष अर्थात्‌ शब्दपक्ष-स्व॒तः सार्थक शब्दक् पक्त अभिप्रेत अळि-आ ते 
शब्दार्थक अभिव्यक्ति-प्रणाली एहि पत्षमे आब जाएत, शब्दार्थशरी रक आत्म- 


` तत्त्व रसतत्त्वक विचार घा उक्तिक समस्त बैचित्र्यक विचार आवि जाएत । 


२३३. प्रथम पक्षक विचारमे राग-लय-तालक बिचार स्वाभाविक, जे 
ध्वन्याभ्रित शास्त्र संगीतक प्रमुखतम भित्ति थिक । 

२३४. राग ककरा कही {ताहि प्रश्‍नक उत्तरक सङ्ग छन्दःपरम्पराहुक 
परिचय तथा राग-छन्दक तुलनात्मक बिचार आबि जाएत, तें पहिने छन्दक 
विचार कएल जाए । तत्पश्चात्‌ रागक विचार उपस्थित रहत । 

२३५. राग-छेन्दक मध्य पूर्वमे अन्तरक भावना नहि छल । ताहि प्रसङ्ग 
आचार्यप्रवर श्री रमानाथ बाबू नीक जकाँ बिचार कएने छथि°१। प° श्री 
गोविन्द बाबू सेदो एहि प्रकारक धारणा व्यक्त करैत छथि, किन्तु स'ग-संग किछु 
आक्षेप करैत छथि लोवनपर?°६। लोचन राग-छन्दके एक मानल तें । 

___ २३६. पणिडतजीक आक्षेपक मूलमे हुनर अपन लक्षण भनाई >. पणिडितजीक आत्तेपक मूलमे हुनक् अपन लक्षण भनहि रए 
३०४। धातुमातुसमायुकत गीतमित्युच्यते बुधैः । 
( तत्र नादादमको धातुर्म्मातुरक्षरपंचय: ॥ 
--रा*त० ३ तीय तरङ्गमे उद्धृत [प० २६] 
३०५ । प्रबन्ध-संग्रह--'प्राचीन मैथिली -साद्विष्यक रूपरेखा निबन्ध-प० २१ 


३०६1 छन्दः शाख--भूमिका प० ७-५ 


ss = 


; ( ६१ ) 
ब्यापक शास्त्रीय लक्षण नहि अछि। हुनक लक्षण की छन्हि ताहिपर पश्चात्‌ 
विचार करब । तत्काल ब्यापक लक्षण प्रस्तुत करैत छौ । 

२३७. कौसुदीक उणादिःप्रकरणमे एक सूत्र आएल अछि, जकर टीकामे 
भेटैत अछि--“चद्‌ धातुसँ 'छन्द' बनत। चदू धातुक अर्थ होएत अह्वादन, 
आहलादित करब ।” गायन-प्रकरणमे एहि व्युत्पत्तिक व्याप्ति हो, ते/ टीकाकार 
मेदिनीकोशक आवारपर पद्यप्रभेदहुक उल्लेख कए देत छथिउ*७ | 

२३८. पण्डितजी एहि लक्षणकेँ ततए मानेत छथि जतए ओ अपन पुस्तकक 
भूमिकामे कहैत छथि--हमरा विचारे छन्द थिक रीतिविशेष?१०८ | 

२३६, अवश्य | व्युस्पत्त्यर्थेक सग एहि लक्षणके समन्वित कएलासँ 
छन्दक लक्षण दोएत-कविताक गायन-रीति [ ढंग ] [ 11006 ] छन्द कइल 
जाइत अछि, कारण, श्रोता ओहि रीतिसँ आह्वादित होइत अछि । 

२४०. आब रागक लक्षण देखल जाए। लोचन कहैत छथि, एक उद्धरण 
रखैत--“जे.तीनू लोकवासीक मनकें अनुरञ्जित करए. सएह भरतादि मुनिस* 
राग कहल जाइत अछि” | 

२४१. पुनः दोसर ठाम भेटैत अछि-- राग ध्वनिक [ वा स्वरक ] 
सङ्गीति-प्रणाली [ गायन-प्रणालो ] थिक्र 31० [ अभिनवगुप्तक प्रवृत्तिक 
अनुसार कोष्ठमे “गायन” शब्द देल ]। 

२४२. अस्तु, उपर्युक्त छन्दक लक्षण आ” रागक लक्षणमे प्रायः कोनो 
मार्मिक अन्तर नहि भेटत। ते लोचनक अभिव्यक्तिमे रागक स्थानमे छन्दक 
अभिनिवेश सर्वथा असङ्गत नहि। | 

२४३. असङ्गतिक प्रश्‍न उठेत अछि जखन राग तथा छन्द दूनूक लक्षण 
किछु सीमित भए प्रस्तुत कएल जाइत अछि । 

२४४. ताहि रूपक एक परिभाषा भेटैत अछि मेथिली-छन्दः शास्त्रमे- 


३०७। चन्देराद्‌श्च छुः ॥ ~ 
चदि आ. तादने अस्वादखुन्‌ आदेश्छकारश्च ! छन्दः पद्यप्रभेदे$पि स्वैराचारा- 


~ 


मिलाषयोः इति मेदिनी । -सिद्धान्तकौसुदी-कृदन्ते उणादिप्रकिय।श्रकरण- 
पाद ४ [ प० ६४० ] तत्त्ववोधिनी टोका । 


३०० । छन्दः शास्त्र-भूमिका पु० ५ 
३०६। येस्तु चेतांसि रज्यन्ते जगर्त्रतयवत्ति नाम्‌ । 
ते रागा इति कथ्यन्ते सुनिभिभेरतादिभिः ॥ -रा० त० तरङ्ग ३ [9०४०] 
३१० । 4 musical mode or order of 8००४०--शाप्ते क सं० श० को० 
..राग-शब्द 4० 1 


एट 


( ६२) 

“छिन्द से पदसझुदाय थिक, जाहिसे लय आओ. तालक शरनुकूल वर्ण-विन्यास 
हो 3११३११ 
` २४५. एहि लक्षणमे एक शब्द 'पदसमुदाय”क प्रयोग रमाह श्रद्वि, 
वस्तुतः छन्द पदसमुदाय नहि, पद-पाठ-प्रणाली थिक, जकर संकेत लेखकट्टिक 
एक वाक्यसँ होइत अछि--“हमरा विचारे छन्द थिक रीति-विशेष 13१२ एवि 
'वाक्यके लेखक पोथीक भूमिकामे रखने छथि, परिमाषा-प्रकरणमे नहि, किन्तु 
अछि ई पूर्णतया सङ्गत। परिमाषांके, एहि दोसर लच्षण-वाक्यक आधारपर्‌ 
एदि प्रकारे संशोधित कए देब आवश्यक-“छन्द से पद-सद्धटना. थिक, 
'जाहिमे लय ओ तालक अनुकूल वर्ण-विन्यास हो १ 

२४६. पदसंघटना’ रीतिक प्रतिशब्द मानि उक्त रूपक लक्षण-वाक्य 
देल, जे लेखकहिक बलपर प्रस्तुत भेल अछि । 


२४७. आब लोचनक्रृत रागः लक्षण देखल जाए--“तालादि जाहिमे 
अप्रच्युत रहए तेहन स्वरसमूहृत्व.. रागत्व भेल ।?3१३ तात्पर्य--रागंमे 
स्वरसमूह तेना व्यक्त होइत अछि जे ताल-लय च्युत नहि होइत अछि, बैसल 
रहैत अछि। | 

२४८. लोचनप्रयुक्त “आदि” शब्दसँ लयक महणे भरतक दृष्टिकोण 
प्रेरक भेल अछि--नारदादिक आ” गन्धर्बसभक द्वारा देवदानवसभ, सभामे, 
सम्यक्‌ लय-तालसमन्वित्त निर्गीत सुनाओल गेलाइ 8१४ एहिठाम तालक सङ्ग 
“लय? शब्द ध्येय । स्वरसँ एहिठाम ( लोचनक पंक्तिमे ) नाद वा ध्वनि 
[ $०७०५ ] अभिप्रेत अछि । 

२४९. आब छन्दरागक लक्षणके तुलना कएल जाए। ताल-लयक 
अनिवार्यता दूनूमे अछिए। अन्तर एकेठाम अछि, किन्तु से अन्तर महान्‌ 
अन्तर अछि। रागमोमांसक लोचनक दृष्टि गीतक धातु [ नाद ] पक्ष दिशि 
झुकल अछि, ते स्वरसमूह [ 01079 ०50115 


३११। छन्दः शास्त्र--परिभाषा [ ५०११] 
३१२ । ऐजच - भूमिका ए० ५ 
३१३। ित्ताधुरजकता लायप्रब्युतस्वरसम हर रागत्वमू-रा० त०--तर$ ३ [ पृ० ४०] 
३१४। नारादाद्यै सवु गन्धवै सभायां देवदानवाः । 
* निगां श्राविताः सम्यग्‌लयतालसमन्वितम्‌ ॥ 


7 ~ना० शा०-य्र० ५ रखो० ३२ ( ए० २२१) ( एका. 1 ) 


]क चर्चा, साहित्यशास्त्री 


NS 


( ६३ ) 
झन्दोमौमांसक श्री गोबिन्दजीक दृष्टि गौतक मातु [ अक्षरसंचय ] पक्ष दिशि 
झुकल अछि ते वर्ण-विन्यासक चर्चा । 

२५०. वस्तुतः गीतक सम्यक्‌ आलोचनाक हेतु सज्ञीत-विमुख बनने काज 
नहि चलत। आकर चमत्कार भास [तर्ज ] पर निर्भर अछि, स्वतः लय 
[एक चालि ] .आ? ताल [ चालिक मात्रा--चालिक प्रत्येक चक्रपर. ठोकवाक 
प्रवृत्ति ] रहबे करत। आब एहि भासके छन्द कहूल जाए वा राग, दूनूमे, 
सामान्य विचारक दृष्टिएँ, कोनो आपत्तिकारक नहि । 

२५१. कठिनता उपस्थित होएत जतए रागक नाम-निर्देश रहत । ताहिठाम 
रागक सद्ध चलए पड़त, सङ्गीतशास्त्रके' सत्ता दिअए पड़त । आलोच्य साहित्य 
[ चर्यागीत ] ताही प्रकारक रचना थिक । 

२५२. ओकर सम्यक्‌ आलोचनाक हेतु जहिना गीतक शब्दार्थगत 
चमत्कारक [ जे मातुहि ( अक्षर-संचयहि ) वर्गमे आओत ] विचार प्रयोजनीय, 
'तहिना ओकर स्वरगत [ $०५०0-सम्बन्धी ] चमत्कार [वा नादानुसंघान ] 
प्रयोजनीय [ जे घातुवर्गमे आओत ]। 

२५३. स्वरगत चमस्कारक प्रष्ठभूमिसे लय-तालक विचार सर्वप्रथम होइत अछि 
जे संगीत-शाञ्क्र प्रारस्भिकहु पुस्तकले भेटि जाएत*%। ताहि प्रसंग, जेना 
ऊपर कोष्ठमे जनाए देने छी एतवे कहब पर्याप्त जे भासके लय नहि बुझल जाए । 

२५४. भरतक नाव्यशाख्नमे लय“कलाकालकृत' मानल गेल अछि३१६ | 

तात्पर्य अछि एक क्रममे [ यथा घड़ीक टिकटिकक संग ] १२३ ४ जा? घरि 
गनेत रहब [ कला-मात्रा गनैत रहब ] ता” धरि घुझू जे एक लय अछि, गति 
बदलि जाएत लय बदलि जाएत । इएह लय देखाढ, भेला पर पारिभाषिक 
शब्दे क्रमशः द्र त, मध्यस आ विलम्बित मानल जाएत १% अधिक गतिएँ 
द्रूत, मध्यमपर मध्य आः कम गतिएँ बिलम्बित मानल जाइत अछि। 
संचेपसे, लयक अर्थ भेल गीत गएबाक एक चालि। कतेको गीतमे किछु 
काल एक चालि [ लय ] भेटत पुनः दोसर [ तीत्र वा मन्द ] चालि [लय] आबि 
जाएत तँ बुझू जे लय-सं मिश्रण अछि । 

२५५. अस्तु, लयक सङ्ग तालक सामञ्जस्य प्रयोजनीय अछि । ताल कला- 


३१५। वालसंगीत-सिक्षा [ भाग १ ]-ताल और जय--प्र०७ 
३१६ । काव्यमाला--नाव्यशात्र--अ० ३१ श्लो० ३ ( ए० ३३० ) 
३१७। ऐजन- ऐजन ~ ऐजन श्लो० ४ ( ऐजन ) 
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। ( ६४० ) 
कालप्रमाण कहल गेल अछि*१< । तालमे १, २, ३, ४ एहि प्रकारे कोनहुमे चारि 
मात्रा, कोनहुमे छः मात्रा एना देखल जाइत अछि | गएबाक काल लयक एक चक्रपर 
अनायास ताली बाजि जाएत आ' तालक अनुभव होएत, तालमे जँ लय बैसल 
नहि रहल तँ ताल कटि जाएत । 

२५६. सामान्यतया रागक संख्या २५० घुझल जाइत अछि***। ताहि- 
सभमे नहि पडि केवल प्रयोजनीय आलोच्य गीतक सहयोगी विचारसभके 
एष्ठभूमिमे राखि किछु समस्या जे उठैत अछि तकर समाधान मात्र करैत छी, 
कारण, गीतक प्रसंग अनेक, प्रकारक अनुसं धान प्रकट भइए गेल अछि। तें किछु 
शङ्का-समाधान देखल जाए । 

२५७. शाखीय रागरागिणी आ' क्षेत्रीय गायन-शैलीक मध्य केहन संबन्ध 
अछि ? तकरा स्पष्ट करबाक हेतु लोचनक एक उद्धरण सशक्त सिद्ध होएत 

“मार्ग-देशी भेदसँ गीत द्विविध होइत अछि। एहिसँ, मागे मानल 
जाएत गन्धर्वीदि गीत-गति सभ, ओही रागसभक आश्रित से से ताहि ताहि 
देशक गीत-गतिसम अछि। एतए मा्गे-अमावें [ ओकर | उदाहरण नहि देल 
जाइत अछि, आगों जाए किछु किछु उदाहरण देल जाएत?8२९ | ८ 

२५८. एहिठाम “गीतगीत' तथा “आश्रित? शब्द ध्येय थिक्र । एहिस स्पष्ट 
भए जाइत अछि जे हमरा लोकनिक भास [तर्ज] सम आश्रित अछि सार्गहि 
संगीतपर, मार्गहि रागसभपर, किन्तु गीतगतिमे, गायन-दौैलीमे अन्तर आवि 
गेल अंडि आ' से संगीतक चमत्कारे थिक । गायन-शैलीमे भिन्न-भिन्न चेत्रमे 
भिन्नता भेटबे करत १” । 

२५६. ई भिन्नता आइए नहि। नाव्यशालक ख्यातनामा व्याख्याता 
अमिनवगुप्त सेद्दो अनुभव कएल जे रागहुमे नागरिक [ शास्त्री ] तथा ग्राम 
[आम्य] भेद अछि। ते तँ ओो कहैत छथि -- 

“प्रारीचवधक [निर्वाह] कॅळेमग्राम रागदिसँ । ते/ रागकाव्य ई सभ 


मानल जाइत अलि 72 । 
३१८॥ काव्यमाला--नाव्यशास्न-अ0 ३१--श्लो० ५ ( ए० ३२०) 
३१६ | बालसंगोतशिक्षा (भाग २)--४० १४६ पा? टि) 
३२०। रा० त०-तरङ्ग,३ [8० ३६-३७] 
३११ ।हि० सा० ब्र० इ० ( भार १)-पृ० ६५३-६५४ द्रव्य 1 
३२२ । अभिनवभारवो (ना० शा० टी .]--अ० ४ श्लो० २६८ पर (पृ० १८२) ( 
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आ 


( ६९ ) 


, २६०. असिनवशुप्तक निर्दिष्ट रागकाव्य गीतक मार्मिक अध्ययनमै पर्याप्त 
आलोक दैत अछि आ' संग संग मुख्यतया ई सूचित करैत अथि जे क्षेत्रीय-गीत- 
पद्धतिके' अशास्त्रीय वस्तु नहि बुझल जाए, भागश बहिमूत अछि केवल गनल- 
गूथल लक्षण-भ्यान-समन्त्रित जे प्राचीन शिवोक्त बा भरतोक्त रागविशेषसभ 
ताहिस' किछु दोसर रङ्गक मात्र होएबाक कारणें। लोचनक “आश्रित? शब्दस 
स्पष्ट अछि जे अनुसंधानक आधारपर एहि क्षेत्रीयहु गीत वा तकर भाससभके' मारी- 
गीत-पद्धतिसँ जोडल जाए सकैत अछि, जे काज लोचन बहुत दूर धरि कएल; 
हुनक “गीत-गति' शब्द ओही गीत-पद्धति दिशि, गायनशैली दिशि संकेत करैत 
अछि, जकर चर्चा अनेकठाम भेटैत अछि संगीतक प्रसंग । 

२६१. रागतरङ्गिणीसँ ई स्पष्ट नहि होइत अछि एहि हेतु जे मैथिली-गीत- 
समक क्षेत्रीय भासक प्रचलित नामसभक निर्देश ओहीठाम नहि कए देने छथि | 
आइ जँ गीतक ऊपरमे बटगमनी; नचारी, महेशवाणी, एहन एहन भासक शब्दतः 
उल्लेख रहैत, जे राग-रागिणी-उस्लेख अछि ताहि सङ्ग-सङ्ग, अथवा जै ओकर 
स्वरलिपि प्राप्त रदैत तँ इ स्पष्ट भए जाइत [ जे हमर धारणा अछि ] जे लोचन 
इ नीक जकाँ जनैत छलाह जे अमुक क्षेत्रीय भास अमुक रागपर अछि । 

२६२. जखन अ्योतिरीश्वर झूमरितालक चर्चा कएल आ” लोचनो 
झूबतालादीनि कहनहि छथि>**, तँ, जेना आचार्यप्रवर श्री रमानाथ बावूक 
धारणा छन्हि, लोक-भांस अत्यन्त प्राचीन समयसँ आबि रहल अछि, °^ 
अभिनवरुप्तक [ दशम शताब्दी ] उल्लेख कइए आएंल छी। तखन कोन कारण 
जे लोचन महेशवाणी सन सन शब्दक उल्लेख नहि कएल? एकर 
हेतु ओएह अछि जे अपनहि ओ कहि आएल छथि, जेना पूर्वं कहदल। एक 
दृष्टान्त लेल जाए । | 

२६३. रागतरङ्गिणीमे देव-कामोद एक रागिणी अछि, दीपकक भार्या। 
देव-कामो दक दृष्टान्तमे एक मद्दादेवक गीत देने छथि, २१ साहित्य तै अछिए 
शिवाश्रित जे भासो महेशवाणीक अछि : 

सिङ्गी भरि पुरलैन्हि मधुरिम वानी, 
भिषिओ न न लेख जोगी माङ्गइ भवानी ॥ 


३२३ । बणेरत्नाकर--कल्लोल ६ [ ए० ४५ ]--फुमुला द्रष्टव्य 
३२४। रा० त०--तरङ्ग ३ [प्रु० ३६] , 
३२५ । प्रबन्ध-संग्रह-'प्राचीन मै० सा० क रूपरेस्ग'--प॒० ३१ 
३२६ | रा० त० तरङ्ग ३--१० ६१-६९ 


( ६६ ) 

२६४. इतिहासनुसार विद्यापतिक सुपुत्रक ई महेरावाणी देव-कामोदमे 
बैसल अछि । 

२६५. ई संभव थिक जे देशी राग मद्देशवाणीके मानैत छलाह, मार्ग- 
सङ्गीतक पद्धतिपर बैसाए ओकर प्रतिष्ठाके बढाएब उद्देश्य छल तें देवकामोद 
रागक नाम तथा लक्षण-घटना देखाएब। किन्तु इहो सम्भावना वाधित भए 
जाइत अछि जखन हुनक कृत देशी वा 'देश? शब्दक निर्देश अनेकठाम भेटैत 
अछि यथा मालवक देशमालव भेद, सारंगी-रागिणीक देशी भेद्‌२१७ 
ऐकहिठाम अनेक सङ्कीर्णासङ्की्ण मैथिलीरागक सूची भेटैत अछि, एतेक दूर 
घरि जे “तीरमुक्तिदेशीयाः सप्ततवतिसंख्यका रागा वैद्तिव्याः” पंक्ति पर्यन्त 
भेटैत अळि, २° आ” ताहिमे कतहु 'महेशवाणी' शब्द नहि भेटैत अछि । 


` ` २६६. तखन की कएल जाए? सङ्गीतशास्रीक ध्यान हम पहि समस्या 
दिशि आकृष्ट करए चाहैत छिअन्हि आ” निवेदन ई अछि जे सम्भवतः मद्देश- 
बाणी आदि नामक पाछाँमे सङ्गीतसँ अधिक साहित्यक इतिहास अछि। 
अर्थक दृष्टिएँ ई लोक-नामसभ राखि देल गेल । ई अनुमान कएल जाए सकैत 
अछि जे मिथिलाक स्वतन्त्र गीतगतिण अनुसंघानसँ ई स्पष्ट भए जाएत जे 
महेशवाणी आदि जतेक लोक-गीत से सभ अझुक-अझुक रांग-रागिणीसँ आएल 
अछि यथा ऊपर महेशवाणी देव-कामोदपर आधारित अछि । जँ सङ्गोतज्ञकेँ 
ताल-मात्रामे [ कोनहु पंक्तिमे ] किछु अन्तरो भेटन्हि, तँ इ स्मरणीय जे 'देशी* 
शब्द जोडि ओ राग मानल जाए सकैत अछि यथा लोचनकृत देशी-रामकरीमे 
द्र्ष्टव्य | 
२६७, शुद्धा रामकरीमे २५; २६,२७ बा २5 मात्राक चरणार्धक संकेत 
अछि, एहिसँ ४ मात्रा कम कए, देशी रामकरी भए गेल । एवम्प्रकारँ घुकबाक 
थिक 3९९ | 
२६८. आइ जै कोनो संगीत-विशारद मधुर गायक शुद्धा आ! देशी 
रामकरी सुनाए देथि तँ अन्तर स्पष्ट भए जाएत गायन-शैलीक अथवा लोवनक 
अनुसार गीत-गतिक | 
३२८ । ऐजन--[ ए० ११६] 


३२६ । ऐजन--तरङ्ग ३ [ १० ५-५२ ] 


॥ 


( १७.) 


२६९..आइओ काल्हि समदाओन आदि कछु गीत त्र त ER 
तथा विलम्बित आ' सोकतानमे [ स्त्रीगणक झु] hl सुह] 
से ध्येय । ल जाइत अछि, 

२७०. एहिसँ वणरर₹ ई प्रा 
RP र कती सप्तस्वर, गमक, 
अनायास प्रकाश आबि जाएत ।३३० म सता वक nee 
आधार मिथिलाक जनपद्क संस्कृति छल [ 'आस', ' क न कु न ककी 
द्रष्व्य ], ते उक्त रूपक गीतगति [ लय ] ओ हि व eo 
आ” संभव थिक सभक सूलमे हुनका नरं जवळ नाल ताला 

हुनका मूलभूत शास्त्रीय एकता दिशि ध्यान गेले 
होएत | तें ई घुझबाक थिक जे निर्दिष्ट रागसभकें देशी गायन-शैलीपर गाओल 
जाए सकैत अछि जाहिमे मूलस्वर वा भासक यष्टि रहैत विशेष ढङ्गक क्षेत्रीय लोच, 
मौड़ आ” तानक आरोह-अवरोहद व्यब्जित होइत रहत । इपहद गायन-गीत- 
गति देखि 'शब्दकल्पद्रू म'मे सिन्न भिन्न देशक निर्देश अछि रागक, प्रसङ्ग [33 १ 

२७१, उक्त हृष्टान्तसभ जेना मिथिलापश्र शसँ लेल गेल : तहिना, 
अन्यान्यहु क्षेत्रीय भाषास लेल जाए सकैत अछि यथा लोचने नेपाली बराड़ीक 
उल्लेख कएने छथि3३ २९ आ? फलतः गायन-शैलीक स्वातन्ञ्यसहित राग-रागिणीक 
आदर दिशि जाए पइत, तहिखन विद्यापतिप्रश्वति कविक गीतोपरिनिर्दिष्ट राग- 
नाम, वर्णरत्ताकरक रागसूची आदिक आदर होएत । 

उना कहि अएलहुँ, गीतक दू पक्ष अछि-धालु [ नादात्मक ] 
तथा माठु [ अत्तरसञ्चयात्मेक ]। एहि दूनूमे धातुपक्षक बिचार भए गेल। 
एहिमे केवल नाद आएल, शाब्द नहि । 

२७३. गीतक मातुपक्षमे अच्रसञ्चय अबैत अघि अयात्‌ रान्य न, मातुपक्षमे अचरसञ्चय अबैत अछि अर्थात्‌ शब्दगत समस्त 
तत्त्व आत आ? शब्द जे गीतक चमस्कारकें जनाओत सै त नपन न सिन आओत आ” शब्द जे गीतक अमस्कारके” जनाओत से तँ निरर्थक नहि 
होएत । या शब्दार्थक चमत्कार अलका न डो चमत्कार अलङ्कारक छटा. भेल, एदि अलक्कारसभक 
बोध जाहि लाक्षणिक वैचित्र्यसँ होइत अछि बा प्रतीकर्स होइत . अधि, तकर 
विचार अवश्य आओत आ” शब्दार्थशरीरक 'आत्मभूत तत्त्व रसस्वरूपक 
* ३३० । बर्णरत्नाकर--कल्लोल ६ | 80 ४०-४८ ]--मालवादि द्रष्टव्य क 

३३१ । श० क०-ज० 'राग' शब्द [ पु० ११४३ ]--घजवजञादिदरष्ट््या . . \\ 
३३२। रा० त०--तरङ्ग,३ [० ४5]. : 


(६८ ) 
। मौमांसा प्रयोजनीये । किन्तु, रस तँ भावहिक परिणत रूप थिक, तैँ मूलतः भावहुक 
| विचार आबि जाएत । मोत केबल गेय मित मात्र नदि, गीत आइक हयक 
| सश करबासे अपूर्व शाब्दी सृष्टि सेहो। ते एतेक प्रयोजन । 
। २७४, बहुवा एक शब्द भेटेत अछि 'प्रगीति', तकर प्रसङ्ग हमर इए 
धारणा अछि जे ओकर तत्त्वसभक चर्चा अवश्य कएल जाए, किन्तु पारिभाषिक 


शब्दसभसँ साहित्यशास्त्रके” लादि किएक देल. जाए ? प्रगीतिमे रहैत अघि 
संक्षिप्तता, संवेगक तीव्रता, सङ्गीतक माधुर्य तथा भावनक अन्तरमु खता। 


२७५. संज्िप्तताक 'तात्पये एतबे अछि जे मृति ततबेटा हो जे 


२७६. संवेगक तीन्रताक [ intensity of Emoti0ns ] तात्पर्य ई अछि 
जे समग्र कवितामे आद्योपान्त प्रीति वा शोक वा कोनहु ने कोनहु भावक 
धारा भेटत, मौलिक प्रबाह भेटत । प्रगीतिक इएह तत्त्व हमरा भावपक्षक 
प्रबलता दिशि लए जाइत अछि, जाहिपर स्वतन्त्रे विचार आगाँ प्रस्तुत 
कएल जाएत । 
| २७७. सङ्गीतक माधुयंमे रागलय तालाश्रयण आओत, लोच-मीड़ आदि 
|, अओत जकर यथासाध्य विचार प्रस्तुत कएल गेल अछि । अन्तिम तत्त्व अछि 
भावनाक अन्तमु खता [ Subjectivity of Ideation 11 

२७८. एहि शब्दक [ !०7०क ] विचार अङ्गरेजीमे जे भेटैत अछि से 
मैथिलीक सभ गीत वा बङ्गलाक सभ पद्मे नीक जकाँ लागू नहि होइत अछि। 
आङ्गरेजीमे सामान्यतया अगीति [ ८71९ ]क प्रसङ्ग कवि अपन भावनांक व्यक्त 
करेत छथि, ताहि आशयक लक्षण भेटैत अछि ।३३३ एहिठाम ई ध्येय थिक; 
एहि लक्षणसँ जे प्रगीति अङ्गरेजीमे लक्ष्य होइत आएल अछि से संयोगसँ कविक 
हि वैयक्तिक कविता [ Persona! ?००॥ ] रहैत आएल अछि, ते एइन लक्षण 
| निर्धारित भए गेल । किन्तु जँ सामान्यहि रूपमे एहन लक्षण प्रामाणिक माति, 
लेल जाए तँ पुनः “अन्तसु ख' आ? 'बैयक्तिक' दूनू शब्दक प्रयोजन कोन ९ 
दूनूक हेतु एकेटा पर्याप्त होएत । 

२७९. फलतः लक्षण आपत्तिअस्त भए जाइत अछि आ” ई बुझब अलुचित 
जे सभ अन्लझु खी कविता वैयक्तिक रहये करए। अन्तमु'खताक तात्पर्य की! कि 


३१३ । Oxford Dictionary—vide (१-0. 687 


] 
| 
| 


नय 


( १६ ) 
शब्द अङ्गरेजीक '30०1००४ ३” शब्दक अनुवादमे राखल जाइत शि जे शब्द 
पुनः “300००९ सँ बनल अछि। मनोविज्ञानमे ई शब्द भेटत। जकरापर 
मनोतरैज्ञनिक अपन विज्ञानक प्रयोग करैत छथि, जकर कल्पनासंवगादि मानस 
्रक्रियाक अध्ययन वा पर्यवेक्षण करैत छथि, ताहि अनुभव कएनिहार प्रयोज्यकेँ, 
आश्रयकें, “80७1७01” कहल जाइत अछि, ओकरे आन्तरिक व्यापार अधीत्त 
होइत अछि। कलि? 

२८०. ते हमरा जनैत, सएइ वस्तु प्रगोतिअहुमे बुझल जाए। कवि जकर 
मानस अजुभवके रखेत छथि से भेल आश्रय [ 8001९० ], कविताक अर्थ- 
योजना रहैत अछि आश्रयपरक [ 80७००४७ ], यथा “सखि हे! मोर बड़ 
दैव बिरोधी” विरहिशीक उक्ति तेहन अछि जे ई प्रतीत होइत अहि 'जे 
बिरहिणीछप आश्रय [ 80७७०. ]. एकरा अनुभव कए रहल अछि। हूँ, ई 
वस्तु भिन्न थिक जे वड सवर्थक प्रगीति जकाँ कोनो गीत बैयक्तिको भेटि जाए, 

अन्तर्मुख तँ ओई रहवे करण, यथा--“माधब, हम परिणामः निराशा” 
विद्यापतिक एहि भक्तिगीतमे दूनू वस्तु भेटत, अन्तमु खता [ Subjectivity ] 
तथा वैयक्तिकता | ?७15०181 1118118611] । 9 

२८१. किन्तु ई ध्यानमे राखब आवश्यक जे जाहि अर्थमे 'प्रगीति शब्द 
प्रयुक्त होइत अछि ताहि अर्थमे ई पारिभाषिक शब्द अङ्गरेजीसँ आएल 
अछि । ८४7० शब्दसँ, जकर अर्थ होइत अछि वीणा, 197० शब्द बनल। 
वर्डसवर्थ आदि अनेक प्रगीतिकार [ पण ] भेलाह । हुनकालोकनिक 
प्रगीति देखि, उपयु क्त संक्षिप्तादि गुण देखि, आधुनिक समीक्षकगण एहि शब्द 
[ 'प्रगीतिः शब्द ]के प्रचलित'कए देल । 

२०२. एकठाम ध्वन्यालोकहुमे 'अगीत* शब्द भेटेत अछि, 'किन्तु जे जे 
लक्षण ऊपर राखल गेल अछि, ताहिसभक दृष्टिएँ प्रयोग नहि भेल अछि, केवल 

गेयता-चमत्कार लक्षित अछि। २२% 


३३४। “स्वरश्च त्यादिलक्षणमिव (शप्रगीतानां गान्बर्वलक्षणविदामगोचर एवासावर्थ: ॥२० 
_च्वन्यालोक उ० 1 का० ७ [ बृत्ति ]-पृ० १७३ [ पूर्वाध ] तकर लोचंन-रीका 
द्रृ्व्य-- | र 

“धक गीतं गानं येषां ते श्रगीता ८ लोचन--:ऐजन 'संन्द्भ बा प्रगीत-ग्रप्रगीत 
दूनू पाठ-भेद अछि, ताहिमे दीधितिकारक मे प्रगीत उचित ॥ का 
_-ऐजमक तारावती हिन्दी व्याख्या---ए० १७५ [ पूषाधि ] 


( ७० ) 

२८३. हमरा जनैत, एहि विवादमे नदिं जाए सर्वत्र गीति’: शब्द्‌ हवकि 
प्रयोग करब अधिक भारतीय, प्रयुक्ततागुणसमन्वित तथा निर्विवाद दोएत श्रा? 
ते" बिद्वदगण करितहुँ छथि। हैँ, ई वस्तु भिन्न थिक जे उपर्युक्त चमत्कारस भक 
निर्देश कए देल जाए । 

प्रतोक-शीळी 
य 22 

२८४.. प्रतीकक अर्थ अछि संकेत [ 9१7५0०1] । वस्तुतः संकेतग्रहण नव 
वस्तु नहि । अमिधहि शक्तिक लक्षणमे एकर उपादान च, शक्तिक लक्षणमे एकर उपादान अछि। किन्तु प्रतीक- 
'ज्ञैलीक प्रकरणमे प्रतीकक तात्यय लाङ्गण्किसंकेतसूचक शब्द बुल. जाइत 
“अछि । ताहमे पुनः पुरान लाक्षणिक शब्द भेलास प्रतीकको चमत्कार नहि 
-मान्नल जाएत, प्रतीकक चयन नवीन रहब आवश्यक । ट 

॥ २८५, “हि नगरीमे भवनक छातपर पंक्तिबद्ध चन्द्रमा विराजित 
छर्थि”३४५-चएहिठाम वस्तुतः “चन्द्रमा प्रतीक अछि युबती-मुखमण्डलक । किन्तु 
प्रतीक-योजनाक चमत्कार . एहिठाम मानल नहि जाएत । किएक ९ एक मात्र हेतु 
ई अछि जे एतए प्रधानता अछि विघय-निगरण-छूपा रूपकातिशयोक्तिछटाक, 
"प्राधान्यसँ ब्यपदेश हो । एही प्रकारे अधिकांश अन्योक्तिक दृष्टान्त भेटत । 


२८६. तँ प्रतीक-शैलीक तात्पर्ये होएत एक तेहन शैली, जाहिमे कवि प्रधान- 
भूत चमत्कारल्पमे प्रतीक-प्रयोग देखवैत छथि-शीघ्र श्रोताको ओहि प्रतीकरूप 
शब्द दिशि ध्यान चल जाइत अछि आ. मे सामान्यतः नवीनहि प्रतीकक 
चयनमे होएत । 

२८७. किन्तु ई चमत्कार पूर्वो प्रचलित छल, भनहि प्रतीकवाद्‌ ^` मानल 
जाए वा नहि । उदाहरणार्थ मल्लटके, राखल जाइत अछि जनिक सुक्तकमे 
हाथी, भमरा, चातक, मग, सिंह आदिको प्रतीक बनाए देल गेल अछि। आ” 
सुक्तक-कवि भल्लट सिद्धयुगसँ पूवे भेलाह [ ७५७ वि० सं० ] | 


, ३२५) पुरेऽस्मिन्‌ सौधशिखरे चन्द्रराजी विराजते'--र० ग० आनन २-0 १६० 
- लक्षणा-प्रकरण 
+ ..- ३३६॥ प्रतीकवादक लक्षण दरष्ठव्य--साहित्यशाख का पारिभाषिक शब्दकोष-अ्रतीकवाद” 


शब्द--प्० १५९. हः 
; ३३७ ० सा0 बृ० इ० [ भाग १ 1-मुक्कक कान्यद-पृ० २२० 


( ७१ ) 

२८८. तँ जखन भल्लटक प्रत्तीक-शैलीक चर्चा प्रचलित अछि, तखन हमर 
सिद्धसभक प्रतीक शैलीक' विचार किएक नहि प्रचलित हो ? प्रत्युत जेना श्रार्गों 
सूचित होएत सिद्धक गीतक अर्थे नहि लागि सकैत अछि जा'धरि प्रतीक 
लक्ष्य अर्थके फरिछाए नहि देल जाए । ते आगाँ गीति-समीक्षणक क्रममै प्रतीकक 
विचार प्रस्तुत करबाक प्रस्ताव अछि । 

२८६. पुरानहु कविक प्रतीक-शैली चमत्कार रखैत अछि, ताहि प्रसङ्ग एक 
बिद्वानक उक्ति रखैत विश्राम करैत छो-- 

“यदि प्रत्येक महान्‌ कल्पनाशील कविक रचनामे सम दिनसँ कोनहु ने 


कोनहु रूपमे प्रतीकक प्रयोग नहि होइत रहितए तँ आइ प्रतीकबादक किछु 
मूल्य नहि रहेत””३८ । 


१वंपक्षेक प्रबछका 


२६०. आलोच्य युगमे काव्य-मर्मज्ञक ध्यान कवित्ताक बाह्य सुन्दरतासँ 
आन्तरिक आह्वाद दिशि झुकि गेल । ओ आह्वाद ज्ञात वा अज्ञातरूपसँ अनादि 
समयसँ काव्यभे आवि रहल अछि, किन्तु समीक्षकक ध्यान, अलक्कारशास्त्रीक 
ध्यान, एड्टि दिशि नहि जाइत छल । 

२६१. ते, मामह अतिशयोक्तिअहिमे समस्त काव्योपस्कारक तत्त्वके 
अन्त्ुरक्त रूपमे देखल । तथापि ३८ [ वा ४० ] गोट अलङ्कारक लक्षण प्रस्तुत 
कएल, ई कहि जे जेना खरीक मुखमण्डल सुन्दर रहितहुँ बिनु भूषण [ प्रसाधन ]क 
शोभित नहि अछि। इएह स्थिति दण्डिअहुक छल किन्तु हुनक ध्यान इष्टार्थ 
दिशि धरि गेल, अर्थक गहनासँ अर्थशरीर दिशि गेल। अग्निपुराणहुमे इएह 
बहिमुखी दृष्टि देखैत छी, अलङ्काररहिता काव्यसरस्वतीके विधवा घोषित 
कएल गेल । वामन सौन्दर्य दिशि अधिक साकांक्ष भेलाह आ? अलङ्कारक 
लक्षण के ब्यापक बनाए सौन्दर्य मात्रकें अलङ्कारक संज्ञा देल, किन्तु सौन्द्यक 
व्याख्या जखन करए लगलाह तखन गुणात्मक रीतिकें काव्यक आत्मे मानि 


` लेल। रुद्रटादिहुक इएह्‌ स्थिति । 


` ३३८ । सा० शा० पा० श० को०--'प्रतीकवाद' शब्द-पृ० १५१ 
३३६। लेखककृत मैथिलीक 'काव्यमीर्मांश? [भाग २ ]-7 प॒ ० ४१-४३ 


( ७२ ) 

२९२ कोनहु आचार्यक ध्यान ध्ननिकारसॅ पूर्व काव्यक भावभूमि दिशि, 
रसात्मक उद्रेक दिशि, ततवे दूर भरि गेल जे रसथत्‌ अलङ्कारे मानि लेल गेल । 
सभस पूर्वक आचार्य भरत रसके, भनहि दृश्यदि काव्यक भूमिकामे कहने होथु, 
महत्त्व धरि अत्यधिक देने छलाह। किन्तु कोनो आचार्य एतेक साहस नहि 
कएल जे रसक्रे काव्यात्मक स्वादक अर्थमे व्यापक रूपमे देखि श्रव्यहु काव्यमे 
ओकर प्रमुख सत्ता रहैत अछि बा नहि ताहिपर बिचारो धरि करितथि। श्रा” 
रस तँ भातरहिक परिणत रूप थिक, ते कहि सकैत छी जे ध्वनिकारसे पूर्व भरत- 
सङ्के तित भावभूमिपर उचितरूपेण कोनहु आचार्यक ध्यान नहिगेल। | 


: २९३. मौमांसक भट्टलोल्लट बौद्ध नैयायिक शाङ्क,क आ" एक गोट सांख्य- 
मतानुयायी आचार्य एतबा धरि कएल जे भरतक मद्दान्‌ विस्तृत अन्थ नाट्यशा- 
खक एक गोट सूत्र “विभावानुभावव्यभिचारसंयोगसँ रसनिष्पत्ति हो” दिशि 
सावधान भए ओकरा विचार-जगतमे लए आनल आ' अपन उद्दापोहसँ 
क्रमशः उत्पत्तित्रादौ तथा अच्ुमितिवादी व्याख्या प्रस्तुत कएल-_दूनू आचार्य 
रसके/ अनुकार्य-नटद्दिमे मानल; सामाजिके [ नाव्यद्रश, वाचिक-अंश-श्रोतामे ] 
नदिए: मानल। ओहि दूनू आचार्यक मतभे क्रमिक विकास कोना भेटैत 
अछि, कोना लोल्लट पूर्व॑मीमांसदि धरि सीमित छलाह, कोना शू क बौद्ध न्याय- 
के अडे जल आदि विषयपर विचार प्रयोजनीय नहि बूझि पड़े त अछि । तकर 
ढुइ गोट कारण अछि--१] दूनूमे केओ श्रव्यकाव्यक विचार नहिं कएल जे 
प्रस्तुत आलोच्य- कृतिक स्वरूप अछि आ? [२] दूनूमे केओ काव्य- श्रोुगत 
स्थायीभाव दिशि साकांक्ष नहि भेलाह वा नाख्यहुक प्रस ग सामाजिकके सत्ता 
नहि देल, सेह्दो जँ देने रहितथि तँ उपलक्षण बूमि काव्य- श्रोतृगत मानि लेल 
जाइत । | 


२६४. कहूल जाइत अछि जे एक सांख्यवादी भेलाह, किन्तु हनक विचार 
स्थायीभावनिरपेक्षे अछि, . मावपर्यालोचनविरहित रसक सांख्यपरक व्याख्या 
मात्र अछि, काव्यात्मक व्याख्या नहि? "* | 
UD ला? 
३४० । 'रसगंगाशर का शास्त्रीय अध्ययन'--[ ए० १२१-१४४ ] पर आधारित । 


1 
1 


| 
| 


SR अत न. 


( ७३ ) 
ध्वेनितेत्त्वक आविष्कार 


२६५, वस्तुतः भरतसंकेतित रसतत्त्व - भावतत्त्वः 
बढ़ल जखन ध्वनिकार काव्यक आत्माउ ४१ ध्वनिक र 
ध्वनिक तीनिभेद बस्तुध्त्रनि, अलङ्कारध्वान आ' 

२६६. किछु प्रबल प्रमाण भेटेत अछि, जाहि आधारपर ध्वनिकार [ध्वन्या- 
लोकक कारिकानिर्साता ]के आनन्दवद्धन [ वृत्तिकार ]सँ भिन्न व्यक्तिउ४२ श्रा” 
खतः पूर्ववर्ती व्यक्ति मानल जाइत अछि। आनन्द्वद्धनक निम्नतम समय- 
सीमा २५५ ३० मानल जाइत अछिड*३ | ताहिस कमसँ कम ५५ वर्ष पूर्व जे 


मूल लेखक ध्वनिकार भेल होएताहू [ जे सामान्यतया संगत होएत ] तँ लगभग 
. “न 
5०० ३० वा पूर्व हुनक समय मानल जाएत । 


२९७. एमह्र पालयुगक आरम्भ ७६५ ई० 
प्रथम राजा गोपालक साहित्यनिरपेक्तताक आधा 
युग सरहपादक समकालीन राजा धर्मपाल [ ८१५ ई० ] हिसँ मानब उचित ४४ | 
ताहिसँ पूर्वे ध्वनिकार्‌ अवश्य भेल होएताह। तेँ काव्यक भावपच्षक प्रबलताक 
सूत्रपात सिद्धयुगसं किछु पूर्वे भेल वा आरम्महिमे भेल से कहि सकैत छी । 

२६८. एमहर अभिनवशुप्तक समयक निम्नतम सीमा ६७०३० मानल 
जाइत अछि आ” उच्चतम सीमा १०५० ई०३४५ आ? एही मध्यमे तँ अन्तिम 
गौतिकार सिद्ध शान्तिपाद [ ९७४-१०२६ ई० ] भेलाइऽ४६ । 

२९६. ते आलोच्य्र साहित्यपर संभावित काग्यशाख्रीय दृष्टिएँ 
धनिकार-आनन्दवद्धीन, भट्टनायक [ ९३४ ३० ] तथा अभिनवगुप्त [ ९७० ई० ] 


क महत्त्व तखन आदि 
वल्प स्पष्ट कएल अपिच 
रसध्वनिक निदेश कएल | 


मे मानल जाइत अछि, ताहूमे 
रपर वस्तुतः सांस्कृतिक स्फूक्ति- 


भोत्नेक ३४७ विः प (५ 
मात्रक सत्रको ४० विचार पर्याप्त होएत । 


३४१। “काव्यस्यात्म। ध्वनिरिति बुधैः समाम्नातपूर्व'”--ध्वन्यालोक पूर्वार्ध ३० १ का० १ 
ह पृ० १३ 
२४२ । ध्वन्यालोक [ शग १ ]--उ० ३ का० ५ क सांतत्यमे लोचनटीका--१० ७३६ ८ 
[उत्तराघ ] 
३४३ । क। हि0 काव्यादर्श -प्रस्तावना पु० ७ 
ख। क।० मो०--भूमिका प०७ 
३४४। क्र पाल-राजालोकनिक समय-सीमा (अनु० ११४) 
२१४५ । हि० काव्यादर्श--प्रस्तावना प० ४ 
रै४६। पाछोँ भूमिका (अचु०१४) ˆ मं ८ 
३४७ | पमयक हेतु--79 गर शा० अ0 [ पृ) १०५] तथा दिन काव्यादश-- 
प्रस्तावना [ ए० ५] 


( ५७४ ) 


२००. अस्तु । ताहिसे पहिल आचार्य, ध्यनिकार, ध्वन्यालोकक कारिकासम 
हाय काव्यक अन्तस्तस्वक भावभूमिक अनुसंधान कएल । रसध्वनिक हैं क्यै 
कोन, जे वस्तु-अलड्कारहु ध्वनिकें मस्तिष्कसँ अधिक हृदयम्राह्य मानल | 

,. २०१६. ध्वनिकार एहून अनुभव कएल जे मुख्य वस्तु थिक काव्यमे प्रधान- 
“पस अजुमूत होइत व्यज्गयार्थक प्रतीति। ओ प्रतीयमान अर्थ वस्तुतः शब्द 
द्वारा व्याख्येय नहि, जेना अङ्गनाक सौन्दर्य व्याख्येय नहि । कोनहु अङ्गनाक 
शरोरमे एक अपूर्व लावण्य भेटत जे मनके अपना दिशि घीचि लेत । केओ 
पुछत--आओना किएक लागल ? एकर उत्तर देव कठिन भए जाएत । कारण, 
आँखि सुन्दर, नाऊ सुन्दर, एहि स्वहपक विशेषता नहिओ रहैत, इ देखन 
जाइत अछि जे कोनो अङ्गना अपन अपूर्व लोचसँ आकृष्ट कए लैत छथि । 

३०२. तँ काव्यमे ध्वनितत्त्व एइने लोच थिक। एकर कतहु व्याख्या 
हो? ई ध्वनितत्त्व अनुभवक विषय थिक, मूकास्वादवत्‌ हृदयभे गुदगुदीक 
अनुभव दैत रहैत अछि | इपह आशय अछि.ध्वन्यालोकक श्लोकक--“्रतीयमान 
पुनः दोसरे बस्तु थिक जे महाकबिक वाणीमे रहैत अछि । ई ओ तत्त्व थिक जे 
काव्यमे तहिना चमकैत रहैत अछि जेना अङ्गनासे प्रसिद्ध अवयव [ आँखि, 
कपोलादि ]लँ अतिरिक्त एक अपूर्व लावण्य [कान्ति वा लोच ] चमकैत 
रहैत अछि" । ३४८ 

३०३. तँ बाह्य सोन्द््याबलोकनसँ अनुभूति दिशि जाए रहल अछि उक्त 
अ्वनि-धारणा । यश्चपि ध्वंनिकार अवस्थाविशेषमे बस्तु तथा अलङ्कारहुकें 
ध्वनिक सत्ता देल; किन्तु, वस्तुध्वनि, अलङ्कारध्मनि तथा रसध्वनिमे अन्तिमक 
प्रति पक्षपाती छलाह, रसध्वनिकेँ तीनूमे प्रधान मानेत छलाह से स्पष्ट अत्रि 
आदिकविक करुणाश्रित आदिश्लोकक चर्चासँ । 

३०४, आनन्दवडीन ई अजुभव कएल जे उक्त छपक घारणासे ध्वनिंक अन्य 
भेदक महत्ता घटि जाइत अछि, स्तुष्वनि-अलङ्कारथ्वनिके आदि सत्ता नहि 
देल जाए, तेहन सन धारणा व्यक्त होइत अछि । कीर 

३०५. ताहिपर ओ समाधान दैत छथि-- प्रतीयमान [ ध्वनिक ]क अ 


भेद देखल जाइत अछि, किन्तु रसभावहिक द्वारा ओकर उपलक्षण कएल गेल 
_ no ती 


३४८। मतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणोषु महाकवीनाम्‌। 
यत्‌ तख्रसिद्वावयवातिरिवतं विमातिं लावण्यमिव ङ्गनाछु ॥ ४ ॥ 
i >-ध्वन्यालोक उ0१- ० ५६ ( पूर्वा ) 


“क >” 


SR, 
Aes SN 


(७५) 
अछि, कारण प्रधानता ओकरे अछि [ तीनूमें प्रधान शरोएंह शद्वि ]8|३४९ 
तात्पय अछि जे काव्यक अन्य तत्वसँ तीनू ध्वनि अधिक सत्तावान श्रछि, 
3 
किन्तु तीनू ध्वनिमे पुनः रसध्वनि प्रमुखतम अछि । 
३०६, ध्वनिकारक रस-प्रतिष्ठापन, कविताक अच्तःपक्तक॑ प्रज्ञता 
ज्ञापन साहित्यशास्त्रमे एक महान्‌ क्रान्ति उपस्थित कएलक आ? आव आचार्यगण 
कविताक आत्मभूत तत्त्व ध्वनिस्रहिकाँ मानए लगलाह | 


३०७, ई घटना ताही युगक थिक जाहि युगमे एमहर सिद्धसाहित्यक 
संजेना चलि रहल छल आ” ओमहर काइंमीरी शैव दर्शनक विकांस भए रहल छल । 
कहल जाइत अछि जे-- शैव धर्मक सङ्ग ओहिठाम ताहि समय मे काशमीरक 
भूमिमे अन्य वैदिक तथा बौद्धो धर्म पालित भए रहल: छल” ।३५* एहि उक्तिक 
प्रमाण तँ नहि भेटैत अछि, किन्तु अद्दयवञ्रसंग्रहोक्त शिवशक्तिसासरस्यक्रः 
शब्दतः उल्लेखसँ४०१ एतबा घरि निश्चित जे सिद्धगण काश्मीरी. शैवमत्तसँ 
परिचित छलाह, प्रस्युत जेना प्रस्तुत शोतसँ प्रमाणित भए गेल अछि, सिद्धलाधना 
शाक्त साधना मात्र आ” ओकर दर्शन शैवदशेन मात्र, जे शाक्त दर्शनक अभिन्न 
मानल गेल अछि [ प्रमाण दए आएल छी ]। 


३०८. ते” एहन अनुमान कए सकैत छो जे काश्मीरी ' आचाय आनन्द" 4 


वं्वनक आहत ध्वनिसिद्धान्तक आदर सिद्धसाहित्यहुक वर्गमे छले होएत । 
आनन्दवद्ध न काशमीरक अवन्तिवर्मी[ राजा ]क राजपण्डित२१२ छलाह, 
अप्रसिद्ध नहि छलाह। बौद्धक संपर्क छल, सेदो भेटितहि अणि, ^^ ताहि 
` सभस उक्त रूपक अनुमान सिद्ध मए जाइत अछि । 


३४६ । प्रतीयमानस्य चान्यभेदद्शने$पि रसभावमुखेनैवोपलच्षणप्राधान्यात्‌॥ 
ध्वन्यालोक उ०१ का०५ क ब्रत्ति [ प० १५५ ] [ पूर्वाध ] 


5 ओर द्रष्टव्य योकरे टौका-- ४ 0 


तेन रस एवं वत्तुत आत्मा । स्त्वलङ्कारभ्बनो तु सवथा, रस प्रति पयवस्येते 


इति ।--ज्ञा वन-टी का -ऐंज न-ऐजन--पृ० १५५ 


` ३४०4.२० ग० शा० अ०-पर« १६४ 
३५१. शिवशक्तविमपायोगात्‌ जायते चादुभुत सुखप ॥ 
ईर्‌ का०-मीब-भूमिका छ० ४ 
३५३ । र० ग० शा० अ०--४० १६४मे विशेष 


॥--पा दा दृष्टग्य पा० टि० २५६ 


। 


ह्यसँ सूचित) ` ° 


( ७६३ ) 
रसरूत्रक व्याख्या 


३०६. जेना कहि आएल छी आनन्दवर्डनक पश्चात्‌ भट्टनाय्रक तथा 
अभिनवगुप्तक विचारक आलोचना वा समीक्षा प्राप्त अछि | 

३१०. भट्टनायक [ ९३५-९८५ ई० ]क प्रसद्ध ई कहि सकैत छी जे आइ 
अभिनवशुप्त सन अभिव्यञ्जनावादी आचार्य जँ हुनक परवत्ती नहि होइतथि तँ 
हुनक मौलिक विचार अत्यधिक सम्मानित होइत । अभिनव हुनक भावकत्व- 
व्यापारक स्थानमे व्यञ्जनाके” पर्याप्त मानल, ततबा अंश तँ अवश्य सर्वमान्य 
अछि, किन्तु जतेक हेय दृष्टिएँ भट्टनायककोँ देखल गेल ततेक उचित नहि। 
कारण, अभिनवगुप्तकें आधार वा सहायक सामग्री रूपसे भट्रनायकक बहुतो | 
विषय प्राप्त भेल, जकरा लए अभिनव अभिनवभारती तथा लोचन-टीकामे रस- 
स्वरूपक विशद निरूपण कएल । | 

३११. मम्मट तथा अमिनवगुप्तक उद्धत भट्टनायकक मत केहन अछि, 
से ध्येय । 

३१२. भट्टनायकक कहब अछि?३"*४--ने ताटस्थ्यसँ आ” ने आत्मगतल्पमे 
रसक प्रतीति होइत अछि, ने उत्पत्ति होइत अछि आ' ने अभिव्यक्ति होइत 
अछि, अपितु काव्यमे, नाट्यहुसे, अभिधानसँ दोसरहि व्यापारसँ, विभावादि 
'साधारणीकरणख्पबाला भावकल्वव्यापारसँ भाव्यमान स्थायी [भाव] 
स्वप्रकाशांनन्दसं विद्विश्रानित-सतत्व-भो गसँ भुक्त होइत अछि ।” 

३१३. एहिठाम तीनि गोट व्यापारक उल्लेख अछि--अभिधा, भावकत्व 
आ” सोजकत्व [ भोग ]। एक आओर तत्त्वक उल्लेख अछि, साधारणीकरणक, 
किन्तु भट्टनायक ओकरा भावकस्वहिक रूप मानल । अभिधाशकिति [ व्यापार ]सँ 
काव्य-शब्दक वाच्यार्थक बोध होइत अछि, ओहि साधारणीकरणक प्रसादात्‌ 
निविड़निजमोहसङ्कटतानिवारण होएब समीचीने आ? तखन रजस्तमोऽनुवेध- 
वैचिञ्यबलसँ द्रुति-विस्तार-विकास-लक्षण बाला, सत्त्वोद्रे कप्रकाशानन्दमय 
निज्ञसं विदूविश्रान्तिलक्षणबाला परत्रह्मास्वादसविध [समीप] भोग [ भोजकत्व 


३५४। न ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यञ्ते, अपि तु काव्ये 
नादेय चामित्रातो द्वितोयेन विमावादिवाधारणीकरण।तमना भावकत्वन्यापारेण 
भाव्यमानः स्थायी सस्वोदे कप्रेकारानन्दमयसंविदुबिश्रान्तिसतद्बेन भोगेन भुज्यते- 
इति भट्टनायकः ।--का0 श्र० उ० ४ का० ऽक बृत्ति [ पृ ० ७३ ] 


कि 


( ७ ) 


व्यापार ] द्वारा ओ अचुभवस्मरत्यादिविलक्षण रसतस्व भुक्त ह्योइत अछि ।३५५ 
इएह.तात्पये अछि अभिनवभारतीक आधारपर । - 

३१४. एहिठाम ध्यान देलासँ उक्त तीनू व्यापारक अतिरिक्‍त किछु 
बिषय ज्ञात होइत अछि। सर्वप्रथम भट्टनायक काव्यगुणके रसोत्कर्प मानल, 
ज़कर सङ्केत द्रतिविस्तारविकास राब्दसँ भेटेत अछि जे निश्चयात्मक रुपसे 
ध्वनि-संप्रदायक अनुदान थिक ।%६ दोसर विषय भेटैत अछि मोहस झूटता- 
निवारण तथा परत्रहम, ई दुइ गोट बेदान्तक पारिभाषिक शब्द वा तत्त्व। तथा सभसँ 
उल्लेखनीय अछि “संविद्विश्रान्ति' काश्मीरी पारिभाषिक शब्द जाहि स्थानमे 
लोचन-टीकामे अभिनवशुप्त भट्टनायकमतहिमे “वित्स्वभावनिवृ त्तिविश्रान्ति' शब्द 
रखने छथि ।^° किन्तु एक बिषय ध्येय, भट्टनायक परत्रह्मास्वाद जकाँ नहि 
मानल रस-भोगके', परन्रह्मास्वादसविध अर्थात्‌ परत्रह्मास्वादक समीप मानल, 
आगाँ जाए अभिनवशुष्तक मतमे एहि अंशक विकास भेटत। “रजस्तमः? शाब्द 
महूनायक सांख्यसँ लेल आ' 'भावकत्व', कहदल जाइत अछि जे, पूर्व मीमांसक 
प्रिय शब्द अछि। तहिना “व्यापारः न्यायक प्रिय शब्द अछि | ˆ 
... ३१५. तीनि वा चारिगोट शब्द काश्मीरी जै दर्शनक प्रिय शब्द थिक, 
जेना कहल। से देखि एहन सन प्रतीत होइत अछि जे ओ शैव 
दार्शनिक छलाह । 

३१६. काव्यक [ नाव्यक तँ पूर्वो विचार भेल छल ] अन्तस्तस्वक 
लोकोत्तरता, विलक्षणता, अव्याख्येयतापर भट्टनायकक ध्यान गेल। पूबंक 


३५५ | तस्मात्काव्ये दंषाभ।वगुणालङ्क।रमयत्वलच्णेन नाट्ये चतलुविधाभिनञरूपेण 
निविड़नि जमोहसङ्कटतानिवारणकारिणा विभावादिसाधारणीकरणास्मनाऽभिधातो- 
द्वितायेनांशेन भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानो रसोऽनुभवस्मरत्यादिविलक्षणेन 
रजस्तमो ऽचुवेधरवैचित्रयत्रलाद्‌ दरुतिविस्तारविकासलक्षरोन सत्वो द्रे कप्रकाशा- 
नन्द्मय़निजसंबिदूविश्रान्तिलक्षणोन परब्रह्मास्वादसविधेन भोगेन परं भुज्यत इति ॥ 

अभिनवभारती [ ना० शा० टी० ] अ०६ [ ४० २७७ ] (४०1. 1) 
३४६ | दुतिविस्तारविकासक व्याख्याक हेतु द्रव्य गुण-निरूपण--का०प्र० उ०८ 
का०६८-६६ [ पु० २६१-६३ ] 
तथा गुणविच।र-द्र० ध्वन्यालोक उ०३ का०५ क बृत्ति [ ए० ७१५-७३६ ] (उत्तरार्ष) 

२५७ | ध्वन्यालोक-लोचनटी का-उ० २:का० ४ पर [ पृ० ३८७ ] ( पूर्वोर्ध ) 

३५६। र० ग० शा० अ० [ पृ० १४८-१७० ] पर आधारित । 


®. 


ह. 


(७५ ) 

रससूंत्रन्याख्यातासँ अधिक अनुभूतिपरक दृष्टिकोण भट्टनायक व्यक्त कणन | 
आगो अभिनवक मत देखलासे तान्त्रिक दर्शन आ” रस-निरुषश दूनुक 
समाचुपाती विकास स्पष्ट भए जाएत, तें संक्षेपमे हुनकहु मतके राखि रहल छी | 

३१७. अभिनवगुप्त [ ९७०-१०५० ई० ] भट्टनायकक बड़ पैघ श्रालोचक 
भेलाह, रस-निष्पण बड़ वृहत्‌ रीतिएँ कएल, किन्तु वस्तुतः दुइएटा नव गप्प 
कहल--[ १ ] भावकस्ब-भोजकत्व व्यापारक स्थानमे अभिव्यव्जनाक सत्ता आ” 
[२] पराब्रह्मास्वादसंविधसँ “सविधः शब्दक निराकरण आ “सन” जोड़ब । अन्यथा 
भांवोन्सुखता-प्रवृत्ति, रसक अतुभूतिपरक व्याख्योक प्रबृत्ति, रसकें नाट्यहि- 
मे नहि, समस्त काव्यमे, सभसँ अधिक प्रतिष्ठा देबाक प्रवृत्ति जहिना ध्वनि- 
'कारमे छल, तहिना भट्टनायकमै आ” पुनः तहिना अभिनगगुप्रमे छल से हुनक 
एससंवरूपं-विश्‍्लेषणसँ स्पष्ट भए जाएत३०१--“लोकसे प्रमदा आदिक द्वारा 
स्थायी [ भाव ]क अनुमान करबामे निपुण सहृदयक, काव्य तथा नाटकमे 
कारणस्य आदिके छोड़ि विभावनादि व्यापारशँ युक्त भेलासँ अलौकिक 
विभावादिशब्द्सँ व्यवहायं ओहीसभ [ कारणादि ] वस्तुराँ, इ हमरे, इ शत्रुहिक, 
इ _तटस्थहिक वा ई ने इमरे, ई ने शन्नुहिक, ई ने तटस्थहिक-एहि प्रकारक 
सम्बन्धविशेषक  स्वीकार-परिहार-नियसक अनध्यवसाय [ अनिश्चय ]सँ 
सघारणहूपभे प्रतीत होइत ओहीसम [ कारणादि ]क द्वारा अभिव्यक्त 
सामाजिकगणक वासनाल्पभे स्थित रत्यादिक स्थायीभाव रसं थिक। ई 
रत्यादि स्थायीभाव नियतप्रमातामे स्थित रह्दितहुँ, साधारण उपायक बलस 
ओहीकालमे परिमितप्रमादभावक नष्ट भए गेलासँ वेद्यान्तरसंपर्कशूल्य अओर 
अपरिमितप्रमातृभाव॒रखैत सामाजिकगणुक द्वारा, समस्त सह्ृदयवृन्दक 
हेतु सामान्य रूपसँ आत्मसभान अभिन्न चुझल जइतहुँ आस्वादक विषय बनि, 
पुनः आस्वादलप विभावादिजीवितावधि [ विभावादिअहि घरि जीवित 


,रहनिहार ], पानक रसन्यायसँ चर्व्यमाण, आगाँमे परिस्फरित होइत सन, 


हृदयमे पैसेत सन, सर्वोङ्गक आलिङ्गन करैत सन, अत्य सभ [ भावना किं 
तिरोहित करैत सन, त्रह्मास्थाद सन अनुभव जगबैत, अलौकिक चमत्कारकारी 
शज्ञारादिक [ नामक ] रस बनि जाइत अछि ।'” 


११८. अभिनव भट्टनायकक 'परजल्मास्थाद्सविध'से सँ 'सविध' हटाए 


३५६ । काव्यप्रकाश उ०४मै उद्धृत [ प ०७४-७७ ] 


(७९. ) 


इज, [सन ] जोडि, देल--'जह्यास्यादमिवानुभावयन्‌?, तत्ने अन्तर आएक । 
“सविध' कहि भट्टनायक त्रह्माक निकट पहुँचलाह, अभिनव 'इव' कहि समकक्ष बनि 
गेलाह । एतबे अन्तर, से ध्येय । ५ 


३१६. जेना तेना, उक्त विवेचनस स्पष्ट भए गेल होएत जे ध्वनिकारक 
सङ्कतित भावपक्षक विकास कोना आलोच्ययुगमे होइत गेल आ? आगाँ डे 
प्रमाणित भए जाएत जे किल्लु गीतिकार सिद्ध अतिशय भावुक छलाह आ' 
भाबुकताकें व्यञ्जनाक माध्यमसाँ व्यक्त कएने छथि आ? सएहू तँ भेल 
रसुध्वनि*$" वा भावध्वनि। आ जेहो काव्यक आत्मा ध्वनि कहल सेहो पुनः, 
ध्वनिमे रसव्वनिके' सुख्यता देल, फलतः आलोच्य भावुक गीतसमकेँ, 
उत्तम काव्य मानि सकैत छी । | FE 


1 


रसॅ-स्वातन्त्र्य 


३२०, एक प्रश्‍न-- रसस्थातन्ञ्य कतेक दूर धरि ग्राह्म ( ई. प्रश्‍न 
काव्यशास्त्रक बड़ पैध समस्या अलि जकर हृष्टान्त अछि भक्तिरसक प्रसङ्ग 
शंङ्का-समाधान; शान्तिरसक प्रसङ्ग वाद-विवाद, वात्सल्यरंसक प्रसङ्ग ऊहापोह' 
आः रस निष्पत्तिक कारणभूत आलम्बनक प्रसङ्ग मतभेद । टॅ 

' ३२१. समस्त विषयक विचार अतिशय वृहत्‌, अप्राकरणिक 'तथा 
निष्प्रयोजनो भए जाएत । किन्तु आलोच्य गीत-साहित्यक दृष्टिएँ एक विषयं 
घरि विचारणीय बूमि पड़े त अछि। ओ थिक देवताक संभोगक चित्रण । 

३२२. जाहि ध्वनिवादी आचार्य आननदवद्ध नक बलपर आगाँक .समस्त 
चिन्तकसमुदाय रसके तर्कसँ अधिक अनुभूति दिशि झुकल मानल, जेना कहल 
गेल अछि, तनिक स्वारस्य. देखल जाए । NE 

३२३. भावौ चिस्यकेँ आनन्दवड न प्रकतौ चित्य हिसौ नपैत छथि । हुनक 
मापदण्ड एकेटा अधि--भावक औचित्य प्रकृतिक आऔचित्यसँ [ होइत अछि )। 
प्रकृत्ति निस्सन्देह उत्तम, मध्यम आ' अधम भावस तथा दिव्य, मानुष इत्यादि 
भावस विभेदबाली [ भए जाइत अछि ]। आकरा ठीक ह्पमे अनुसरण करैत 
उपनिबंड कएल असङ्कीणं स्थायी भोव आौचित्यबाला भए जाइत अछि। नहि तँ 


३६०॥ ध्वन्यालोकः लोचन-टीका--उ०१ [ पृ० १२६ ] रसश्च व्यंग्य एव । 
३६१. पायौं द्रष्टन्य पा० टि0 ३४६ । 


हि छा 


( ८० ) 

केबल मांनवक आश्रयसँ दिव्यक आ” केवल दिव्यक आश्रयसँ मनुष्य़क उत्साह 
आदिक उपनिबन्धन अनुचित थिक ।/90१ 

३२४. इएह्द तँ मूल विचार अछि जकर आधारपर आचायंगण दुधताक 
संभोगवर्णनके* अनुचित कहैत छथि | हमरा जनेत, एकर अभिप्राय एतवे अछि 
जे वर्णनसँ सहृदयके असक्षत विषयक अनुसंधान नहि होन्हि, जे आगाँ जाए 
अभिनव तथा पण्डितराजक समस्त रसाबुभूतिक कसौटी बनि गेल। मानवक 
आश्रयसँ दिव्यक भाव नहि. देखाओल जाए, किन्तु जै ओ मानव दिव्य भए गेल 
रंहथि तँ क्षति कोन ९ मुख्यतया रसनिष्पत्ति निर्भर रहत काव्यक प्रकरण्प्राप्त 
अऔचित्यपर, किन्तु औचित्यक मापदण्ड रहत काव्यश्रोताके अनन्वित बा 
अन्वित लागब । 


३२५, एहि विषयक स्वारस्य ताहू स्थलसँ भेटैत अछि जतए एक कारिकाक 

मे आनन्दवर्धन “भराम्यत्वसँ प्रतिभासित- नहि होइत अछि” एहन 
वाक्य कहने छथि कालिदासक कुमारसंभवक देवौसंभोगबणक प्रसद्ध । आ जेद्दो 
किछु अस्पष्टता आनन्द्वद्ध नक वृत्तिमे अछि तकरा. अभिनवशुप्त निराकृत कए 
देल-- शक्ति प्रतिभान थिक, वर्णनीयवस्तुविषय नूतनोल्लेखशालित्व थिक। 
व्युत्पत्ति तकर उपयोगी समस्त वस्तुक पौवापर्य-परामरी-कोशल थिक। 
अनौचित्य की ? आस्वादयिताक जे चमत्कार[ -बोध ]क अविघात सएह 
रससर्वस्व थिक, कारण ओ आस्वादक आधीन रहैत अछि। उत्तम देवता- 
संभोगक परामशेहुमे की लञ्जा-आतङ्क सहित पितृसंभोगक चमत्कारक 


३६२ भावोचिध्यं तु प्रकृत्योचित्यात्‌। प्रकृतिह्य 'त्तममध्यमाधम भावे दिव्यमाचुषादिः 
भाबेन च विभेद्नी। तां यथायथमनुपृत्यासङ्कीणाः स्थायीभाव उपानबध्यमान 
ओऔचित्यभाग्मवति । अन्यथा तु केवलमाचुषा श्रयेण दिव्यस्य केवलदिव्याशयेण 
वा केतरलमानुषस्यात्साहादय उपनिबध्यमाना अनुचिता भवन्ति । 

— ध्वन्यालोक उ० ३ { प० ७७७ ] (उत्तरार्ध) 

३६३। “तथा हि मद्दाकबीनामप्युत्तमदेवताविषयकप्रसिद्धसभोग श्रङ्गारनिबन्धनायनौ।चप्यं 
शंक्तितिरस्कृतत्वात्‌ ग्र।म्यत्वेन न भ।सते।-वृत्ति ध्वनिकारक “स झटित्यव- 

* भासते” कारिधंशक परिकरश्लोकपर-एऐजन (परिकरक बृत्ति) - उ० 
[पृ० ७३८ ] [ उत्तरार्ध ] 


( ८१ ) 
Rcd (३५४ अर्थात्‌ जेना अनौचिस्य पिठसंभागबर्ण 
अनीचित्यक प्रश्‍न देवतासंभोग वा वर्णनमे नहि, 
वणन ]मे लज्जा- रहै क 
मव आतङ्क रहैत अछि, एहिमे कवि 
र कए देत छथि, ओकर 5शने नहि. रहैत 
[ ९००४० तथा ] उपस्थित रहैत अकि 


नमे था श्रवणे तेना 
कारण, ओरोहिमे [ पित्रुशमीग- 
प्रतिभा-व्युत्पन्तिक बले” श्रोकरा 
अछि, शुद्ध काव्यात्मक आनन्द 


| हा त आगाँ जाए हमरा उक्त कसौटोपर, सिद्धक दिव्यभावक आधार 
पर [ तान्त्रिक पशुभावक नन र. 
आनाह . शुभावक आधारपर नहि वा प्रकरणप्राप्त स्थलमे तँ बाह्यवीर- 
त नहि भेटत, ओकर उदात्तीकरण भए गेल रहत अन्तःसाधनाश्रित 
भए, ते दिव्य-सावक आधारपर ] कसए पड़त आ” सभसँ प्रमुख कसौटी राखए 
५9 पु १ 
पडत ताहि मर्मज्ञ सहृदयक निर्णयके जे तस्समान “काव्यक अनुशीलनक 
अभ्यास-बलस विशदीभूत मनोझुकुरमे वर्णनीय वस्तुक सङ्ग तन्मय भए जेवाक 
योग्यता रखैत छृ्थि' ५३१" उपस्थित साहित्यके' अश्लील, निरर्थेकादि कहि 
उस्सठ सन, अज्ञानी सन भाव नहि देखबैत छथि, काव्यात्मक सहानुभूति 
[ Poetic Sympaihy ] रखैत छथि, ई नहि जे घृणासँ बाजि देथि--'ई की ९ 
(ष : क्ट 
ई सभ व्यर्थ वस्तु थिक! प्रस्तुत संदर्भमे अमिनवक आशय सएह 
बुझबाक थिक । 
३२७. एहि पौठिकामे अलझ्लारादि किछु काव्यशास्त्रीय विचारके नहि 


राखल गेल अछि, ओ चमत्कारसभ परम्परागते छल, कोनो आलोच्ययुगवे शिष्ट्य 
नहि । प्रसङ्ग अएलासँ आगाँ गीतहिक समीक्षामे कहि देल जाएत । 


३२८. चर्यागीतक पीठिकारूपमे हमरा ई स्मरण रखबाक अछि जेओ 


३६४ । शक्ति: प्रतिमानं वर्गानीयवस्तुविषयनूतनोल्लेखशालित्वम्‌। व्युतत्तिस्तदुपयोगि- 


समस्तवस्तुपौ वापर्यपरामर्शकौरालम। तस्येति कवेः। अनौचित्यमिति । 


आस्वादयितू णां यः चप्रत्कार।विघ।तस्तदेव रससर्व स्वम्‌ आस्वादायत्तत्वात्‌ । 

उत्तमदेवतासंभोगपरामशे च पितृसंयोग इव ल ज्जातङ्कादिना कश्चमरकारावकार; ! 
_बबन्यालोक-लोचन उ० ३ ५० ( ५३८ ) 

३६५ | तुलनीययेपां काव्याशुशी लनाभ्यासवशात, विशदीभूते मनोमुकुरे वणेनौय« 


तन्मयीभावनथोग्यता ते स्वहृदयसंवादभाजः सहृदयाः । आ १ 
पू« 


( के, '} 

साहित्य अपश्र श-गीतसाहित्य थिक । एक बेरि ओकरा स्वर-माघुर्य- 
[ ७०1०१५9 ७ 0010 ]क हेतुएँ सुनल जाए आ' दोसर वेरि श्रथ 
[ 88188 ]क दृष्टिएँ ओकर मार्मिक अध्ययन हो,**९ जाहिसे प्रगीत-तत्त्व, 
ध्वनितत्त्व, भावाभिव्यञ्जन, स्वतः रस-निष्पत्ति, रसोक्कर्षरूप काव्यगुण आः 
सभ मिलाए अभिव्यक्तिक प्रणाली [ रीतिक ] विचार अनायास प्राप्त भए | 
जाएत । ते आगाँ यथासाध्य उक्त युग-प्रवृत्तिभूत सामाजिक चेतना, दार्शनिक 
तत्त्वज्ञान तथा साहित्यक पत्षद्वयक, कलापक्ष-भावपक्षक, पीठिकामे चर्यागीतके 
देखबाक प्रयास कएल जाएत । 


निष्कर्ष 


३२९. पूर्व प्रष्ठसभमे जे किछु ऐतिहासिक .तथा सेडान्तिक विषयसभ 
कहल गेल अछि, तकर दुइ गोट उद्देश्य छल--[ १ ] मुख्य शोधकार्यके किछु 
तान्त्रिकेतरहु सूचनासँ पुष्ट करब तथा [ २] आगाँ जोडल चर्यागीतक समीक्षाक 
हेतु किछु आधार-सामग्रीके एकठाम क्रमबद्धरूपमे ओरिआए राखब । 

३३०. [ १ ] मुख्य शोधकार्य छल चर्यागीतिमे शैवशाक्त तन्त्रक सिद्धान्त 
ताकब, जे कथा हम भूमिकहुमे कहि आएल छी । भूमिकामे एहि काये दिशि 
एकमना भए बोधिचित्त, सामरस्य, चित्तशोधन, महासुद्रासाधन तथा अन्तः- 
शक्तिसाधनाके शैवशाक्त दृष्टिकोणसँ देखबाक प्रयास कएल | जखन इ निर्णीत 
भए गेल जे चर्यागीति शैव-शाक्त तन्त्रसँ नीक जकाँ प्रभावित अछि तखन ओहि 
गीतिसभक व्याख्या करबामे लागि गेलहुँ । व्याख्यामे आद्योपान्त ई सतर्कता 
रखबाक प्रयास कएल जे सिद्धक अभिप्रेत अर्थक सङ्गति नहि टूटि जाए आ' जे 
अर्थ कएल जाए से बौद्धतन्त्र-शैवशाक्ततन्त्र दूनूसँ अनुमोदित हो, केबल शैव- 
शाक्तहि तन्त्रसँ नहिं। 


SSS SS ie AS सदा SR सा 


३६६। "Repeat me these verses again... ..., for I always love 10 hear 
poetry twice, the first time for sound and Jatter for sense,” 
—The Rudiment of Poetry—क० द०-का० शा० भू० पृ० ३६ (उदूइत) 
कारण, एक समी क्षकक शब्दसे-- 

“Poetry is music in words and music ( is ) Poetry in Souud ” 
=-ऐजन--एऐजन० प० ३१ ( उदू ) 


(: 58४ ४ 
३३१. तँ वस्तुतः एतवे उद्देश्य छल शोधकार्यक । किन्तु पश्चात्‌ ई 
अनुभव भेल जे किछु तन्त्रशास्त्रीयेतरो विषय सूचित कए देल जाए जे उक्त ख्पक 
उद्दे श्यमे साधक भए सकए । उदाहरणार्थ, प्रतिमा-लिखन-सामग्रीक सूचना तथा 
सिद्धक निर्मित वा अनुस्त बौद्धअन्थक्र सूचना, एहिसभ सूचनासँ हमरा एहि 


- धारणामे बल भेटल जे हिन्दू तन्त्रसँ निरपेक्ष नहि छलाह सिद्धगण, ज्ञात वा 


हुक 


अज्ञातरूपमे हिन्दू तन्त्रक प्रति श्रद्धे व्यक्त भेल अछि । 


३३२. पुनः एहून अनुभव भेल जे जिज्ञासु व्यक्तिको एदि सूचनासभक 
पा्श्‍वेवर्तिनी सामाजिक-सांस्क्रतिक स्थिति लए मन लागल रद्दि सकैत छन्दि, ते” 
ओहूसमपर किछु विचार प्रस्तुत कएल जाए। फलतः सिद्धयुगक परिस्थितिक 
परिचय प्रस्तुत कएल गेल। आहि परिचयसंँ ई स्पष्ट भए गेल होएत जे सिद्धक 
आदरमे बोड-हिन्दू मध्य सामञ्जस्ये सहायक भेल । हिन्दूसँ जँ ब्राह्मण 
अभिप्रेत हो तखन तँ नहि, किन्तु हिन्दूसँ जँ अद्टै तवाद, शेवशाक्त तन्त्र तथा 
आपामर जनताक मूल प्रवृत्ति लक्षित भए सकैत अछि, तँ एहिमे कोनो संदेह नहि 
जे बोडके ताहि युगमे हिन्दूक सहानुभूति भेटि सकल आ” ते पालराज्य धरि 
एकर विकासक अवधि रहल [ तान्त्रिक रूपमे ], अन्यथा बौद्धधर्म थम्हि 
नहि सकैत। आ? एहि प्रकारक धारणा जखन बाह्य ऐतिहासिक साच्यसेँ पुष्ट 
भए गेल तखन एह्दिमे कोनो संदेह नहि जे हमर तान्त्रिक अनुसंधान सत्यसँ दूर 
नहि अछि। एही दृष्टिएँ कहल जे पूर्वप्रठसभमे प्रतिपादित विषयसभसँ हमर 
शोधकार्यके पुष्टि [ बल ] भेटैत अछि । झा” इएह एक उद्देश्य छल । 


३३३. [ २ ] आगाँ चर्यागीतिक समीक्षा प्रस्तुत कएल जाएत, गीतिक 
सामाजिक भावना, दार्शनिक चिन्तन-शैली तथा साहित्यिक चमत्कारक विश्लेषण 
कएल जाएत। ताहि क्रममे अनेकठाम ऐतिहासिक एष्ठिभूमि तथा शास्त्रीय 
तथ्यक उल्लेख प्रयोजनीय भए जाएत । किन्तु ओहि स्थलमे विस्तारमे गेलासँ 
रचना बहबाशि भए जाएत। ते एहिठाम किछु सामग्रीके ओरिआए राखि 
देल गेल अछि, गीति-समीच्षामे जतए कतहु ओकर सन्दर्भ आबि जाएत ततए 
साडू तिक रूपमे पाद-टिप्पणीक द्वारा ओकर उल्लेख कए देल जाएत। समीक्षाक 
आधार रहत गीतिए, गीतिक पंक्तिगत शब्दार्थे, ओही सङ्ग बहैत समीक्षा 
कएल ज्ञाएत । 


( न्४') १ 
३३४. उक्त दूनू उदश्यसँ पूर्वप्रष्ठसभमै विषयसभ प्रतिपादित भेल 
अछि। पाछोँ पालयुग[ सिद्धयुग ]क बिशेषतामे राजनीतिक-शार्थिक- 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक [ दाशनिक-साहित्यिक ] सङ्गठनक सूचना देल गेल 
अछि। ताहि पीठिकाभूत सामग्रीसमक आधारपर क्रमशः गीति-समोक्षा 
प्रस्तुत कएल जाइत अछि । 


| 


चर्यागीति-समीक्षा . 


सामाजिक 


३३५. पूर्वपीठिकामे चर्यागीतिक राजनीतिक-आर्थिक तथां सामाजिक 
पार्श्वभूमि देखाओल गेल अछि ।३६० तत्कालीन परिस्थितिक विशद-परिचयमे 


राजनीतिक-आथिक गठनक ज्ञान सहायक होइत अछि, ते देल गेल, किन्तु 


वस्तुतः “सामाजिक” शब्दे, सभ अभिप्रेत भइए जाइत अछि.; दोसर; गीतिमे 
राजनीतिक-आर्थिक भावना बड़ स्वल्प अछि। ते, ऊपर केवल 'सामाजिक” 
शब्दके शीर्षकमे राखल । है 
३३६. गीति-समीक्षासँ पूर्व एक शब्द कहब आवश्यक। ई निर्णीत 
विषय अछि जे चर्यागीति धार्मिक-दाशेनिक साहित्य थिक, मुख्य उद्देश्य अछि 
एकर सिद्धक रहस्यमयी साधनाको अभिव्यक्त करब । किन्तु अर्थ-योजनामे 
सिडक सामाजिक भावना कोनहु ने कोनहु रूपभे प्रकट भइए गेल अछि--प्रतीक 
रुपमे आएल रहए वा सामान्यतः चित्ररूपमे आएल रहए वा आनुषङ्गिक विचार 
रूपमे आएल रहए । जेना-तेना, सामाजिक तत्त्वक उल्लेख जतए भेटल ततए 
सिद्धक भावनामे सामाजिकता मानि लेल गेल अछि। कारण, बिनु तेहन 
भावनाक ओहन अर्थ उपात्त भइए नहि सकैत अछि । 
७३८ अत्तु, समाजक गठनमे सर्वप्रथम परिवार अबैत अछि। जेना 


पीठिकामे कहि आएल छी, ताहि समयसे खेती-ग्रहस्थीक ततेक सत्ता छलजे, से खेती-गृहस्थीक ततेक सत्ता छल जे 
सक अनिलो जार णता कके एक जातिए बुमल जाइत छल ।६* आ”. खेतो-ग्रहस्थीक सङ्घ परिवार 
भवना सभ दिनसँ आत्रि रदल अकितः ई स्वाभाविक जे ताहि. सर्माज- 


च्यवस्थाक प्रभाव सिद्धपर पड़ल आ” भुसुकुपाद परिवारक सङ्ग ' आनन्दूक 


३६७। अबु० १४१ सँ अनु० १७१ धरि । ३६८। अम्‌ ० १५५ 


च 


( ८६ ) 
अनुभव कएल-- निअ परिवारे महासुहे थाकिउः**““-भुसुकु आइ अपने 
परिबारमे महासुखमे अवस्थित छथि। 


३३८. ततबे नहि, परिवारक निर्माण विवाहृहिसँ होइत अछि आ” 
विवाहक चर्चा शब्दतः भेटैत अछि काह्रपादक एक गीतसे--काह्न डोम्बी विवाहे 
चलिआ' 1३७० आ” जउतुकमे काह अनुत्तरधाम पबैत छथि--जउतुके किअ 
अरुठु धामः 1३४१ विवाह कए लोक गृहिणीक सङ्ग बंसैत अलि । स्वतः काहक 
'अहणशिसि सुरअपसज्ञे जाअ?3०१--दिनराति सुरत-प्रसज्ञे जाइत छन्हि आ? 
भुसुकु तँ चण्डालीकें घरनीए बनाए लेल--/निअ घरिणी चण्डाली लेली? १०३ | 

३३९. शबरपादक घरनी सामान्य कोटिक नहि, अद्वितीय सुन्दरी 
छथिन्ह-- नि घरिणी नामे सहजसुन्दारी' ।१०४ 


३४०. ओ गृहिणी स्वाधीनभ का छथि, “किन्तु निरासक्ति छथि--हाँउ 
निरासी खमण भतारि' ।३०० भर्ता छथिन्ह शुन्य मन, अन्यसँ स्वतन्त्र; किन्तु 
शून्यमयी ग्रहिणीमे ओझराएल । ई स्थिति अछि कुक्कुरीपादक ग्रहिणीक । 

३४१. जेना पूर्व कहि आएल छौ, जातक-युगमे सासुक दुर्दशा होइत 
छलउ०८ स्वतः ननदिओ नहि बँचैत छलीह। तखन तँ उचिते एदून गप्प जे 'मारिअ 
सासु नणन्द घरे शाली 3३०० । ज्ञातक-युगक प्रभाव बौद्धसिद्धपर ततेक दूर 
घरि पड़ल जे गुण्डरीपादक सहधर्मिणी 'सासु घरे घालि कों चा ताल । 
ससुरो कोना छुटितथि ९ कुक्कुरीपादक बहुड़ो ससुरके निद्रित देखि अभिसारमे 
जेबाक हेतु जागि "जाइत छथि-- सुखुरा निद गेल बहुड़ी जागअ ३७१ | किएक 
नहि? 'दिविसइ बहुड़ी काडूइ डरे भाअ?३€"-दिनमे काड्कोआक डरे भगैत 
छथि आ” “राति भइले कामरु जाअ'5९१। सभ चित्र संगते लागत, किन्तु 
माता-पित्ताक प्रति व्यवहारमे अनौचित्य भासित होएत--'माअ सारिआ काल 
भइल कपाली'३€१--मायके मारि काहपाद कापालिक बनि गेलाह आ” कुक्कुरी 
पाद तँ बापहिक संहार कए लेल-मूल निखणि बाप संहारा?*€ । समाधान भेटैत 


- अछि शबरपादक उक्तिसँ। साय-बापक प्रति ओहन व्यवहार डचिते जखन 
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३६६। भु० = ३७० । का० ८ ३७१ । ऐजन ३७२ । ऐजन २३७२ । भु०5, 
३७४। श०१ ३७५।कु०२ ३७६। अचु० १६६ ३७७। का0४ ३४८ ' ४० £ 
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( ४७.) 
'महासुह्े विलसन्ति शबरो लइआ सुणमेहेली'52८ --शूल्य-महिलाको लए शबर 
महासुख-विलास करैत छथि। . * 

३४२, ई तँ भेल स5र-संबन्धीक प्रति व्यवहार । पारिवारिक-उपकरणहुसोँ 
सिद्ध अपरिचित नहि। काह घरनीक संग जीवन बितबैत, 'अवरना चाँगेड़ा'- 
नेटो? चिन्हथि नहि, विशेषतः जखन डोम्बी हुनक घरनी | 

` चङ्गोरे नहि, कुडहडि-देङ्गारीसँँ सेहो सिद्ध परिचित छथि, ते काह 
गुरुक हाथमे कुड्हृड़ि रखैत छथि विषय-बासनाक गाछ कटबाक हैतु-- 
'बरगुरु वग्रण कुठारे छिजश । 
काह भणइ तरु पुण न उइजश्च ॥४6५ 

आ? चाटिल्लपाद अद्वयके/कोडि निकालैत छथि-'अदअ दिढ़ टांगी निवाणे 
कोहि [ डि ]अ !। 360 

३४४, ई नहि बुल जाए जे सिद्ध सभ निःस्ब छेथि, तेंसोन-रूप लए लल्ल 
रहेत छथि । सोन-रूपके सिद्ध नगण्य बुकैत छथि, भुसुक तँ स्पष्ट ' शब्दमे 
कहैत छथि 

सोण रुअ सोर किस्पि ण थाकिड । 
निअ परिवारे महासुद्दे थाकिड ॥ न 


ततवे नहि, कुक्कुरीपादक कानेट चोरे निल७€*१--कानक गहना चोर 
लए गेल । तखन ई किएक नहि अनुमान कएल जाए जे कुक्कुरी कर्णकुएडलक 


संपर्क मे आएल छलाह! आ" कुण्डलक आवेश काहपाद तथा शबरपाद दूनू 
सिद्ध देखबैत छथि, ते काहयक शब्दमे - रबि शशी कुण्डल किउ आभरणे?3१० | 
1 'एकेली सबरी ए वन हिण्डइ कर्णकुण्डलवज्ञ- 


आ” शबरक अन्तर ज्ञ र 
वासनादिसं/ मुक्ता ] एदि बनमे झुलेत छथि, 


धारी?। 3९ -शबरी एकसरे [ 


कर्णकुण्डल आ? वन्न धारण कएने । 
३४५, समयो तेहने समृद्धिशील छल; . जखन सोन-चाँदीक [ सोनारक 


उपयुक्त ] व्यापार चलितहिँ छल***। ते सिद्धकें गहनाक प्रतीक किएक 


नहि फुरतन्हि ९ 
दर _ जा बन विकले लोक जारी वात पत 5 जे लोक नाव यातायात करैत छल,?१7 खेबा लए 
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हि 01 


( ८८ ) 
बढुआ-पौती | करण्ड ] भरल संग रखैत छल ते ताड़कपाद शिष्यकेँ उपदेश 
दैत छथि - 'बाण्ड कुरुण्ड सन्तारे जाणी ॥ ०१“ 

आ' ते डोम्बीपाद मातङ्गी पोइआ [ नीच जातिक खरी [कि पार करए 
कहैत छथि जे 'कबड़ी न लेइ बोडी न लेइ सुच्छडे पार करइ' । ^ आ" पारवाहीक 
तँ उदाहरण भरल पड़ल अछि, नावक प्रतीक-चयन ध्येय । 

३४७. ताहि समयमे काठक उपकरण बनओनिहार कमारक व्यवसाय 
चलैत छल, ११ जेना सोनारक चलैत छल। तँ कमारक एक काज छल खाट 


` oN 
बनाएब । खाटक प्रचार छल, ते ने शबर त्रिधातुमे खाटक आरोप करेत छथि 
*्तिअ घाउ खाट पाइिला सबरो सहासुहे सेज छाइली?३*०--त्रिधातु-खाटपर 


पड़ल शबर महासुर्खें सेज ओछाओल । ४ 

३४८. ग्रहोपकरणमे पान-गूआ ग्रहस्थक हेतु प्रसिद्ध मुखशुद्धि अछि। 
तँ जेना पुराणमे “कपू रादिसुवासितं' आ” 'ताम्बूलअ बरं रम्यं? केर चर्चा भेटेत 
अछि, तहिना शबरपाद “हिअ ताँबोला मद्दासुहै कापुर खाइ' *"* । 

३४९. लोकक जीवन सुखमय छल, कहि आएल छी । तखन तँ क्रौड़ाक 
साधन रहब उचिते आ' इहो उचिते जे शबरक शबरी वन्य बातावरणमे मचकोपर 
हिर्डइ२१*झर्थात्‌ फुलैत छथि आ' काहूपादके सतरंजक चालि कण्ठस्थे छन्हि- 

“पहिले तोड़िआ बड़िआ मारिड 
गवरे तोड्आ पाँच जना घालिउ । 
--पहिने आठो प्यादा काटल, फील ढुकाए अन्य पाँच पात्रके काटल । 

३५०. ई कहि आएल छी जे ताहि समयमे पशुपालनक सुव्यवस्था 
छुल। ।*°१ तखन तँ ई स्वाभाविके जे ढेण्डणपादक मानसपटलपर गाय-बड़दक 
चित्र नाचि उठल आ” आश्चर्यं लगेत छन्हि जे-“बलद बिआएल गबिआं 
बाँमे' ।४९* 

३९१. आ? सरहपाद जनैत छथि जे बलद [ बलदाता इन्द्रिय वा? बंडद | 
मोचण्ड होइत अछि, ते तॅ-“सरह भणन्ति बर सुण गोहाली कि मो र्ड 
बलन्दे” ।*°3 ई ध्येय थिक जे सरह गोहाली[ गोशाला]क चर्चा पर्यन्त 


४०० 


करेत छथि । 
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( ८९.,) 
२५२. संमांजमे दूध-दद्दी-मक्‍्खन सुन्दर भोजन घुमल ज्षाइत छळ, जकर 
पुष्टि गोआरक सूचनासँ होइत अछि*°* आ” ते काहपाद दूघ-मक्खनक 
हु २ ७/ 

उल्लेख करेत कहैत छथि बालयोगीके-'दूध मामे लड़ [मक्खन, नेनु] अच्छन्ते 
न देखइ *""। आ” ढेण्डणपादकोँ आश्चर्य लगैत छन्हि--'दुह्दिल दुधु कि 
बेण्टेसमाअं? ४०६) | १ 

“३५३. अन्यहु पशुसंभसँ सिद्धगण अनवगत नहि, उदासीन नहि; जकर 
सूचना मूस, हरिण, हरिणो, हाथी, हथिनी आदिक प्रतीकसँ' आगाँ स्पष्ट 
भए जाएत । किन्तु, सामाजिक पशुसभमे गाय-वड्दसँ अधिक लोकप्रिय कोने 
पशु होएत ९ vA 
- २५४. समाज-व्यवस्थामे जातिभेद कोन प्रकारक छल तकर सूचनाक 


७०७४ 


प्रसङ्गमे चोर-लम्पटक संकेत भेटल होएत, ४०० आ' ते ई स्वाभाविके जे कुक्कुरी- 


` पाद आ” ढेण्डणपाद चोरक चर्चा करैत छथि “०८ आ" काहुपाद छिनारिक 
.' उल्लेख*०१ करैत छथि प्रतीकक रूपमे । २ ७७७ 


` ३५४. अस्तु, आब जाति-व्यवस्थाक आदर देखल जाए। ताहि समयमे 
नीच जातिक लोकके आदर करबाक हेतु क्रान्ति कोना उठल छल, तकर सूचना 
भेटि गेल होएत *१° आ” ताहिमे सिद्धक हाथ कतेक दूर धरि छल से आगो 
स्पष्ट भए जाएत, किछु प्रकाश तँ पहिनहु देल गेल अछि । 


i 10 ज अस्तु, एहि क्रान्तिक परिणाममे -डोम्बीपाद, भुसुकुपाद, काहूपाद 


आ? धामपाद डोम्बी तथा चण्डालीसँ स्नेह कोना बढ़ाओल से हुनका लोकनिक 
गीतसभसँ स्पष्ट भए जाएत, जतए अत्यन्त. उच्च पद्वीक हेतु एहि, शब्द्सभक 
प्रयोग भेल अछि । *** काहपादक डोम्बी प्रतिहप छथि ओहि महती शक्तिक; 
ते” ने 'तान्ति बिकृशअ डोम्बि.अवरना चाँगेडा' ४१२ आ “अवरना? मायाक 
आवरण-शक्ति मात्र । आ'.एहिना अन्यहु चारू कबिक गीतमे भेटत | जोलहा 
जाति ताहि समयमे छल। सिद्ध तन्त्रीपाद स्वयं जोलद्दा छलाह आओर 


तकर प्रतिबिम्बन हुनक गीतहुमे भेल अछि, “१३ जाहिमे अहमेव तन्त्री” द्वारा. 
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( ६० ) 
जे प्रतिज्ञा-वाक्य बाजल तकर निर्वाह्दी-कएल सिद्ध, जनिकास दे स्थिती दिला 


-सूत्राणि व्यावृत्य दृढ' प्रसारितानि'। किएक ने, ओ तँ 'बयनरसस्तन्त्री' छश्रि | 


३५७. तँ एहिं प्रकोर हम देखल जे पूर्वकश्रित उपजातिमे डोम, लोलेद्दाक 
तथा कमारक आदर कोना प्रकट भेल अछि सिद्धसाहित्यमे । 

३५८. अन्तमे एक-दू जातिक आओर चर्चा करए पंड़ेत अछि। पढिने 
कहि आएल छी जे व्याधा एक जाति छल *१*। तकर प्रतीक भेटैत अछि मुसुकु- 
पादक पहिलहि गीतमे, जतए ओ चित्त-हरिणके खिह्दाई त छथि--खनह न 
छाड्अ भुसुकु अहेरि?*१* : ७ 

३५६. एक पूर्वोक्त जाति छल पाशी,* १९ जकर ताप्पर्य अछि मद्य-विक्र ताक 
जाति । ताहि जातिक खी कहबैत अछि [संस्क्कतमे ] शौण्डिनी “१७ आः 
विरुवापादो तँ अपन गीतसे कहनहि छथि--एक से शुण्डिनि दुइ घरे 
सान्धअ”*\९ --एक. आओ शुण्डिनि [ शुड़िनी वा शौणिडनी ] दुइ घरकै 
मिलबैत अछि । 

३६०. अन्तमे, पूर्वेकथित जादूगर “१” जातिक प्रसङ्ग एतवे कहंब जे 
आकर शब्दतः चर्चा भनहि नहि भेटए, शान्तिपादक “एथ अटमहासिद्धि सिभइ 
डजूवाट , जाअन्ते? *९°सँ ई संकेतित अवश्य होइत अछि जे जादू-टोना 
प्रचलितं छल । 

३६१. जातिक भेदक सङ्ग एक आवना भेटल होएत सिद्धक गौतमे जेओ 
अस्पृशय जातिको आदरसँ देखेत छलाह आ? पहि - क्रान्तिमे सभसँ अधिक 
हाथ रहल सिद्धसरहपादक, जकर सङ्के त चर्यागीतिमे भेटए वा नहि हुनक 
दोहाकोशमे नीक जकाँ भेटैत अछि--त्राह्मणेहि म जानन्तहि भेड। एवइ पढ़ित्रई ` 
ए चउ्वेउ'*९१ -त्ाह्मण जनैत छथि कोनो रहस्य नहिं, ओ हिना केबल चारू वेद 
पढि लेने छथि आ” ततबे नहि, सरह स्पष्ट शब्दे कहेत छथि-जइ चण्ड 
घरें भुव्जइ, तअवि ण लग्गइ लेउ'४२२--्यदि चांडालक' घरमे खाएब, तैओ लेप 
नहि लागत। सरह कतेक उदार प्रकृतिक छलाह से घोषित करैत षि. 5. 
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४२१। [सिद्ध सरहपादकृत] दोहाकोश--  ' गीति [मूल]-ए०२ 
-४२३। = ऐजन ॥ "ऐजन [ऐजन]--४० २६ 


( ९९ ) 
परे क “किअऊ, अस्थि ण दोअउ? दाण | 
एहु संसारे कवण फलु, वरु छड्हु अप्पाण ॥ ४४३ 
क न्या सहाचुभूति समाधेय । आ? ते डोम्बीके' सरदपादों तँ 
द ____ "गले बढ़ डोंबी कुमारी”*१४ 
३६२. सरहपाद ब्राह्मणके निष्करुण व्यापारलीन घुमैत छथि आ” कहदैत 
छथि जे से उचित नहि-- ८ हत 
“ब्राह्मण वेद पढते समय दूसरा काम छोड़े 
) ` निष्करुण मथानी ना घुमावे' ।४*५ 
३६३. एकर कारण ई छल जे ब्राह्मण वेदक सर्वाधिकार सुरक्षित कए 
अपनहि मने/ यज्ञ--जपादि बढयैत ,गेलाह आ” सरहद एहिपर व्यङ्ग, करैत 
छुथि--तराह्मण-माण वक से अन्यत्र नहीं वेद' ४२४ 
३६४. संभवतः ब्राह्मए-धर्महिक प्रतिक्रियामे एहन क्रान्ति हुनक | मनमे 
उठल, जे ओ निस्संकोच बाजि उठलाह-- जज] 
“हम ब्राह्मण छी, किन्तु निम्न वर्ण 
छी, जाति वा अजाति, पुण्य वा पाप हमरा हेतु सभ समाने अछि 
३६५. एहिसँ दुइ विषय ज्ञात होइत अछि, 
जे कहल से अधिक प्रामाणिक सिद्ध होइत अछि [ सिद्ध- 


पक कन्याक [ शारकन्या ]क सङ्ग रहैत 
प न (४०७ र 


व्याधाक उपजाति 


साहित्यहुसँ ]। व ! नन 5 
३६६. आ? ई कहि सकैत. छी जे एहने एहन..संत-महात्माके सङ्क त 


कए एक लेखक कहने छथि . १६? 
“समाजमे स्वतन्त्रतावादी, परम्परा आओर रूढिंक़ विरोधी एवं सुधारवादी 
एहुन संप्रदाय आ” संत-महात्मा छुलाह जे शारीरिक शोचपर अत्यधिक बल 
नहि दए मनुष्यक वरिस्थितिके ध्यानमे राखि ओकरापर दयाभाव रखैत छलाह 
- ल \ 39४२८ 
आश मानंबोचित अधिकारसँ ओकरा वञ्चित नहि रखैत छलाह ˆ 


— पृ०८१ ` 
सरहपाद कृत ] दो हाकोश गीति, [मल] १ 
हन र गीति हिन्दी-प० 1९६ 


, , रेड. ऐजन । 
इ ऐजन _ बज्र गीति- हिन्दी-१० ३३६ 
7. ४२६1 ऐजन ऐजन हिन्दी रशे 
४२७। अन्‌ ० 8३२७ मे उद, पाछाँ दर | ; 
चक. प पाछा, 1... विलत RT | 


४२८1 अनु० १६४ मे उदः 


एक तँ ओहि क्रान्तिक, दोसर . 


( ९२) 

३६७. 'आ? $ कहि सकैत छी जे सिद्धसाहित्य एहि दृष्टिएं आधुनिक 
सामाजिक क्रान्तिक पथ-प्रदशक थिक। चर्यागीति तँ मुख्यतया योगन्तन्त्र 
साहित्य थिक, जे. दोहाकोशक आधारपर एहि विशामे अनुसंधान कएल जाए 
सकैत अछि । आओर संभव थिक दारिकपादक एक चर्यागीतिअहुमे सिद्धक 
इएह क्रान्तिभावना राजाके तुच्छ बनाए देलक, सिद्धक नजरिमे राजा कोनो 
बड़ -पैध व्यक्ति नहि--राआ राआ राआ रे! अवर राआ मोहे रे बाधा! ४४५९ 
राजा, राजा, राजा, राजा की! 'राजा-राजा' करैत रहेत छी आ” राजा 
तँ मोहसँ बड छथि । 

३६८. एहिसँ ई संकेत भेटैत अछि जे राजा उदारचेता सामन्यतया 
नहि होइत छथि। किन्तु, सरहपादक पंक्तिसँ ई भासित होइत अछि जे सभ 
प्रकारक राजा होइत छलाह, हीनाचरणरत तथा सदाचरशरत। सदाचारणरत 
राजा पूज्य होइत छथि आ” “राजा हीनाचारी किसकी आँख में पहले सुन्द्र”४३० | 
सरहपादक भोटभाषा-निबद्ध महामुद्रोपदेशवन्रयुह्यगीतिक उक्त हिन्दी-छायााँ 
ताहि समयक व्रासतविक राजनीतिक परिचय भेटैत अछि । 

ए एवस्प्रकारै समाज-विज्ञानसंबन्धी साहित्य नहिओ रहैत सिद्ध- 


साहित्य तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक आवेष्ठनमे समाजक गतिविधिक सत्य 
Le अछि। ७ 


“दार्शनिक 


३७०. चर्योगीतिमे प्रयुक्त : मुख्य सिद्धान्तक तथा ताहि सिद्धान्तपर 
अवलम्बित सिक साधनाक परिचय तँ भूमिकहु भागमे प्रस्तुत कएले गेल अछि । 
ताहिसँ ई स्पष्ट भए गेल होएत जे अनुंचरतत्त्व, बोधिचित्त, शुन्यता-करणा, 
सामरस्य, महासुख. तथा सहजतत्त्वक स्वरूप केहन अछि तथा ताहि तत्त्वक 
उपलब्धिक . हेतु कोन स्वरूपक साधना उपयुक्त अछि । एहि. साधनासभमे 
विकल्पक्षय मुख्यभूत साधना मानल जाइत अछि, किन्तु से साधना सरल नहिं | 
सरल बनेबाक हेतु शाक्तिक अङ्गीकारंक प्रश्न उपस्थित भेल आ?. सिंद्धगण एहि 
शक्तिको दुइ रूपमे देखल--बाह्य मुद्रा [ मानवी शक्ति, नारीक ] रुपमे तया 

अन्तःशक्ति चण्डाली[ कुण्डलिनी. ]क रूपमे । आओर _ सुद्रासाधत 12% 
४२६ | दा० १ नक 1 OS 
४३०। [ सिद्धसरहृपादकृत ] दोहाकोश-हिन्दो--पृ० ३२५ 


EN NEN, 


च्चः 


: पंक्तिमात्रके दृष्टान्तमे रखैत मुख्य, मुख्य दोश 


(, ६३.) 
जपडालीनजागरणले [ नाड़ी-छुदिधक पश्चात्‌ ] श्राणयमलक़ निराकरण भए 
गेलासँ अनायास; अन्तःकरणक शुद्धता आवि. गेल | 
जे. किछु अलौकिक : पारमार्थिक अनुभूति. भेल, 
अभिव्यक्त कएल । 

_ ३०१, फलतः गीतिसभक दार्शनिक रहस्यके” शब्द द्वारा व्यक्त कर, 
विशेषतः समीच्तोपयुक्त -भाषामे प्रतिनिधित करब बड़ कठिन समस्या Rc 
पूर्वाक्त .त््व-लच्षणस भसँ. तथा :साधनाक अन्थस्थ स्वरूपक -विश्लेषणसँ आभास 
भनहि भेटि जाए, साक्षात्कार होएब संभव: नहि.।.- अनुभूतिक , साक्षात्कार; कतहु. 
शब्द. द्वाराःहो ?.. ओ तँ . अनुभूतिअहिसे संभव.। , किन्तु कएल की जाए? 
जखन हमरा यीतिक सर्मके जनपदमे. प्रसारित करबाक अछि . तखन पूर्वो क्‍्त 
सत्यक, बलपर,कोतहु ने कोनहु रूपभे समीक्षा प्रस्तुत. करबाक. प्रयास कले 
जाएत] ए; .. = - के ti ; Veins “' 

३७२. समीत्तासँ . पूर्व, एक शब्द कहब.. आवश्यक जे'भूमिकामे वा एस्‌. 
पूर्वक पीठिकामे. उद्दे श्य - छल सेद्धान्तिकः विचार मात्र, गीतिक: संग बढ़े त.ओहि 
विचारक प्रतिफलनक दृष्टान्त प्रस्तुत करब नहि । ` बौद्धतन्त्रक विभिन्न :सिद्धान्त- 
के हिन्दूतन्त्रक दृष्टिएँ देखब छल शोध-कार्य । हॉ..एतबा अनुसंधान अवश्य 
छल जे ताही सिद्धान्तसभक विचार हो जे कोनहु' ने कोनहु गोतिसे, एक वा 
अनेकमे, आएल अछि अवश्य । !; |स 

३७३. जेना तेना, गीतिंक समीत्षाञ्चैलीमेः:' एहिसँ, पूर्व, दाशीनिकःतत्त्वक ` 
विवरण नहि भेल. अछि । .ते' एदि. निवन्यांशमे. किछु समीक्षा' प्रस्तुत कएल 
जाए. रहल अछि। प्रत्येक पंक्तिमे दार्शनिक: विचार अछि सिद्धसा हित्य मे, ते : 
चर्यागीतिक समस्त अर्थक समीक्षा बड़ इहत्‌ कार्यः भए, ज्ञाएत,- दोसर गीतिसमक 
ख्या तँ प्रस्तुत कएले गेल: अहि ।.. ते किछ गनल-गूथल 
निक भावनाक समीक्षा प्रस्तुत कएल 


ताहि शुद्र श्रन्तःकर ण॒मे 
तकरहि सिद्धणण श्रपन गीतिमे ' 


दाशेनिक-तान्त्रिक व्य 


जाइत अछि ; म 
३७४. कोन कोत दार्शनिक..भा 
अछि.१-ताहि प्रसंग पुनः भूमिकासँ सहायता 
.तत्त्वसभक़ 

३७५. भूमिकाभागमे पारिभाषिकःतः 
निर्देश कएल गेल अछि । अङुत्तर तत्त्व). बोधिचित्त [ शूत्यता-करुणाक अभिन्न 


चित्त ], सामंरस्य तथा महासुख तत्त्वक स्वरूप 


बना .वा . तत्त्वक अभिव्यक्ति गीतमे भेल . 
लिअए पड़े त अछि। 
क. लक्ष्य तथा साधनाक्रमक.. 


देखाए पुनः चित्तशोधन वा 


a 


के 


(९६ ) छ 

३८५, मायामोहक प्राकार बढ्लासँ जीव 'राग-दे पर्स. मस्त भए. ज्ञाइत 
अछि । ते” एकरा भस्मसात्‌ करू--रागद्दे प मोह लाइश्र . धार”? तये 
नहि, आर्यदेबपाद अष्टपाशमे भय-घुणाके ' प्रबल पाशा मानेत, छथि--छादिश 
अथ घिण - लोकाचार?२%" .।.ई -बुझब उचित नहि जे -दुःखभोग वा. सुखमोग- 
निदु'ष्ट वस्तु थिक, सुख-दुःखे दूनू एके रङ्ग विकल्प अछि, ते तँ लुई, कहैत 
छथि--'सुख दुखे ते निचित मरिछइं' ४५. तँ जीअब'की भेल ९ जीअब थिक 
आत्माक:अक्षयत्व, अमृतत्व, जकराःसरह. तथा विरुवा: अजरामर’ शाब्दे १४७ 
लक्षित कएने छथि:। “एकरः पश्चात्‌ आरमाक अवणागमणा?€४*<क प्रश्ने नहि 
रहत अछिः अथवा “भवनिर्वाणा'४४* का. जाम सर्ण 'कः शङ्का हटि 
जाइत अछि । Ui र नाः 
३८६: अस्तु, एहि विकल्पसभक नाश हो कोना ९ : शक्तिक अवलम्बन 


''प्रयोजनीया: अछि 'एहि' बिकत्पन्षयक““हेतु | कारण, शक्तिए तँ विमर्श छथि 


अहन्ता-परामर्श छथि आ? ताहि शक्तिक सङ्ग अन्तरङ्गतासँ : आत्म-परिचय 
स्वतः सिद्ध । 


शक्तिक अन्तरङ्गता 


३८७. महामुद्रा-साधन तथा 'चण्डाली-जागरण [ नाडी -शुद्धिक पश्चात्‌], 


:एहि दूनू साधनाके. क्रमशः बाह्य तथा, 'अन्त्तःशक्ति-साधना, मानल गेल अंछि। 


दूनू मिलाएं. ई कहि सकैत छो जे विकल्पक्षयक हेतु -सिंडंगण शक्तिसाधना 
मात्रकैँ उपायः मानल 1: .एहि.सांधनाक व्यावहारिकः अंशासँ ई -निबन्धांश सम्बद्ध 


"नहि अछि, सम्बद्ध अछि, संडान्तिक वणनकःअंशसं । 


३८८. दाशनिक-अंशमे शून्यता वा प्रज्ञाशक्तिक विचार . सवे प्रथम होइत 
'आएल:अछि ।  शूल्यक तँ शब्दतहो उपादान- भेटेत अछिःसरहपाद, शबर- 
पाद, 'लुझ्पाद, आर्यदेवपाद; काहपादः कम्बलाम्बरपाद तथा शान्तिपादक 
गीतमे ।* तदतिरिक्तः (गगन? शब्दक प्रयोग सेहो एहि शाक्तिक अर्थमे. भेल अछि 


जेना सरहपाद तथा तन्त्रीपाद कएने छथि । भुसुकुपाद शक्तिस्वभावके, खस 


सभाव!क रूपमे देखैत' छंथि । 


४४४। का0 ४27 ४४२ ग्रा० १ 
४४६ । लु० १ ४४७) 'स0 १, वि०१ * इॅ४फ। ज० १ 
४४६; स0 १ आओर ३० 'भवनिर्वाणेः--का05' ४४० | भु० ७ 
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ह ३८६, वर शूत्यशक्तिक हाथरस दोप-विदारण करश्रोताह-'सुणें 
इत्य विदारअ निक मन तोहोरेँ दोसे |? ४५१ शाबरपाद शुल्य-महिलाक सङ्ग 
रमण करैत छथि-महासुहे विलसन्ति शबरो लदा (सुणमेद्वेली!7%२ | 
एहिठाम इहो ध्येय जे एक पंक्तिमे पुनः हुनके नैरामणि [ नैरात्मा ] मानल गेल 
अछि--कण्ठे नैरामणि बालि जागन्ते उपाड़ी' ४५३ 

३६०. अस्तु, नैरात्मा आ? शून्येमे अन्तर नहि। एही नैरास्मा वा 
शून्यक पक्ष लए, शून्यशक्तिक अवलम्बन कए, लुइपाद तत्त्वज्ञानी बनए चाहैत 
छथि--सुनुपाख मिति लेषु रे पास? ४०४ |-शूत्यपक्तक भित्ति समीप आनू आ? 
ताहिसँ अनायास परमध्यान सुदृढ़ होएत । 

३६१. आर्येदेवपाद तँ ओही शुन्यमे विचरण करैत रहैत छथि--“चाहन्ते 
चाहन्ते सुण विआर”***। 

३६२. किन्तु, कोनो-कोनो सिद्ध शूत्यक आकार मायामे विश्‍वास कए 
शूल्यके” स्थूल रूपमे देखैत छथि, यथा काहपाद शूत्यव्रक्षके* काटए चाहत छथि, 
एदिठाम एक विषय ध्येय जे सिद्ध परमतत्त्वके' पुनः 'गगन' शब्दे लक्षित 
करैत छथि 

सुण तरुवर गण छुठार 
छेवह सो तरु मूल न ' डार 

३६३ कम्बलाम्बरपाद शूत्यशक्तिसे करुणा-नौकाके परिपूर्ण देखैत छथि, 
वी 7८०७ आर प्रायः कहबाक प्रयोजन नहि, करुणा 
शूल्यशक्तिक तात्पर्य 
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--सोने भरिती करुणा ना 
उपायहप साधकक संवृतिबोधिचित्त मात्र थिक आ' 
एहिठाम विमशे [ अहन्ता-परामश ] छोडि आओर को ! सुसडपाद 
एही शक्ति-स्वभीवके खसमस्वभाव कहेत छयि-+खसमसभावे रे वाणत 
मुका कोए! ४४6 | एहिठाम वाण [ बात ]क प्रयोग वानप्रस्थताके संकेतित 


करैत अछि । , हे 

३६४. शाक्त दर्शनक समसे अधिक धार्मिक अंश अछि प्रतिविम्ब- 

; ः 

(हाड) अकर सवता घुले दर आग की... जकर सूवना पूर्व दए आएल छो । शक्ति “शितरूपविमशंनिमलादशे 
८ त 


RARE, 
४५१। स० ४ [ पा० टि०] ४५२ । श० २ ४५३। ऐजन 

४।४ | लु० १ ४५४ 1 आा0 १ ४५६ | का0 १३ 

४५७ । कम्ब0 १ हव । भु० ७ 
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छथि, ४०९ शक्ति द्वारा शिव अपनाके चिन्हेत छथि ओ? शक्ति पुनः अपनामे 


समस्त जगत्को निहित कएने छथि आ' ते. 'भाविवरावरबीजः ८५० छश्नि | 
तस्मात्‌ समस्त चराचर जगत्‌ द्वारा शिव अपनाके चिन्हेत छथि आः ते” शरोददि 
समस्त सृष्टिक शिवरूपविमशनिर्मलादशी कहि सकेत छी । 

३६५. सम्भवतः एही अर्थमे लुइपाद 'उदकचान्द्‌?क१, सरहपाद 'जल- 
विस्बाकारैँ?क १९२ आ” जयनन्दीपाद 'छाआ? शब्दक "५३ प्रयोग कएने छथि 
आ? भुसुकृपाद तेँ शब्दतहे राखि देल--दापण पतिविम्बु जदसा?*१४ आ! 

“इस सभावे जइ जग घुमसि, 
तुटइ वासना तोरा”४६% | 


३९६. एहिटाम 'स्वभाव? शब्द ध्येय | शैवशाक्त दशन परमशिवके 
शशक्तिस्वभावः घोषित करैत अछि । 

३६७. दोसर शब्दमे, जेना कहि आएल छी परमशिव विमशेस्वभाव छथि 
आ” तहिना छथि [ परमार्थ ] बोधि प्रज्ञास्वमावबाला शूत्यतादृष्टिबाला । आ” 
विमशंक, पूणाहन्ता-परासश शाक्तिक, लाक्षणिक रूप थिक चराचर विश्व । इ स्पष्ट 
भए जाइत अछि उक्त शाक्तदशेनसूचक प्रतिविम्बबादी पंक्तिसभर्सों । 

३९८, चराचर विश्वक 'स्फुरता? वा महासत्ता'क, ज्ञा’ वा विसशैशक्तिक, 
संग अन्तरङ्गता स्थापित कए चरमदशामे जाहि प्रकारक अनुभूतिक साक्षात्कार 
करैत छथि तत्त्वज्ञानी शैव वा शाक्त साधक, तकरा शब्दक द्वारा व्याख्या करब 
कठिन | 


परमार्थ बा परमसत्य 


३६६. किन्तु सिद्धगण कोनहु ने कोनहु शब्दमे एहि अचिन्त [ अचिन्त्य ] 
धामक स्वरूप जनाए देल। जहिना सरहपाद एहि “अचिन्त सो घास'क प्रयोग 
कएल तहिना काहूपाद आ” ताइकपाद “बाकपथातीतःक प्रयोग कएने छथि | 

४००. सएहं परमधाम दोसर शब्दमे अनुत्तरः कहबैत छथि, जे शब्द 


४५.६ । का० वि० श्त्तो० २, श्रतिबिम््र-भूमिका अनु० २२१ 
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चाटिल्लपाद आ कङ्कणपादके बड़ प्रिय लगैत छन्हि ।४९० चाटिल्लपादक शाब्द मे 
'पुच्छतु चाटिल अनुत्तरसामी?*$€“--चाटिल्ल आइ ब्रह्मस्वलप भए गेल छथि, 
जगतक विसु [ स्वामी ] बनल छथि । 

४०१. आ” सएह दशा थिक मुक्ति बा परमनिर्वाणक दशा । तकर सूचना 
भेटैत अछि दारिकपादक गीतसँँ, जाहिमे कवि 'परम निवाण' तथा सअला- 
उत्तर'४६१ दूनू शब्दक प्रयोग एकहि सातत्यमे कएने छथि--अपइठान मह्दासुख- 
लीले ढुलक्ख परमनिवाणें”।*०° परम निर्वाण दुर्लक्ष्य अछि, ताहि दशामे एक 
सात्र अनुभूति होइत अछि अनुत्तरताक--स्वपरापर न चेबइ दारिक सअलानुत्तर 
साणी?।४*१ ओहि अनुभूतिमे शिव-शक्ति-अभेदक माधुर्य मात्र रहैत अछि 
शिव-शक्तितत्त्वक प्रथक्‌ प्रथक्‌ अस्तित्वो समाप्त भए जाइत अछि । सिद्ध काह 
एकाकार भए जाइत छथि--'देहूनअरी विहरइ एकाकारे'४०१ आ. स्वतः 'परम 
मोख लबए सुत्तिहार ।७३ आ” काह्र पुनः ओहि “एकाकार? क ब्याख्या करैत 
छथि--निअ देह करुणाशूणमे हेरी "४७४, जे उपयुक्त पहिल पंक्तिक, 'देह्‌- 
नअरी बिहरइ एकाकारे'क प्रतिविम्ब मात्र थिक । 

४०२, आ? जेना कहि आएल छी, करुणा-शूत्य हिवशक्तिक पर्याय 
मात्र आ” दूनूक सामरस्ये अद्वय थिक। आ" पूर्वक पीठिकामे पुनः शाङ्करक 
अद्वे तक संग एहि अद्वयक तुलना कएल गेल अछि । ४” तँ ई कहि सकैत छी जे 
ही अद्दे तक दृष्टिएँ अुखुङपाद- “अदअ-बंगाले क्लेश लुङ्िउ ४०५ आ? 
चाटिल्लपाद अदअ दिढ़ टांगी निवाशे कोहि [ डि) अ” ४४ | बै 

४०३ अक्केतक शब्दतः उल्लेख भेटए वा नहि, बहुत दूर धरि ओकर 
निकट जाइत अळि दोहाकोश-समुद्‌धृत सरहक पंक्ति तह वेवि रहिआ शिडणो; 


अशुर शहि बिषताया “गह देतरदित सिक श नाक बोहि विण्णाणा”*०<“--तहाँ दोतरदित निपुण, अचुत्तर बोधिविज्ञान ! 
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४०४. आ? प्रायः पुनः कहबाक प्रयोजन नहि, एदि श्रद्रे तक तादारम्पै 
सामरस्य थिक आ? तज्जनित विलक्षण आननदालुभूतिए सह्दासुख थिक, जकर 
चर्चा सरहपाद [ दोहाकोशमे ], शबरपाद, लुइपाद, दारिकपाद, कुक्रकुरीपाद, 
भुसुकुपाद, काह्ृपाद आओर कम्बलाम्बरपाद, इह आठो कविसिद्धगण कएने 
छथि ।४७१ महासुख वा सहज अद्वै तभावनाक भावात्मक पर्याय मात्र थिक, ते” 
पुनः एहिपर विशेष प्रकाश देबाक प्रयोजन नहि । 

४०५, एही सुखक प्राप्तिक हेतु चित्तशोधन [ विकल्पक्षय ], महासुद्रासाधन 
[नारी-साधनक रूपमे शक्तिसाधना] तथा नाडीशुद्धिक पश्चात्‌ चण्डाली-जागरण 
वा कुण्डलिनी-समुत्थापन, एहि तीनि प्रकारक साधनाक सङ्केत भेटैत अछि आ! 
$ स्मरण राखब आवश्यक जे समस्त गीतमे उक्त दशेनक पीठिकामे एही तीनू 
बस्तुपर जोर देल गेल अछि। महासुद्रा-साधन [ नारी-सावन ] कोना करेत 
छलाह सिद्धगण ? एहि जिज्ञासाक पूर्ति, हमरा जनैत, गीति द्वारा होएब संभव 
नहि, कारण, गीतिमे तान्त्रिक पद्धतिके” भाँपि वञ्ज-पद्म आदिक सङ्के तसें केवल 
सूचित मात्र कएल गेल अछि आओर ओकरा अन्तःसाधनाक रङ्गमे रक्षि देल 
गेल अळि। एहिमे संदेह नहि जे नारीसाधना द्वारा सिद्ध मानस धरातलके 
ऊपर उठाए सकलाह्‌, फलतः एहूमे संदेह नहि जे जखन ओ धरातल उपर ऊढि 
गेल तखन संपर्कित गीतविशेष लिखल गेल । 

४०६. ओहि. उदात्तीकृत [ 8001118100 ] अनुभूतिमे सिदलोकनि जाहि 
दृष्टिएँ सत्यकें देखेत छलाह, तकर विचारक जे पक्ष [ व्यावहारिक पक्ष ]से 

दाशनिकस अधिक वैज्ञानिक मानल जाएत, ते“ एहि सातत्यमे प्रतिपादित नहि 
भेल; दोसर, भूमिकामे ओकर साङ्गोपाङ्ग विचार भइए आएल अजि । तै 
चर्यौगीतिक दार्शनिक पक्षक विचार एतहि समाप्त करैत छो । 


साहित्यिक 


४०४. पूर्व पीठिकामे सिद्धयुगक किछु मान्यतापर विचार काल गेल 4 
जाहिसँ ई स्पष्ट भए गेल होएत जे सिद्धगण जाहि गीतक पडतिके अपने 
४७६ । [ सिद्धसरहपादक्ृत ] दोहाकोश --8० १० तथा लु० १, श° १-३, दा० १, कै” ॥ 
भु०[४. =], का० ६-7७. कॅम्ब0 १ 
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चर्यापदक रचना कएल, ताहिमे धातु आओर मातु दूनू तत्त्वकें समानन्पसँ 
आदर कएल जाइत अछि । _ 

४०८. स्वतः चर्यागीतिक साहित्यिक समीक्षाक अर्थ भेल ओकर ध्वनि बा 
नादतत्त्वक समीक्षा आ' अक्तरसञ्चय वा शब्दशरीरक समीक्षा । नादतत्त्वक 
समीक्षा अधिक व्यवत्थित तथा सूचनात्मक होइत, आइ जँ सि&क गायनस्वरलिपि 
प्राप्त रहेत । नाद वा ध्वनि वस्तु थिक श्रव्य, तखन बिनु सुनने कोना कहल जाए 
जे गीत कोना गाओल जाइत छल ? तथापि यस्किश्चित्‌ सूचना भेटि सकल तकरा 
आगाँ प्रस्तुत करबाक प्रयास करब । गीतक शब्दशरीरक, स्वतः अर्थशरीरहुक, 
समीक्षामे आओत प्रतीकक विन्यास, लाक्षणिक वेचित्र्य, व्यञ्जनाक किछु 
स्थल, अलङ्कारविधान आओर शब्दार्थशरीरक प्राणभूततत्त्व भाव, जे निष्पन्न 
भए रसत्वके प्राप्त करैत अछि । 

४०९. एड्सिव विषयकें जे कलापक्ष आओर भावपक्ष दुइ वर्गमे बॉटल 
जाए तँ गायनकला आ” शब्दार्थशरीरक चमत्कार प्रतीक, लक्षणा, व्यञ्जना 
[भाव-रसक व्यञ्जनासँ अतिरिक्त व्यञ्जञनाक स्थल] आओर अलङ्कार-विधान, ई 
सभ विषय वा तत्त्व कलापक्षमे आओत आओर भाव [ अनिष्पन्न भाव ] तथा 
रस [ निष्पन्न भाव ] ई दूनू तत्त्व भावपक्षमे आओत। काव्य-गुण-दोष- 
रीतिकें कोन वर्गमे राखल जाए? ताहि प्रश्‍नक समाधानमे काव्यशास्त्रक 
मान्यताको प्रश्रय देल जाएत । रीति तँ गुणात्मके थिक, गुण रसोत्कषे थिक आ” 
तहिना दोष रसापकर्ष; ते ई तीनू तत्त्व भावपक्षहिमे अन्तभूत होएत आ स्वतः 
ताही प्रकरणमे प्रतिपादित होएत । 

४१०. अस्तु, एहि रूपरेखाक अनुसरण करैत संप्रति सिद्धक गीतक 
कलापक्षपर किछु प्रकाश देल जाइत अछि । ताहिसँ पूर्व निवेदनीय ई जे समीक्षा 
वस्तु बढ व्यापक अछि। शोध-लक्ष्यक दृष्टिएँ एहिपर अधिक बृहत्‌ विचार 
प्रयोजनीय नहि, सङ्ग सङ्ग भविष्यत्‌ अनुसंधानसभकें अलुप्राणित बा 
समुत्साहित करबाक हेतु किछु विचार-बिन्ढु प्रस्तुत करब प्रयोजनीय MR 
एक मात्र समाधान समुचित बुझना जाइत अछि। ओ ई जे उक्त सभ तस्वके 
सश कएल जाए अवश्य, दृष्टान्त समस्त आलोच्य कृतिसँ नहि दए किछु गनल- 
गूथल स्थल मात्रसँ दए देल जाए। जे दृष्टान्त अधिक आकर्षक प्रतीत होएत 


प्रसङ्ग 
छुटए नहि तकर प्रयास अवश्य कएल जाएत । सएह विषय भावपक्षहुक भसन 
इुमबाक थिक । 


कलापच 


सङ्गी 
४१९. जेना कहल, वस्तुतः सिद्धक गायन-शैलीक सुस्पष्ट परिचय भेटि 
जँ आइ ओकर स्वरलिपि वा ध्वनिलिपि [ 8९००10 ] प्राप्त 
प्त नहि अछि । अधिकश अधिक एतबा सूचना भेटैत अछि 
ताहूमे रागिणीसमक जे नाम 
उदाहरणार्थ, रामक्री संभवतः 
ल्हि सङ्गीतज्ञ ओकरा 


सकैत तखन, 
रहेत, किन्तु से प्र 
जे अमुक गीत अमुक रागिणीमे बान्हुल अछि । 
देल अछि ताहिमे कालक्रम परिवर्त्तन आएल गेल; 


लोचनक समयमे रामकरी बनि गेल*“° आ' आइ का 
“रामकली' कडेत छथि। 6” अस्तु, चर्यागीतक संस्करणसभमे निम्नाङ्कित गीत- 


समके निम्नाङ्कित रागिणीमे बढ कहल गेल अछि 
. १।पटमञ्जरी-लु० १ लु० २, आर? १, झु? २, सु० १, का० १, का? २, 
का० ४, का० १०, वी० १, ढे? १ 
२.। मल्लारी--भु० ५, सु? ८, का? १३, भा? १, क० १ 
३। सैरवी--स० ३, का० ५५ का० 5५ म° १ 
४ । कामोद- भु» ४, का० ६, का? १२, ता० १ 
५ | बराड़ी--सु० २, सु? ३, दा० १ 
६। बलाडिड-श? १ 
७। गवड़ा-छु० १५ वि० १ 
८ | गडड़ा-का? ७ 
९ । मालसी गबुड़ा-का? ११ [ उत्तरखण्डप्राधान्यसँ एकरा 
नहि, गलुड़ा मानल ] 
१० | देशाख-स० २, का० ३ 
११। रामक्री-श० २, शा? १ 
१२। देवक्रौ-कम्ब० १ 
१३। धनसी-“डो०१ 
१४। शीवरी [ शावरी ]-शा०२ 
0001 वत त कक १५ | सालशी-स० ४ 


'मालखों 


४८० । रागतरङ्गिणी--तरङ्ग-र [ ४० ९० | ४८१ । निकटस्य एक सङ्गो तँ जात । 


| 
| 


तं 


( ९०१ ) 
१६ | गुजरो--चा० १ 
१७ । गुब्जरी [ गुजेरी ]--स० १, घा०१ 
१८। कह गुब्जरी--भु० ६ 
१९। बङ्गाल--मु०७ 
२: । शबरी--ज० १ 
२१ | अरु--गु० १ 
२२ । इन्द्रताल--का० ६ 
२३। पटह--कु० ३ 
२४ | गीति+त्त १ 


४१२. एहिमे अन्तिम अछि गीतिमात्र, जकर रागिणी अज्ञात अछि । 
इन्द्रजाल आ” पटह्‌ संभवतः तालक सङ्केत अछि, कारण एकमे ताल जोडल अछि. 
दोसराक उल्लेख ताल-वाद्यहपभे' काइक एक गौतमे भेटैत अछि ॥४८२ 
बलाडि, बराड़ी एके रागिणी थिक। संभवतः बलाडिक उच्चारण वराड़ी जकाँ 
होइत छल, बराडीक चर्चा रागतरक्षिणीमे भेटैत अछि,४८३ वर्णरत्नाकरमे वराली 
भेटैत अछि*€४ [ ड-लयोः साम्यम्‌'सँ बराडी भेल ]। गजड़ा, गडडा झा” 
गबुड़ा गोड़ाक अपश्रश अछि, गौडा तँ नहि किन्तु गौड़ीक नाम एकठाम भेटत 
अछि ।**% रामक्री-देवक्री रामकरी-देवकरी मात्र थिक,₹८६ लोचन देवकरीकोँ 
देवकारी कहैत छथि ।*७ धनसी संभवतः धनासत्रीक*“< नामान्तर थिक वा 
धनास्रीक एक भेद धनछी थिक ।*“* मालशी मालख्रीक*** अपभ्रंश रूप 


४८२॥ का० ८-'पडृह' शब्द 
४८३। रा० त*--तरद्ठ २ [ प्रः = ]। बलाडिङ बगड़ो एके, ताहि हेतु दष्टव्य 
च० गी० को० प्र० ६२। 

` ४८४। वणोरत्नाकर--कल्लोल ६ [ पृ० ४८ ] 

४८५ | रा० त०--तरक्क ५ [ प्रर १२६ ] 

४८६ वणारत्नाकर--कल्लोल ६ ['प्र९ ४८ ] 

४८५ | रा० त०-तरज्ञ ५ [ प° १३०] 

४८८॥ ऐजने-तरज्ञ २ [ ए० २७] आः [ ए० ३०] 

४८६ | ऐजन--तरङ्ग ४ [ ए० १०१] र” वर्णरत्नाकर [ ए० ४० ]से पुष्ट 

४६० । ऐजन- तरङ्ग २ [ए०२६]। मालशी >मालख्री वा मालश्री -दन्चन्गीन्को० पृ०१२७ 


fs iin, ७9. 


( १०४ ) 


अळि। गुजरी गुञ्जरी दूचू एके विक, आइ-काल्दि 'गुजरी' क्त 
अछि ४९१ सल्लारीकेँ मलारी सेहो कहल जाइत अछि११२। ५7 जाइत 
४१३. फलतः चर्यागीतिमे जे रागिणीसभ प्रयुक्त भेल अछि तकर प्र 
शाखीय नाम पटमब्जरी, मल्लारी वा मलारी, भैरवी, कामोद, ie 
[ एक सज्ञीत्ञस ज्ञात ] वा गोडी [जिना अपर प्रमाणित ], देशाख, रक 
[ली], देवकरी [ली] वा देवकारी, घनास्री वा धनछी [ओकर प्रभेद ], शीबरी 
मालसी, गुजरी, कह, गुजरी, बङ्गाल [ वर्णरत्नाकरकथित ] वा बङ्गाली [ सग 
तरङ्गिणी कथित], शबरो ( शाबरी ) वा सबरी [ वर्णरत्नाकरकथित ] आओर 


अरु अछि। 

४१४. अपर बङ्गाली तथा गुजरी [गुजरातसँ “गुर्जरी? विशेषण ] जे नाम 
अछि से क्षेत्रीय सज्कोतक सक्के त करेत अछि आ जेना पीठिकामे कहि आएल 
छी, कोनो आश्‍्वर्यी नहि जे ताद समयमे उक्त गीतिसभ सिद्धक क्षेत्र मिथिला- 


शैलीक अनुसार गाओल जाइत छल । एदि तीनू प्रान्तक, 


सगघ-बङ्गालक गायन 
विशेषतः मिथिलाक संस्कृतिक जे सिद्धगण आदर कएल [ चडेरा आदि वस्तुक 


चर्चा ध्येय | ताहिसँ भास वा कमसँ कम लयहुक [गीत-गतिक; चालिक] प्रसङ्ग 
ल जाए सकेत अछि। आशा कएल जाए सकेत अछिजे 
किछु कुहेलिका रहि गेल अछि से दूर 
चत जे चर्यागीतिक धातु [नाद पक्ष 
अभिग्रेत अर्थ वा भावक श्मिः 


एहून अनुमान कए 
संगीतशास्त्री विद्ठद्गणक प्रयाससँ जे 
संक्षेपमे, एतबा निरि 


भए जाएत । 
मिव्यळ्जक अछि: 


आह्वादक आओर भावा 
व्यव्जनमे सशक्त सिद्ध अहि । 
४१५. किन्तु जखन चर्यागीतपर गंभीर रीतिएँ विचार करए लगैत छी तँ 
स्पष्ट भए जाइत अछि जे सिडसम केवल शुनशुन नहि करत छलाह. गळत 
छलाह स्वरचित कविता जाहिमे मातुओ पक्ष दुर्बल नहि आ” माठु तँ अज्चरसंचये | 
अर्थात्‌ शब्दे भेल । संगीतक अर्थ-निरपे्षता-पच् घातुपदे लक्षित अछिए 
[ ध्वनिक अर्थमे ] | ते मातुपक्षक तात्पर्ये अछि सार्थक शब्द । फलतः द 
पक्षक विचारमे अनायास गीतिक शाब्दार्थगत चमत्कार आओत | अर्थेगत 
चमत्कारहिमे, हमरा अलः, शक: को दी रस आओत, रस अर्थक चेत्रसँ [आ. तें सार्थक 


0 गी० को० १० (४४ सँ पृष्ट । 


४६१। स्थानीय पङ्गोतज्ञसं ज्ञात। घा०१ रौत-च 
४६२ । रा० त0--तरङ्ग ३ [१०:१] 


कट >? 
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शब्दहुक चेत्रसॅ ] बहिभू त वस्तु नहि, जकर संकेत शसममीज्ञ पणिडतराज क्राव्यक 
लक्षणक प्रसंगभे कएने छथि--“रमणीय अर्भक 9 तिपादक शब्द काव्य थिक्र श्रा? 
रंभणीयंता थिक लोकोत्तराह्मदजनकज्ञानगोचरता” | 

४१६. अस्तु रस-मीमांसा तँ भावपक्षक वस्तु थिक, दोसर, प्राधान्यसँ, 
स्वतन्त्रे विचारल जाए से उचित । ते' कलापक्षक क्रममे केवल ताहि माध्यमभूत 
विधानकें प्रश्रय देल जाइत अछि जे. निष्पन्न भाव [ रस ] वा अनिष्पन्न भावको 
प्रमाता [अर्थधाहक] वर्गक हृदय धरि पहुँचएबामे नीक जकाँ सफल होइत अछि । 

४१७, एहि प्रसंग ईै कहब आवश्यक जे पूर्वप्रतिपादित स्गीत-विषयो 
कम सत्ता नहि रखैत अछि । उक्त रूपक कलात्मक विधानमे, भावाभिव्यळ्जक 
रागलयतालाश्रयणमे, गीतिक आत्मा कम प्रकट नहि होइत अछि, किन्तु थिक 
तँ ओ नादंसापेक्षमात्र, शब्दनिरपेक्षे, तें पूर्वहि प्रतिपादित भेल। तकर एक 
हेतु इहो जे सङ्गीत-कला प्रसिद्ध अछि । 

४१८. फलतः सम्प्रति सातुपक्षक, शब्दार्थपक्षक कलात्मक विधान प्रतीक- 
चयन, लाक्षणिक वैचित्य आ? अलङ्कारछटाक विचार प्राप्त अछि। गुण 
रसोत्कर्ष थिक, रीति गुणात्मा थिक, अर्थात्‌ रीति-गुणक विचार भावपक्षहिक 
अङ्गभूत थिक, ते एहि प्रकरणमे छोड़ि देल जाइत अछि । 


प्रती'#-94र्ने 


४१६. पूर्वे पीठिकामे कहि आएल छी जे जतए प्रतीकात्मक शब्द सुनैत 
देरी प्रतीकक चमत्कार-बोध हो, अन्य चमत्कार ओहि चमस्कारसँ निगीर्ण 
बूकि पड़ए, ततहि प्रावान्येन ओकर [ प्रतीकक | व्यपदेश हो, जे काव्य शास्त्रक 
रहस्य थिक*१3 | 

४२०. ते यद्यपि आद्यन्त सिद्धक गीतमे अर्थ-चित्र भेटत, अप्रस्तुत 
विधानक छटा भेटत आ” तत्सूचक शब्दसभ भेटत, तथापि निर्दिष्ट कएल 
जाइत अछि केवल तेहने स्थलसभ जतए विषयी वा उपमान अभिनव प्रतीत 
होएत, सुनैत देरी एहन अनुभव प्रतीत होएत-वाह, कतेक सुम्दर सङ्के त [प्रतीक]- 
बाला शब्द राखि देने छथि, ई पहिने कतिको फुरलन्हि नहि? । 


४६३१) अलङ्कारसर्वस्वक अप्ययनपर आश्रित 


0 


( १०६ ) 

४२१, यथा, ढेण्डणपादक पाँती देखल आएत 'हाडीत भात नाहि निति 
आवेशी?*१४--अढियासे भात नहि, नित्य आवेश राखए पड़ैत अछि । 

४२२, एहिठाम हाड़ीसँ शरीर आ' आतसँ परिपक्व चित्त [ बोधिचित्त ] 
लक्ष्य अछि । फलतः बाक्यार्थ अछि-“शरीरमे चित्त विकसित नहि ते. नित्य 
हुनक आवेश राखए पड़े त अछि | व्यङ्गयार्थ ई अछि जे 'आइ जँ तत्वज्ञान 
प्राप्त भए गेल रहैत तँ चितितादात्म्यक प्रयोजन की १? 

४२३, एहिठाम भात आओर हाड़ीके अभिनव आ 
रूपमे देखैत देरी आनन्दक अनुभव होइत अछि, मन ओही चमत्कार दिशि चल 
जाइत अछि ते निश्चित रूपमे कहि सकैत छी जे एतए प्रतीक-वयनक चमत्कार 
अछि । उक्त पंकितक एक आओर अर्थ बैसैत अछि - शरीरमे चित्त विकसित 
नहि आ? रखैत छी नित्य चितिक आवेश । एटू अर्थक उल्लेख व्याख्याभागमे 


कए आएल छी । 
४२४. आब एक आओर प्रतीक देखल जाए । प्रतीक अछि तेतरिक-- 


"खेर तेन्तलि कुम्भीरे खा” --गाछक तेतरि कुम्भीर [ सामुद्रिक माछ वा 
कुम्भक समाधि ] खा जाइत अछि । तात्पर्यं अछ्ि-तेतरि सदृश वक्र आः 
अस्मत कुचित्तके' कुम्भक प्राणायामे विनष्ट कए देल जाइत अछि, समाप्त कए 
देल जाइत अछि । एक विषय आओर ध्येय, तन्त्र-शास्त्रमे चिव्चाक बड़ निन्दा 
अछि, ते ओकर प्रतीक । 

४२५. अस्तु, गीतसभमे बड़द्‌," १९ हरिण-हरिणी,*** मूस,*१€ बेड * *, 


१ ते रमणीय प्रतीकक 


` साप,*?* हाथी-ह्धिनी*११, आदि जन्तुसभक आओर चाङ्गेड़ा,°? बड़िआ 


[ सतरब्जक प्यादा गोटी ]"**, गजबर [ फील गोटी ],**४ रत्न**" आदि 
पारिवारिक उपकरणक प्रतीक वा चित्र [ सङ्के तमय चित्र ] क्रमशः मोचण्ड वित्त, 
साधकक चित्त-नैरात्मा, चञ्चल चित्त, कायवाक्‌, चित्त, चित्त-शून्यशक्ति आदिक 
अर्थमे आओर आवरण, अष्टपाश, चित्त, ज्ञान आदिक अर्थमे आएल अछि | 

४२६. किछु अन्य प्रतीक अछि नौका, वीणा, ताति आदिक प्रतीक 
जकरा €पकमे आगाँ अन्तमूत मानल जाएत । 


४६४। ढे० १ ४६५ । कु० १ ४६६ । स0 ४; ढे० १ 
४६७। भु० १ ४६८ । भु० २ ४६६। ढे० १ ५०0 ऐजन 
५०१ । का० २, ५; वी० ४०२ | का० ३ ५०३। का० ५ 


४.०४ । ऐजन ५०५ | भु० ४ 


फि 


र 


prema शण 


( १०७ ) 
लाक्षणिक वोचित्र्य 


४२७. प्रतीकहि सभपर विचार कएलासँ ई सूचित भए जाएत जे अभिप्रेत 
अर्थक प्रत्यायन लक्षणाशक्तिसँ होइत अछि आ" ते” कहि सकैत छी जे 
सामान्यतया प्रतीक-शब्दसम लाक्षणिक अछि आ?” ओकर वैचित्र्य 
[ चमत्कार ] लाक्षणिक वैचित्र्य कहल जाएत । 

४२८. उदाहरणार्थ ढेणढणपादक एक पंक्ति अछि जे पूर्वा भेटल होएत 
'हाड़ीत भात नाहि निति आवेशी ।?"०६ “हाड़ीत भात नाहि”-अभिधाशक्तिसँ 
एकर अर्थ भेल 'अढ्ियामे भात नहि, भात रखबाक बासनमे भात [ सिमल 
चाउर ] नहि अछि” ततवे । 

४२६. किन्तु अभिप्रेत अर्थ ई नहि अछि। सङ्गति बैसेत अछि एहि 
अर्थसँ-*शरीरमे परिपक्व चित्त नहि, ते” नित्य चिति-शाक्तिक आवेश राखए 
पड़े त अछि” अथवा 'शारीरमे परिपक्व चित्त नहि, आ? राखल ताकी नित्य 
चिति-शक्तिक आवेश” । 

४३०. ई अर्थ कोना लागल ? -जक्षणा-शाक्तिसँ। बाच्यार्थक जखन 
बाधा भए गेल [ अभिधासँ सङ्गति नहि बैसल ], तखन ताहिसँ सम्बद्ध अन्य 
अर्थ बैसल । सादृश्यसम्बन्धसँ एहन लच्यार्थं बोधगम्य भेल आ” प्रयोजन 
उपस्थित भेलापर एहन एहन अर्थ लगबए पड्ल। सभ परिस्थिति उपस्थित 
अछि, ते लक्षणा मानल गेल। 

४३१. लक्षणाक भेदसभपर ध्यान देलासँ स्पष्ट भए जाएत जे साहश्य- 
सम्बन्ध लच्यार्थक बोध होएबाक कारणे गोणी लक्षणा अछि, रूढ़िसँ नहि, 
प्रयोजनवशात्‌ बोध होएबाक कारणें प्रयोजनवती लक्षणा अछि, वाक्यार्थक 
एकान्ततः परित्यागक [ अद्या; भातक सङ्गति नहिए बैसबाक ] कारणे जहत्‌- 
स्वार्था [ लक्षणा ] आ” विषयख्प शरीर आ” परिपक्व चित्तक शब्दतः उल्लेख 
नहि रहबाक कारणे साध्यवसाना लक्षणा कहल जाएत उक्त शब्द-शक्तिके । 

४३२. प्रयोजनांशपर विचार. कएलासँ इहो स्पष्ट भए जाएत जे व्यञ्जना 
सेहो अछि ।००२ “अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि, कवि भातक उल्लेख कएल, 
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अढ़ियामे आओ परसल जाएत तखन ने अआवेशाक प्रश्‍न । ते “शरीरमे परिपक्व 
चित्त नहि झा? राखल ताकी चित्तक विकसित रूप चितिक श्रावेश” एद्नो श्रर्थ 
लगैत अछि, व्यव्जनहि शक्तिसँ | 

४३३, ई व्यज्यार्थ किछु गूढ अछि, शास्त्रमर्मज्ञ व्यक्तिमात्रकें लागि 
संकैत छन्हि, सङ्ग सङ्ग लक्षणाक प्रयोजनभूत अछि, ते गृढव्यङ्गया लक्षणा । 

४३४. लक्षणाक प्रश्न अछि अढ़िया आ? भात पदमे, ते पदगत लक्षणा 
आ? से पद धर्मी अछि ते धर्मिगत लक्षणा । 


४३५. एहि प्रकारे चर्यागीतिमे अनेक स्थलमै लाक्षणिक शब्द भेटत। | 


तेतरिसँ कुचित्तक”०९, हरिणसँ साधक-चित्तक, १" हरिणीराँ नैरात्माक/ *' 


मूससँँ चञ्चल चित्तक,*१५ दुखोल[ सेचनी ]सँ वासनोच्छेइक शक्ति 


तत्त्वक,5 १3 करिणा-करिणीसँ चित्त-शूत्यशक्तिक ^ ५४, बेङसँ काय-वाकक, १” 
सापसौँ चित्त; "११ बाण्ड-कुरुण्ड [ बढुआ-पौती ]सँ पाथेय तत्त्वज्ञानर्क 1४ 
एवम्प्रकारैँ जतेक अर्थक बोध होइत अछि से लक्षणहिसँ आ? वाच्यार्थसम्बद्ध 
लक्ष्याथंक पश्चातों कतहु कतहु एहन सन प्रतीत होएत जे एक तेसरहि प्रकारक 
अर्थ लागि रहल अछि, इहो संभव जे बिजु लक्षणासँ लाभ'उठओनहु हे तेसर 
प्रकारक अर्थ लागि जाएत, तँ तेहन स्थलमे व्यञ्जना मानल जाएत । 

४३६. व्यञ्जनाक दृष्टान्त तँ समस्त भावपक्षके मानल जाएत, किन्तु 
तदतिरिक्तो स्थल्ललभ भेटैत अछि, जकरा एही प्रकरणमे राखब अधिक समीचीन । 

४३७, यथा, ढेण्ढणपादक एक एक गीतक पंक्ति अछि--विंग स साप 
बड्हिल जाअ'*१“_बेङसँ साप काटल जाइत अछि । 

४३८. एहिठास लक्षणासँ अतिरिक्तो कोनो शक्ति काज करैत अछि ते. 
शब्द अरन्तुत विषयक बोध करएबामे समर्थ भए सकल। आ शक्ति थिक 
व्यञ्जना । व्यङ्गधार्थहिसँ पुनः एहि असंगत घटनाक समाधानो होइत अछि 


'काय-वाकसे चित्ते गीडि लेल जाइत अछि कारण, ओ दुर्बल अछि १ 


३३९. व्यव्जनाक सभसँ उत्कृष्ट स्थल अछि कुक्कुरीपादक एक गीतमे । 
हुनक पंक्ति अछि-- 
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“दिवसइ बहुड़ी काढ डरे भाश्च । 
राति भइले कामरु आज ॥?*११ 

ऊदिनसे बहुरिया काइ कौआक डरे भगैत अथि श्रा” राति भेलापर 
ओएह कामकौतुकमे संनद्ध भए जाइत छथि । 

४४०. एहिठाम एक शङ्का ऊठि सकैत अछि जे रसध्वनि अछि, ते भाव- 
पक्षमे राखब अधिक उपयुक्त छल | किन्छु आगाँ अलङ्कारक प्रसङ्ग जे अपन 
अनुभव देखाओल जाएत, ताहिसँ स्पष्ट भए जाएत जे एहिठाम प्रधानता अछि 
अलङ्कारहिक, अधिक ध्यान अर्थयोजने दिशि जाइत अछि, मार्मिक भाव दिशि 
नहि। तें व्यञ्जना अछि किन्तु रस-व्यञ्जना गोण अछि, अलङ्कार-च्यञ्जना 
मुख्य अछि। आ ते एकरा कलापत्तहिमे राखल | 

४४१. अस्तु, जेना ऊपर किछु स्थल देखाओल तेना अन्यो स्थल भेटत्त 
यथा बलद बिआएल “?*, अन्ते कुलिन जन,%२१ कान्दइ [ कानए ] सगुण 
शिआली १२२ आदि व्यञ्जक पद्‌ तथा चित्तराज, १२१ हिअतांबोला५र* प्रभति 
लाक्षणिक पद्‌ । 


अथलिङ्कार - 


४४२. एकावली--एहि अलङ्कारक दृष्टान्तमे राखि सकैत छी सरहपादक 
एक पद्‌ 
'जामे काम कि कामे जाम । 
सरह भणन्ति अचिन्त सो धाम ॥'७२५ 
-जन्मसँ कर्म अथवा कर्मसँ जन्म, एहि दूनूमे जे सत्य रहए, एहिमे सन्देह 
नहि जे अनुस्तर परम तत्त्व अचिन्त्य थिक । 

४४३. एहिठाम प्रथम पंक्तिमे एकावली अलङ्कार स्पष्टे अछि । एकावली 
अलङ्कार ततर मानल जाइत अछि “जतए पूर्व-पूर्व अर्थ उत्तरोत्तर अर्थक 
विशेष्य रहए बा जतए पूर्व-पूर्व अर्थ उत्तरोत्तर अर्थक विशेषण रहए? ५२६ | 

४४४. प्रथम पंक्ति अछि 'जामे काम कि कामे जामः--एहिठाम 'जामे 
काम” मे पूर्व अर्थ जन्मे उत्तर अर्थ कर्मक विशेषण अछि, पुनः आगाँ 'कामे जाम'- 
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मे जे कर्म पहिने विशेष्यरूपमे आएल छल अपन आगॉक अर्थ जन्मक बिश्लेषण 


` बनि जाइत अछि । ते कहल जे एकावली अलङ्कार अछि । 


४४५. ई छटा आओर देखाढ़ रहेत जँ पदार्थक [ पदक अर्थक ] शङ्खला- 
मे दू सँ अधिक पदार्थ रहैत । अस्तु, एकावलीक लक्षण घटित अछि । 

४४६. आब एक दोसर अलङ्कार देखल़ जाए, विभावना, जे भुसुकुपादक 
एक पंक्तिमे भेटत । 

४४७. विभावना भुसुकुपादक एक पंक्ति अछि-'अधराति भर कमल 
विकसउ"८७--एहिठाम कमलक विकासक प्रसिद्ध कारण दिनक विरोधी तत्त्व 
राति प्राप्त अछि, तथापि ओकर विकास भेल, एहन अर्थ अछि, ते" विभावना 
अलङ्कार । विभावना-अलङ्कारक सामान्य लक्षण तँ अछि--बिना हेतुक कार्यो- 
त्पत्तिक चमत्कारक अभिव्यक्ति ५९८ । चमत्कारक अभिव्यक्तिक तासं 
अछि जे जतेक विभावनाक दृष्टान्त भेटत, सभमे आपाततः विरोधमूलक कार्य- 
कारणसंबन्ध मात्र रहैत अहि । वस्तुतः विरोध कतहु रहए? तखन 
चमत्कारे की ? 

४४८. अस्तु, विभावनाक भेदमे ए हिठाम प्रसिड कारण [दिन ]क विरोधी 
तत्व [ राति ] सँ कार्योत्पत्ति [ कमल-विकास ] बाला भेद? अछि । 5२१ 

४४९. अतिशयोक्ति--आब भुसुकुपादक एक गीतमे अत्तिशयोक्तिक छटा 
देखल जाए। एक पंक्ति अछि--वान्धिसुआ जिम केलि करए, खेलइ बहुविह 
खेला३०--जेना वन्ध्याक पुत्री क्रीडा करए, बहुविधि खेडि खेलाए । 

४५०. एहिठाम असम्बन्धहुमे सम्बन्धक कल्पना अछि, बन्ध्याक पुत्री 
एहून सम्बन्ध सम्भव नहि अछि, तथापि कवि ई सम्बन्ध कल्पित कएने छथि, 
तें अतिशयोक्ति अछि, एहि भेदक अतिशयोक्तिक नाम अछि सम्बन्धाति- 
शयोक्ति ॥७३१ 
४५१. आन्तिमान--भुसुकपादक ओही गीतमे दोसर पंक्ति अछि- “राज 
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साप देखि जो चमकिइ साँचे कि ताक बोड़ो खाए”०३२-रञ्जु सर्व देखि जे 
चमकि उठए तकरा की वस्तुतः बोडो [साप] खाइत अछि ९ 

४५२. एहिठाम एक श्रान्त वयक्तिक अनाहार्य [स्वकल्पित नहि, वास्तविक] 
भ्रम देखाओल गेल अछि, साहश्य-सम्बन्धपर आवारित, आ' श्रो श्रम चम- 
स्कारक स्पमे व्यक्त भेल अछि, ते भ्रान्तिमान्‌ । 

४५३. रूपक--चर्यागीतिमे सभसँ अधिक भेटैत अछि रूपक-अलङ्कारक 
छटा । 

४५४. ओना तँ काय-नौका,"३३ चित्तराज,*३४ हिअतांबोला,५३७ 
सुणमेहेली [शल्यमहिला], "3१ धमण चमण वेणी पिण्डी,"३० दशबलरअण,*३“ 
अविद्यो-करि ^° आदि अनेक पदसँ विषय-विषयीक तद्न,पत्त्र-अभेदक छटा 
बहदराइत अछि, किन्तु तीनि गोट स्थल बड़ उत्कृष्ट अछि । 

४५५. सभसँ पहिने काहपादक एक गीतिमे पहिल चारि पंक्ति देखल 
जाए 

'मण तरु पाँच इन्दि(य) तसु साहा । 
आसा बहल पात फलवाहा॥ 
वरगुरुवअण - कुठार छिजअ। 
काहू भणइ तरु पुण न उइनअ्॥”*४° 

—मन तरु, पाँच इन्द्रिय ओकर डारि, आशा फलवाहक पात। वर- 
गुरुवचन - कुठारसँ छिन्न करह्‌, जाहिसँ, काह कहैत छथि, ओ गाळ पुनः 
उपजए नहि । 

४५६. एहिठाम अङ्गीमनोविषयमे अङ्गीतरुःविषयीक आरोप अछि अर्थात्‌ 
विषयक शब्दतः उल्लेख रहेत विषय-विषयीक मध्य निश्चयात्मक अभेदक कल्पना 
अछि आ” तहिना मनक अङ्गभूत विषय इन्द्रिय, आशा आओर गुरुवचनमे 
क्रमशः विषयी तरुक अङ्गभूत डारि, पात आ” कुठारक आरोप अछि। ते” 


साङ्गछुपक । 
४५७. एही प्रकारें साङ्गरूपक वीणापादक वौशा-चित्रबाला आ” तन्त्री- 
५३२ । भु० ६ 
५३३। द० 'काअणावडि-स० ३ ५३४1 स० २, का० ६. भा० १ 
५३५। श० १ ५३६। श० २ 
५३७। लु० १ ५३८। को०२ 
५३६ | ऐजन ५४० | का० १३ 


पादक तन्त्रवयनचित्रबाला गीतमे भेटत, जतए क्रमशः नाडीजालकै बीणाक 
अभिन्न आ? वित्तशोधनके पह्टवयनक अभिन्न निश्चित हपमे कल्पित कएल गेल 
अछि, विषयक उल्लेख रहे त ।॥*४१ 
५८. उपमा --उपमाक छटा एकठाम देखल जाए -उद्कचान्द जिम साच न 
मिच्छा । **स्लुइपादक कहब अछि जे ई जगत्‌ जलमे प्रतिविम्बित चन्द्रमा जकाँ 
ने सत्य अछि आ” ने,मिथ्या । एहिठाम उपमेय लुप्त अछि, किन्तु 'जिम” वाचक, 
उद्कचान्द' उपमान आ” “साच न मिच्छा? रूप साधारण धर्म उपात्त अछि । 
४५९. काह्पादक दू पंक्ति अछि-- 
“यथा उदिते सूर्ये रात्रिव्यपयाति 
[तथा] भवससुद्रमोहरजो दूरी भवति ।“3 
“्यथा', तया” सँ उपमा स्पष्ट भए जाइत अछि। 
४६१. अल्योफि--अग्रस्तुतप्रशंसाक एक चमत्कारक भेद अछि अन्योक्ति । 
0 ४६१. अप्रस्तुतमशंसामे अप्रस्तुत बृत्तानतक अभिधानस प्रस्तुत वृत्तान्तक 
आक्षेप होइत अछि। आ? ई आक्षेप जॅ साहश्यमात्रक कारणे होइत अछि तँ 
अन्योक्ति ।४४४ 
४६२. वस्तुतः ई अलङ्कार चयौगीतिमे भरल अछि। एक दृष्टान्त देखल 


जाए मुसुकुपादक गीतमे-- 
अपणा मांसे, हरिणा वैरी। 
खनह न छाइअ सुसुक्क अहेरि ॥ 
तिन न च्छुपड हरिणा पिबइ न पानी ॥ 
हरिणा हरिणीर निल न जानी॥ 
हरिणी बोलअ सुश हरिणा तो । 
ए वण च्छाड़ी होहु भान्तो ॥?५४% 

४६३. वस्तुतः प्राप्त अछि साधकक वित्त आओर नैरात्माक वृत्तान्त । 
किन्तु से नहि देखाए कवि एक अप्राकरणिक वृत्तान्त देखबेत छथि हरिण 
दरिणीक । वर्णन चमस्कारक अछि आ” बड़ छटास शो अप्रस्तुत वर्णन [प्रशंसा] 
प्रस्तुत अथक; नरात्मा द्वारा वित्तकें उपदेशप्रदानछप अर्थक, आक्षेप अनायास 
कए देत अछि । से आक्षेप सादश्यहिक कारणे” भए सकल अछि, चित्त-नैरात्माक 


५४२। ल०२ ५४३। का० ६ 
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न> सा्गलाएलक्कुणाट 


( ११३ ) 


पति-पत्नीभाव चित्तक विषय-वासना [-रूपमांस]मे आसक्ति आदि साद्ृश्य- 
हिक कारणों भर सकल अछि, ते अन्योक्ति । 

४६४, एवम्प्रकारें डोम्बीपादक “गङ्गा जउना मामे रे बहुइ नाइ,”१ ४६ 
गुण्डरीपादक “सासु घरे घालि कोळ्चा ताल”७४७ आदि अनेक पंक्तिमे ई 
अन्योक्तिक छटा भेटत । k 

४६५. लोकोक्ति-जकरा दोसर शब्दमे लोकप्रयुक्तत 'कहबी” कहल जाइत 
अछि, चर्यागीतमे कोना भेटेत अछि, तकर दृष्टान्त देखल जाए--“हाथे २! 
काङ्कश मा लेड दापण ”१४८--हाथहिमे कङ्गना, नहि लएह दर्पण । 

४६६, यद्यपि आइ काल्हि किछु दोसर प्रकारें ई लोकोक्ति व्यवहृत होइत 
अछि तथापि वाग्धारापर ध्यान देलासँ एतबा अनुमान कए सकैत छी जे 
ताहि समयमे एहन प्रयोग प्रचलित छल । - 

४६७, तहिना कुक्कुरीपादक पद अछि-- 

“द्विसइ बहुड़ी काइइ डरे भाऊ । 

राति भइले कामरु जाश्च ॥”**१ 
--किछु मैथिलानीसँ गप्प भेलापर सूचित भेल जे ओसभ एदि लोकोक्तिसँ 
परिचित छथि, तकर अर्थ जे सिद्ध एकरा लोकोक्तिरूपमे प्रयुक्त कएल । सेहो 
पुनः ओहो अर्थमे मैथिलानी एकरा घटबेत छथि । 

४६८, सम्भवतः एहिपर संस्कृत श्लोकक प्रभाव अछि--- 

“दिवा काकरवादू भीता । 
रात्रौ तरति नर्मदाम्‌ ॥ 


शन्दालेड्रार 
छटाक हेतु ध्येय थिक सर्वप्रथम छुक्कुरी- 


र्‌ भइलेसि पूरा ।^*°-एहिठाम ज्‌ व्यञ्जनक 
छि तहिना पदान्तमे णक 


४६९. अनुप्रात-अनुप्रासक 
पादक एक पंक्ति--जाण जोवन मो 
आवृत्तिगत चमत्कारक कारणे जहिना वृत्त्यनुप्रास अ 


आवृत्तिक कारणे अन्त्यानुप्रास अल्लि । ई स्पष्ट भए जाएत 'जाण' तथा घजोवण? 
पद्द्वयक उच्चारणसँ । 

४४६ | डो० १ ४४७ । गु० १ शस । स०् २ ५४६ । कु० १ 
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कृ 
॥| 


३९४ ) 

४७०, आ? पुनः एहने छटा" भेटैत अछि हुनक दोसर गीतिक एक 
पंक्तिमे--ढुलि दुहि पिटा धरण न ज्ञात्र**१ । दु अच्षरक आवृत्ति ध्येया 
ताहि कारणे वृत्त्यनुप्रास देखाढ़ अछि, व्यव्जनक तँ कथे कोन, स्वरसहित 
आवृत्ति भेलं अछि एक अक्षरंक । 

४७१, यमक-यमक-लक्षणपर ध्यान देलासँ स्पष्ट भए जाइत अछिजे 
<चंमकक ऐक परिस्थिति एहनो रहैत अछि; जाहिमे निरर्थक शब्दक आवृत्ति भेल 
: हैतं. अछिं। निरर्थक शब्दक आवृत्तिक दृष्टान्तसभमे ओहू स्थलसभकेँ 
अलङ्कारशास्त्री निर्दिष्ट करैत छथि जतए सार्थक शब्दक खण्डक आवृत्ति भेल 
-रहैत-अघिः। वस्तुतः अपूर्ण रहबाक कारणे सार्थकशब्दखण्डके निरर्थक 


: मानब उचित ।, प्रस्तुत लेखकहिक- मन्थमे एक दृष्टान्त अछि--जे-हम मान 


बहुत कए मानल, एहिठाम “मान? दू बेरि आएल अछि, दोसर वेरि. निरर्थक 
अछि आ' ताहू परिस्थितिमे यमके मानल गेल अछि [ लेखककृत का” मी० २- 
पू० ५७ ] ॥ ५ १ 

४७२. एहि आधारपरः विचार कएलासँ “जिम जिम करिणा करिण्रिँ 


=रिसञ्च ०५९ पंक्तिमे यमक प्राप्त अछि। कोना १ 


-,: । ४७३, 'करिणा', 'करिणिरे” दू सार्थक शब्द अछि, दूनूमे एक खण्ड अछि 


करि, ई खण्ड सार्थकशब्दक खण्ड अछि, तेँ तिरर्थक एहिठाम मानल जाएत 


[ भनहि एक सार्थक खण्ड रहए ]। फलतः ई कहि सकैत छी जे निर्थक व्रि 
शब्दक आवृत्ति सेल अछि आ ते यमक अलङ्कार प्राप्त अछि । देण्ढणपाद्क 
'बलद्‌’ शढदमे एक अन्यो शब्दालङ्कार भेटत “शब्दश्लेष? ( ढे० १)। 

४७४, प्रस्तुत शोध-लक्ष्यक इृष्टिएँ एतबे अतिरिक्त विचार पर्याप्त 
बुझना जाइत अछि । अलङ्कारक अनेक स्थल मेटैत अछि, किन्तु बिस्तृतिभयात 
किछु गनल-गूथल स्थल मात्र निर्दिष्ट कएल गेल अछि । 


भावपचक्ष 
४७५. पूर्वसूचित चर्यागीतिक साहित्यिक पीठकामे ध्वनिक सत्ता देखाओल 


गेल अछि आ' रसध्वनि-भावध्वनिक प्राधान्य सेहो सङ्केतित कएल गेल अघि । 
वस्तुतः भावे तँ कविताक प्राण थिंक, भनहि ओकरा निष्पन्न दशामे वस्तुतः भावे तँ कविताक प्राण थिंक, भनहि ओकरा निष्पन्न दशामे रस क रस कहते 


१५१ । कु० १ ५५९२॥ का० ३ 


उम्म्म्म 


( ११५ ); 


जाएआ? ताहि एसके कविताक प्राण मानल जाए ।“- फलतः कविताक भावपक्ष- 


थिक ओकर आत्म-पक्ष । | 
४७६. अस्तु, भेटैत अछि अन्यो भाव, किन्तु प्रधानरूपभे चौदह गोट 


गीतमे रतिक आभास अवश्य भेटैत अघि | “प्राय ओही आभासक आधारपर. 


डा> भारती सेहो मोटामोटी चौदह संख्याक निर्देश कए देने छथि 1५३. किन्तु 
ओ. चोदह गीत कोन कोन अछि, से कतहु स्पष्ट नहि कपल गेल अछि । 

४७७, गीतसभपर ध्यान देलासँ शुद्ध वा सड्की रूपमे रतिभाव जाहि 
गीतमे भेटैत अछि से थिक शबरपांदक दृ. गीत,**४ कुक्कुरीपादक तीनू 
गीत, भुसुकुपादक दू गीत,” काहपादक दू गीत""७ तथा गुण्डरीपाद, 
डोम्बीपाद, विरुवापाद, धामपाद आ? ताड़कपादक एक-एक गीत ।५७८ ड़ 

४७८, भुसुकृपादक हरिण-हरिणीक प्रेमालापमे स्पष्टतः चित्त-नेरात्माक 
भावुकता प्रकट अघि ।*७९ क्ाहपादक सुतेलि, छिनारि, विवाहे 'औ' सुरअ- 
पसङ्गो शब्द,*$० कुक्कुरीपादक बहुरी आ? खमण भतारि शब्द*** आओर 


॥७६४ 


ओ देवी नित्यक्रीड़ा-रसोत्सुका छंथि, जे कथां ह्म पह कदि आंएल छी क्या 
भूमिकामे हिन्दूतन्त्रक विचार सेहों राखि आंएल छी ।"$ ताहिसभ Fe 
पर ई शङ्का प्रयोजनीय नहि जे रतिभाव शुद्ध शु नदि अछि । अनेक कबित 

आलम्बन रहैत आएल अघि काल्पनिक, ते.ओहो शङ्का व्यर्थ । अस्तु, एहि 


प्रकार आठ गीतमे असन्दिख रतिमाव अछि । स्फुटतया ओकर अभिव्यक्ति 


भेल अछि! 


४७६, एहि आठ गीतक अतिरिक्त जे' छुओ गोट गीत बँचि जाइत श्रि: 


ताहिभे रतिभावक आक्षेप करए पढत अछि। शुण्डरीपादक गीतमे तियड्डाक 
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( ११६ ) 
उल्लेख, डोम्बीपादक गौतमे मातज्ञीपोइआक लीलावर्णन, छुक्कुरीपाद, 
आ? धामपादक गीतमे वख-पद्म वा कुलिशकमलक चर्चा तथा 
र 
बिरुबापादक गीतमे शुण्डिनीक [ मघुबालाक ] मधुघट-वर्णन"५९ उक्त रूपक 


आक्षेपमे सहायक दोइत अछि आ' ते” एहू छओ गोट गीतके रतिमावात्मक 
मानल जाएत । 


४८०, एहि प्रकारे चौदह गीतक भाव-पक्षक सामान्य निर्देशक पश्चात्‌ 
आब ई देखल जाए जे भाव निष्पन्न भए रसत्वके प्राप्त कएने अछि वा नहि। 
ताहि प्रसङ्ग प्रमुखतया शबरपादक रचित गीतके*$* दृष्टान्तल्पमे राखि 


सकैत छो । संक्षिप्तताक दृष्टिएँ केवल पाँच-सात्त पंक्ति राखि रहल छी, 
यद्यपि अछि समग्र गीत श्र्ञारिक । 


एकेली सबरी ए वण हिण्डइ करणकुण्डलवजवारी ॥ 
ति घाउ खाट पाडिला सबरो महासुद्दे सेजि छाइली । 
सबरो भुजक्क नैरामणि दारी पेझ राति पोहाइली ॥ 
हिअ तांबोला  महासुहे कापुर खाइ। 
सुन नैरामशि कण्ठे लझआ महासुहे राति पोहाइ ॥ 
शुरुवाक्‌ पुछआ विन्ध शिञ्रमण वाणें। 
एके शरसन्धाने बिन्धह्‌ विन्धह परमणिवाणे ॥ 
उमत सबरो गरुआ रोषे। 


४८१. एहिठाम शबरपादक रतिभाव अभिव्यक्त अछि, ते ओ आश्रय 


छुथि। रति स्थायी भाव अछिए। आश्रयक भावालम्बन छथि नैरात्मा: 


[ नैरामणि ], उद्दीपनक काज करैत अछि हुनक मचकीपर फुलब; बगएबानि 

आदि [ आश्रयक ], अनुभाव मानल जाएत कण्ठ लगाएब, आनन्दसँ राति 

बिताएब आदि आ? व्यभिचारी भावमे 'गरुआ रोषे'के प्रमाण मानि सकैत छी । 

फलतः रति-स्थायीभाव निष्पन्न भए शज्ञारर्सल्वकेँ प्राप्त करैत अछि । 

४८२, जेना एतए शङ्घाररस, तेना काहपादक गीतमे बीभत्स तथा करुणा 
भेटैत अछि--हाइक माला आ” मादृहत्याक चित्रपर ध्योन देलासँ |“ 


१६६ | गु० १, डो० १, कु० ३, भु० 5, घा० १, वि० १ ५६७। श० १ 
४६८ । का0 ३, ४ क्रमशः > 
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४८१. ई कहि आएल छी जे रसक सत्ताक निर्णायक सहृदयहिकेँ मातए 
पड़त, से जे छथि से उक्त दृष्टान्तके' मान्यता अबश्य देताइ । नायक- 


नायिकादि-विषयसभपर विचार अन्यत्रोऽ६१ उपात्त अछि, ते छोडि रद्दल 


छी। नीक होइत जे स्वतन्त्रे विचार प्रकाशित होइत । 
काव्य-दोप 


४८४, चर्यागीतिमे दोष नहि भेटत से नहि। किछु स्थलके राखि 
सकैत छी। कुक्छुरीपाद “विद्माण' शब्दक प्रयोग कएल, काह्वपाद “छिणाली' 
शब्दक प्रयोग कएल आ” गुण्डरीपाद तियड्ा शाब्द ०० रखने छथि । एहिसभ 
शब्दमे अश्लीलते नहि ग्रामत्व दोष सेहो अछि | 


४८५. एही प्रकारै शबरपादक गौतिमे “तइला बाड़ी,” 'चश्वाली' पद 
अप्रयुक्त चुझना जाइत अछि ।"०१ 


४८६, आपाततः तँ क्लिष्टतादि किछु आओर दोष वूमि पड़ त होएत, 
किन्तु पूर्वकृत व्याख्या-समीच्षासँ बहुत दूर धरि समाधान भए गेल होएत । 

४८७, एक दोष एहन अवश्य अछि जे सिद्धक, सिढसाहित्यक, प्रचारमे 
बाधक मानल जाए सकैत अछि। ओ ई थिक जे प्रयुक्त कएल ओसभ 
स्वनिर्मित प्रतीक वा चित्र, कहल किछु तेहन विषय जे सुदीर्घ परम्परापर 
आधारित छल आ? अतिशय पारिभाषिक छल, किन्तु तकरा स्पष्ट करबाक हेतु 
किछु टीका-टिप्पणी नहि जोडल | हमरा जनैत, कठिन विषयके सरल ढङ्गसँ 
न्यक्त करब आवश्यक आ” दून्‌ जँ कठिन भए जाएत, विषय कठिन आ' भाषा 
कठिन, तँ लोकम्रियताक आशा करब व्यर्थ। भाषा कठिनसँ तात्पय अछि 
कहबाक ढङ्ग, अपन कथ्य अथके बढ़ भाँपि कए व्यक्त कएने छथि । इ मानल 
जे गोपनीय विषयसभ अछि, किन्तु तकर समाधान इ छल जे ओहि विषय 
सभके लिपिबद्ध नहि कएल जाइत, अनुभूतिक तेहने अंशके खोलितथि जाहिमे 
मर्यादाभङ्गक डर नहि । 

काव्य-गुण 

४८८. एहिमे सन्देह नहि जे चर्यागीति प्रसादशुणसँ वञ्चित अछि । 
ओजोगुणक प्रश्ने नहि उठैत अछि । 


५६६ । सिद्धसाहित्य--ए० २४५२५२ 
५७० । कु० २, का० ७, गु० १ क्रमशः ५७१ । शा0:२ 
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; ण॒। से नीक जकाँ भेटैत अधि विशेषतः जाहि 
गीतमे श्टङ्घारिक भाव-विन्यास अछि। एक दृष्टान्त लेल जाए--सबरों भुजङ्ग 
पैरामशि दारी पेक्ष राति पोहाइली” २| एहिठाम माधुर्यक व्यञ्जक वर्णंसभ 
र, ण तथा ल तैं प्रसिद्धे अछि जे भुज ज्ञमे अङ्ग उच्चारण सभसँ 
काव्यशास्त्रो एहन एहून हृष्टान्तके मान्यता दैत 
नहि होएताह जे ई पंक्ति देखि गोविन्ददासक 


“सजनी काह् से वरजु मुजङ्ग' । 
आह्वादरूप माधुर्यगुंण 


~~. ४८६. रहल माधुर्य 


आएल अछि । 
अधिक उल्लेखनीय अछि, 
अछि ।* ०३ प्रायः एहन केओ 
पंक्ति नहि मन पाडि लेताह-- 
४; ४०. जेना ऊपर शबरपादक गीतमे द्र तिकारक, 
भेटल. तेना अन्यत्रो भेटत । कर 

_काव्यररीति | “ न 

४९१. रीति तँ गुणाश्रिति मानल जाइत अछि । लक्षणाजुसार तँ वैदर्भी 
४७४ किन्तु हमरा जनेत, विचारमे एतेक 
हमरा रीतिके व्यापक -रुपमे देखबाक़ 
डिए', कोमल धरतीक, कोमल प्रकृतिक; 


रीति मानल जाएत माधुय्यक कारण 
गताबुगतिकता उचित नहि । 
अछि, पूर्वी भारतक अपन बिशेषताक द 
कोमल भाषाक; कोमलकान्तपदावलीक दृष्टिएँ देखबाक अछि। 
४६२. प्रायः दक्षिणभारतक अलङ्कार-शास्त्री वेदर्भी कहि अप 


दूर धरि 


न प्रान्तक 


प्रति पक्षपात देखाओल ।: ८ 
४६३. वस्तुतः चर्यागीति ओहि काव्य-रीतिके चलएबामे अग्रसर भेल.जे 
त अछि, जाहिमे मानवह्ृदयक 


रो रागमे बान्दल देखए चाहे 


ज्ञीतक अपन लोचक सङ्ग तेना प्रकट 


गीतिके सद्यः प्रीतिक 
छि। आगाँ जाए वृद्ध-अभिनव- 


कीमलतम आ” मौलिकतम अनुभूति स 


होइत अछि जे श्रोताके अपन ममे जनाए दैत अ 
जयदेव जाहि परम्पराक नेतृत्व कएल से राग-लयः तालस मन्वित, भक्ति-भावः 
संवाहक पद्संघटनक रीति सिद्धहि द्वारा अङ्क,रित भेल छल। आ' इतिहासक 
विकास दिशि ध्यान देलापर ई सत्य स्फुट भए जाएत जे समन्वयात्मक रीतिएँ 
जाहि भावके सिद्ध प्रकट कपल सएह भाव पाछौँ जाए मैथिली-अजबूलीक शरङ्गारिक 
आ? भक्तिपरक पद दवारा व्याख्यात भए अभिव्यक्त झेल । ई ध्यान देबाक 
योग्य विषय थिक जे ततेकं सूम मनोवैज्ञानिक अनुभूतिकें सिद्धगणा व्यक्त 
कएल ने उक्त भधक त पीपल अपभ्न श-गीतिप्रणाली । री 


व्यमीमांसा २४० रेरे कु 


कएल जे उक्त म 


५७१ । श० १ ५७३ । लेखकक्कतः का 
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अन्य प्रणालोसँ ओ अनुभूति जनपदके” आहाद नहि दए सक्रैत। अस्पष्टता। 
से तँ कबौरहुक साहित्यमे कम नहि । 


४६४. आइ जै शक्तिसाधनाके लक्ष्य मानि त्तेत्रीयभापासाद्ित्यसभ 
निर्मित होइत रहैत तँ सिद्धक काव्यभावनाक सङ्ग अभिव्यक्तिरीतिओं अधिक 


समेस्पशी रूपमे जीवित रहि सकैत। सिक चिन्तन-धाराक स्थग्तताक हेतु 
सिद्ध उत्तरदायी नहि, उत्तरदायी भेल अन्य ऐतिहासिक परिस्थिति जकर 
सङ्कत हम कए आएल छी। वाजँ किछु दोषो छलन्हि तँ साहित्यिक क्षेत्रक 
हेतु घातक नहि साहित्यस्नब्टाक हपमे सिद्ध अपन वस्तु, भाव तथा रीतिसँ समस्त 
भारतके उपकारे कएल | 


उपसंहार 


४९५ प्राकविद्यापतियुगीन साहित्यक रूपमे, अपश्र श-गीतिक हपमे तथा 
भारतीय तान्त्रिक वाङ मयक धरोहरक खूपसे चर्यागीति वा बोढगान कतेक दूर 
धेरि मौलिकता रखैत अछि से प्रायः पुनः कहबाक प्रयोजन नहि। 

४९६, प्रस्तुत पुस्तकक भूमिका-भागसे एहि साहित्यक चिन्तनाधाररूप 
बौद्ध-तान्त्रिक सिद्धान्तपर जे प्रकाश देल गेल अछि, ताहिसँ इ निर्णीत भए गेल 
जे वस्तुतः केवल बगए-बानिमे अन्तर अछि. जएह तत्व वोद्धतन्त्रक रहस्य अछि 
सएह हिन्दू, तन्त्रक । पूर्व जे समीक्षाक्रममे बोडतन्त्रक प्रमाणरूप ग्रन्थ तथा 
प्रतिमा-विधानक चर्चा भेल, ताहिसँ ई आओर स्पष्ट भए गेल होएत जे डा० 
भट्टाचार्य सन सत विद्वान उदासीन धारणा सत्य नहि अछि, एहून कल्पने 
व्यर्थ जे बौद्धः हिन्दू तन्त्र परस्पर विरुद्ध अछि वा बौद्धतन्त्र हिन्दूतन्त्रके” 
अनादरक दृष्टि देखैत छल । 

` ४६७, एहिठाम प्रश्‍न छल आत्मरक्षाक। एहिमे कोनो सन्देह नहि जे 
महायानक प्रचारक अन्तिम कालांशमे भारतीय तन्त्रक अनेक ग्रन्थ प्रचलित भए 
सकल छल, जाहिमे कुब्जिकातन्त्र तथा सर्वेज्ञानोत्तरतन्त्र उल्लेखनीय अछि । 
एहून एहून तान्त्रिक अन्थक अध्ययन कए सिद्धाण अपन दृष्टिकोणक अनुसार 
एक नवीन चिन्तनधारा चलाओल, जकर नाम 'वज्र्‍यान? राखल गेल, 
परिस्थितिए सएह छल। न्याय-मीमांसाक जे बिरड़ो बहैत छल, ताहिसँ 


Cw 


प्रबलतम आघात महायानहिके वा बोद्धहि. धर्मके पड़े त। कटुता बढ़त बढ़त 
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तेहन दुष्ट स्वल्प धारण कए लैत जे घुद्धक मानवतावादी विचारधाराक यीजो 
बाँचि सकैत वा नहि ताहिमे संदेह । 

४६८. ज्ञात वा अज्ञात रूपमे, व्यक्त वा प्रच्छन्न रूपमे शङ्कराचार्य सन 
अनन्य अद्दे तवादीक सहयोग सिद्धक संघर्षमे महान बनि गेल आओर 
अद्वेतवादक सर्वव्यापी दर्शनक सङ्ग भक्तिक मधुर सामव्जस्यक परिणाम- 
स्वरूप जेसभ दर्शन विकसित भेल, ताहिमे उल्लेखनीय अछि शैव दर्शन तथा 
तकर सहगामी शाक्त दर्शन । तँ एही शैव-शाक्त दशैनकेँ सिद्ध प्रज्ञोपाय दर्शन- 
रूपमे प्रतिहपित कएल। जैँ किछु पारिभाषिक विशेषता नहि देखबितथि तँ 
सिद्धक धार्मिक अस्तित्वे समाप्त भए जाइत। सिद्धंगणक आगाँमे सर्वप्रथम 
उपस्थित छल बौद्ध परम्परा, ओकरा छोड़ल नहि ताकथि। अक्षरशः ओकरा 
मानलासँ व्यावहारिक कठिनताक डर छल तथा सामाजिक अवहेलना आशङ्कित 
छल । तखन कोना बौद्ध परम्परा जीवित रहे सकत ?-एदि समस्यामे पडि 
सिद्धगण कौलक भोगो योगायते? सिद्धान्तस प्रेरणा अहण कएल आ? जेना 


कहि आएल छी, सम्भव थिक कुब्जिकातन्त्र सन प्राचीन हिन्दूतन्त्रक 


क साइय्यसँ 
लोकप्रिय सहजयानके ठाढ़ कएल । 


४६६. ई विषय बढ़ जटिल अछि जे कोन तान्त्रिक अन्य कतेक पुरान 
अछि। हिन्दू-बोद्ध तन्त्र प्राचीने बनि गेल अछि । दूनृक्र अग्रपश्‍चाद्वावक 
पक्षविपक्षमे पर्याप्त प्रमाण अछि, जकरा साङ्गोपाङ्ग रूपमे स्वतन्त्रहि अन्थमे उप- 
स्थित करब समुचित होएत। तथापि जे अनुसन्धान अद्यावधि प्राप्त भेल, 


ताहि 
आधारपर उऊ रूपक प्रौढ धारणा व्यक्त करबाक साहस कएल । 


५००, ई तँ भेल सिद्धक तान्त्रिक प्रेरणाक प्रसङ्ग । साहित्यिक प्रेरणा 
भेटल सिद्धकेँ संस्कृतक मुक्तक-साहित्यसँ तथा ध्वनिकारक मा न्यतासँ। मुक्तक- 
परम्परासँ उक्ति-स्वातन्त्र्य ग्रहण कए, हमरा जनैत सिद्धगण एक अपूर्व खच्छ- 
न्दतावादी साहित्यक सर्जना कएल जे गेय भए चर्यागीति कहबए लागल। 
चर्यागीति जहिना कविक जीवनदर्शनक प्त दिशि साकांक्ष अछि तहिना हुनक 
भावुकतापक्ष दिशि, आवेगपत्ष दिशि, जकर स्वरूप केहन, से कहब कठिन । 
तथापि, जेना सूरदास वात्सल्यक माध्यमसँ ईश्वरक शीलसौन्दर्यमहिमाक 

चिन्तन कएल तहिना सिद्ध रति वा प्रीतिक माध्य मसँ इश्वरीकसङ्ग,विमशेशक्तिक 
सङ्ग, अन्तरङ्गता स्थापित कएल, से कहि सकैत छो । 


त 7. 


SEEN 


पु खमा 


( १२१ ) 

५०१. तँ हमरा सिड्साहित्यके, विशेषतः चर्यागीतिकेँ एदी स्वच्छन्दता- 
वादी भावजीवी साहित्यक रूपमे देखबाक अछिं। चरमदशामे श्रद्वयक सामरस्य- 
के लक्ष्य मानेत सिद्धगण शक्तिसाधनाके, प्रत्य मिज्ञाहेतुरूप शक्त्याविष्करणकें, 
प्रश्षर देल। शक्तिक सङ्ग भावमे बह्दैत, किछु लोकोत्तर सहदजाचुभूति प्राप्त 
कएल, जाहि अनुभूतिके जनपद धरि पएुँवएबाक प्रयास कएल। अक्षरशः 
ओहि अनुभूतिके प्रकट कएल कोना जाए! दोसर, तन्त्र पशुसमाजक प्रति 
बाकसंयम रखैत अछि, रहस्यक गप्पे नहि करए चाहैत अछि । 

५०२. एहि अकुलाहटिमे, द्विविधामे, पडि सिद्ध नतवे दूर धरि प्रयास 
कएल से स्तुत्य अछि। साझे तिक भाषाक प्रयोग छोड़ि दोसर समन्वयात्मक 
उपाये कोन छल ९ प्रतीकसभक द्वारा ओहि रहस्यसभके' व्यक्त कएल । जे 
व्यक्ति ओ हि प्रतीकस रितिआएत रहताह, प्रजीकलक्षित वा तदृव्यव्जित अर्थक 
सङ्ग रितिआएल रहताह, तनिका एहि साहित्बमै मन लगतन्हि। आशा कएल 
जाए सकैत अछि ने साहित्यप्रेमी समाजक ध्यान एहि गीतिसाहित्य दिशि अबश्य 
आओत जाहिस दू लक्ष्य पूर्ण होएत-भारतीय तन्त्रक सुदीघे परम्परामे स्फूर्ति 
आबि जाएत आओर अपश्र शसाहित्यक भण्डार श्रीसम्पन्न भए जाएत। 

स्वतः जनपद्कैँ ई मानए पड़त जे विद्यापतिअहिस नहि, ज्योतिरीशवरहुस' पूर्व 
पूर्वी भारतक अञ्चलमे जनभाषामे प्रौढ साहित्यक निर्माण भए गेल छल आ? 
विचारला उत्तर ई स्पष्ट भए जाएत जे ताहि परम्पराक विकासे होइत गेल, हास 
नहि । आ” इहो स्पष्ट भए जाएत जे एक समयमे जे भारत, तिब्बत, नेपाल आ? 
चीनमे सिद्धसाहित्यके लोकसम्मान प्राप्त भेल से.उचिते आ' ओहि सम्मानक 
पात्र ओ शक्ति-साहित्य सर्वथा अछि । 
स्वीयाँ शक्ति समाश्रित्य विद्या या गीयते च चित्‌। 


अविद्यारोधकानंन्दं श्रिये तस्यै नमोऽनिशम्‌॥ 
-त्रीस्तुतिमात्ा-मङ्गलश्लोक 
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सहायक-प्रन्थ-सू'ची 


1 


सहायक-प्रन्थ-सूची 
[ अचचराबुक्रमेण ] 
संस्कत 
अङुत्तरप्रकाशपश्चारिका-श्रौ आद्यानाथ :--रिसर्च-विभाग, जम्मू-काश्मीर राज्य, 
श्रीनगर [ १६१८ ] । 


अलङ्कारसवस्वम्‌ - रुययकः जयरथक्रताटीकासहितम्‌ - निर्णयसागरप्रेस, 


बम्बई [ १६३६ ]। 
ईशवर-अत्य भिज्ञा --उत्वलदेत्र “अमिनवगुप्तकृता - विमर्शिनीसहिता - रिसचे- 


कार्यालय, जम्मू-काश्मीर राज्य, श्रीनगर [ १९१८] । 

कामकलाविलासः - पुर्यानन्दनाथः--सर जान उडरफकृत आंग्ल-अनुवाद- 
सहितः-गणेश ऐण्ड कम्पनी, मद्रास १७ | १९६१ ]। 

काली [ कालिका ]-कुल्सवेस्बसहस्रनामस्तोत्रमू--प्रकाशकः श्री जगन्नाथ मिश्रः, 


चनौर [ दरभङ्गा ] । र । 
काव्यप्रकाशः -मम्मट :--सविमर्शशशिकलाहिन्दोन्याख्यासहितः-डा० सत्यप्रत 


सिह-चौखम्बा- विद्याभवन, बनारस-१ [ १९५५ ८ 
काव्यमोमांसा--राजशेखर : -- हिन्दी-अतुवादसहितः ¬ चौखम्बा-विद्याभवन, 


वाराणसी-१ [ १९५८ ]। न 
ेव्याद्शो-दणडो--हिन्दी -अनुवाद्स हितः-बौखम्बाविद्यामवन, बारसं 


[१ ६५ ]। 


( १२४ ) 
कुब्जिकातन्त्रम्‌-श्री रसिक मोहून चद्टोपाध्यायः-बङ्गला~संस्करणम.- ५ शिमला 
स्ट्रीट, कलकत्ता । 
कुल्ाणँबतन्त्रम्‌-आर्थर ऐवैलन - कृता ८ आंग्लभूमिकासहितम्‌ ¬ गणेश ऐण्ड 
कम्पनी [ प्राइवेट ] लिमिटेड, मद्रास-१७ [ १९६५ 1111, « «न 
तारिणीपारिजातः - विद्वदुपाध्यायः संपादकः श्री रमानाथ भा-प्रकाशन- 
विभागः, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, बाराणसी-२ [ १९६१] । 
ध्वन्यालोकः-- ध्वनिकार-आनन्दवद्ध न - लोचनटीकासहितः- मोतीलाल बना- 
रसीदास, वाराणसी [ १६६३ ] । न + 
नाट्यशास्त्रम्‌ भरतः “८ अभिनवभारतीसहितम्‌ [ १-३ ] ¬ ओरिएण्टल 
इन्स्टिट्यूट, बड़ौदा [ १६५६ ]। 
नित्याषोड़शिकार्शवःसेतुबन्धटीकास दितः आनन्दाशम प्रेस, पूना [ १९०८ ]। 


पराप्रवेशिका--क्षेमराजः--रिसिचे-विभाग/ जम्मू काश्मीर राज्य, श्रीनगर [१९१८]। 
पुरश्‍चरणरसोल्लासः _-र्सिकमोहन चट्टोपाध्याय: -- ५,शिमलास्ट्रीट, कलकत्ता 


[ १३१२बं० ] । 

पुरश्वर्यार्णबः-पण्डित मुरलीधर भा - प्रभाकरो ऐण्ड कम्पनी, बनारस केण्ट 
[१९०१] । 

प्रत्यभिज्ञाहृ दयम्‌~चेमराजः आंग्ल ८ अनुवादस हितम्‌ ~ मोतीलाल बनारसी 


दास, वाराणसी [ १९६३ ]। 
प्राणतोषिणी ~ श्रीरामतोषण भट्टाचार्यः श्री जीवानन्द-विद्यासागर-संस्करणम्‌ 


[ छत्तीय ] , कलकत्ता । 
बोधपञ्दशिका--अभिनवयुप्त-रिसचे-विभाग, जम्मू काश्मीर राज्य, श्रीनगर 


[ १९१८ ]। 


भावोपहारः-श्री मच्चक्रनाथः--विवरणस हितः-रिसिचे-विभाग, जम्मू काश्मीर- 


राज्य, श्रीनगर [ १६१८ ]। 
सन्त्रार्थसंप्रहः--प० जगद्धर शमौ- मैबिलयन्त्रालय, मधुबनी [ १९२५ ]1 
महानिर्वाणतन्त्रम्‌-हिन्दी-अनुबादसहितम्‌- प्राचीनसंस्करणम्‌ - लेखकाधौनमः 
मधुबनी । 
महार्थमञ्जरी-गोरत्षापरपर्याय प्रहेशवरानन्दुः -रिसर्चै-विभाग, जम्मू काश्मी ए- 
राज्य, श्रीनगर [ १६१८ ]। 


(सस } ee 
ee ss चट्टोपाध्यायः-- ५,शिमला 'स्ट्रीट, कलकत्त 
° 

मुर्डमालातन्त्रम्‌ -  ऐजन -- ऐजन [ १३०६ बं० ]1 / 

मेरुतन्त्रम--रघुनाथशास्त्रीसंस्करणम्‌--श्री बेङ्कटेश्वर प्रेस,बम्बई [१९६५ वि सं० ] । 

रसगङ्गाधरः — जगन्नाथः -- रसचन्द्रिकाटीकास हितः -- चौखम्बा-विद्याभवन ५ 
वाराणसी-१ [ १९५५ ]। 

ललितासहस्रनाम - सौभाग्यभास्करभाष्योपेतम्‌ -- निणँयसागरप्रेस; बम्बई 
[ १६३५ ]। 

बरिवस्यारहस्यम्‌ -भास्कररायः-आंग्ल-अनुवादसंहितम-अड्यार पुस्तकालय, 
मद्रास [ १६४८ ]। 

विश्वसारतन्त्रम्‌श्री रसिकमोहन चट्रोपाध्यायः- ५,शिमला स्ट्रीट, कलकत्ता 
[ १३१३ बं० ] । 

शक्तिसङ्गमतन्त्रम्‌ [ भाग २ ] —आंग्ल-भूमिका-सदितम्‌-ओरिएण्टल इन्स्टि- 
ट्यूट, बड़ौदा [ १६४१ ] । ! 

शब्दकल्पद्र मः--राजाराधाकान्तदेव--बज्ञला - संस्करणम्‌ ~ हितवादी मेशिन, 
कलकत्ता [ १८३६ शाके ] । 

शाकतप्रमो दः-शिवहर-राज्य-संस्करणम्‌-शर वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई ४ [१६५१ ]। 

शारदातिलकम्‌-- च्मणदेशिकेन्दर--राघवभट्टटीकास हितम्‌ - म° म० बख्शी- 
संस्करणम-चौखम्बा संस्कृत सीरिज कार्यालय, बनारस सीटी [ १९३४ ] । 

शिवसूत्राशि--वार्तिकवृत्तिसहितानि--रिसर्च-विभाग » जम्मू काश्मीर राज्य, 
श्रीनगर । 

श्रीगुद्यसमाजतन्त्रम्‌ ¬ डा? बागवी - संस्करण 
[ १६६५] । 

श्री शिवस्तुतिमाला--प० क्षेमधारी सिंहः--दृस्‍्तलिपिः लेखकाघीना, मधुबनी । 

श्री स्ुतिमाला--ऐजन--प्रकाशकः श्री बुद्धिधारी सिंह, मधुबनी [ १९४१ i 

घटचक्रनिरूपणम्‌ - पूणोनन्द स्वामी--आंग्लअनुबादसहिंतम्‌ [ दी सरपण 

` जवर ]-गणेशा ऐएड कम्पनी, मद्रास-१७ [ १९६४ || 
_-विदृतिकारः विश्वनाथः- दी सरपेण्ट पाव 


मू--मिथिला-विद्यापीठ, दरभङ्गाः 


छ र” मे संगृहीत-ऐेजन 
षदचक्रविवृतिः न 


ऐज्ञन [ ऐजन ] । 


७० अही. 84 . ०). आड री 


CR) 
बदत्रिशत्तस्वसंदोहः--वेमराजः--विवरणस हित -रिसर्च-वि भाग, जम्मू कारमोर- 


राज्य, श्रीनगर [ १६१८ ] । 
सिद्धान्तकोमुदी ¬ तस्वबोधिनीटीकासहिता ¬ श्री वेक्गटेशवर प्रेस, बस्य 


[ १६३१ शाके ] । 
सौन्दर्यलहरी [ Saundarya Lahari] — आनन्दलहरीसमेता-लच्मीधरा 


वृत्तिः, आंग्ल अनुवादश्च - गणेशा ऐण्ड कम्पनी मद्रास-१७ [ १९५७ ]। 
संस्कृतशब्द्कोशाः [ 116 Student's Sanskrit-English Dictionary ] 
--भी० एस० आप्ते मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी [ १६६५] । 
स्पन्द्कारिकाः--कल्लटः-विवृतिसहिताः-रिसव-विभाग, जम्मू काश्मीर राज्य, 
श्रीनगर [ १९६३ ]। 
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